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aaa अपि यग्रसत्तिमतुलामाखि 
सुनिभिदिंव्येन संग्टद्यते। य॑ हित्वा बहुढ्चिणोपि यज॑तो gaa nasa: 
à | MAE AA: पशपति: शूली शिवः खाखितान्‌ ॥ १॥ यच्छापाग्निप्त z- 
`! संवित्प्रभावाचचक्राद्यः खान्धङ्कयित्वाव पूंषि। वैदज्ञेयं शङ्करं विददिषन्ते विप्रास्सो 
| JAAR: MAAT: R ॥ तस्थान्वयैराजकुले भिषग्वरो जातञ्च दोंनावन- 
तत्परः कतोविख्यातकोत्तीरमलस्य पारगः शिवेश भक्त: सुखलालकैशरो ॥ ३॥ 
तत्पुत्रो रमलज्ञवैद्ययुणिनामर्न्योऽस्ति Wa वेचूसिंह इति प्रसिद्द इह यः | 
'थौसद्गुरून्दोच्तितान्‌। आराध्यार्थत ऐशवरानपि महानन्दान्‌ सलेभे तती सन्त 
खोशिवयोः षड्च्रमिडासुत्राखिलाथंप्रदम्‌॥४॥ सीमङ्गरदाजकुलावतंसो रामादि- 
- थज्ञान्तपरी हि मिश्र: | संशोधितो वैगिरिश प्रसादान्रिर्माल्यर्लाकरनामघेयः 
j पुराखल्बस्मिन्‌भारतखण्डे ज्ञानविध्वस्तकल्मषास्टपरतेजसाह्यमाना वैशः 
| नरा इव प्रदोप्ता महान्तो महर्षयो लोककल्याणसंपिपादयिषव आसन्‌ ते च 
| धर्मार्थकाममोक्षाणां सूलं शिवोपासनमाइः: तन्नाशकरैबलतेजः प्रभावादिङञासा- 
| पादकैः धर्मार्थसुखादिषु मद्ाविधखरूपभूतै; सरवतः प्रसरञ्गिः पण्डितं as: 


UKU 


| स्परयाधिगतशिवोपासनं खखनिब्रखादिद्वारा प्रकाथयामासुः ते च ऐहिका- 
j सुशिकसकलकच्याणसाधनेच्छुभिर्मनुचन्ीतव्या: संग्राद्याय ते 'चानेकमडर्षि- 
 (प्रयौतलेन दुर्बोधा महान्तो ग्रन्या अभूवन्‌ आधुनिकानामन्पायुद्दाल्मेधावता 
| शिवोपासनोपदेशेष जिज्ञासनां जनानां सम्यक्‌ प्रबोधाय परमकारुणिक्ेन बाबू 
| वेचुसिंडवमीया पूर्वोक्तम हर्षिप्रणौतग्रन्येथ्य: सकलसारभूतं .विविच्य अनतिमडी- 
| यानलघुविरचितोऽयं अन्यः निम्धाव्यरल्राकरनामा प्रसिद्ध: । 


F नावास्यग्रामः तढ्घिराजखाने रघुनाथमिसरः शिवघुराणसचकथत्‌ तस्मिन्नवसरे 
_ शिवनिमोल्यग्रहणनिषेधकीस्सत्रत्य वैष्णवैः सह विवादः समजनि ( तब्चिणयञ्चि- 


कियो नावाधिपतयः ौमुभइाराना जरल जाजी घसंसभायाम्पत्रम्‌ 


त्य लोकेशतां यातायसिरमस्बकेन 


_ पाखण्डिभिः पौ ड़ितानां मनुष्याणां दुःखोपशमाय कल्थाणविद्वदये च वेदादिपर- ` 


एतत्यन्धनिर्माणप्रहत्ती कारणं प्रदर्शयज्ञाइ अस्ति जिला पलासूमध्यवत्ती 
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` प्रेषितवन्तः तत्सभापति पण्डितवर,कुवेरपति त्रिपाठिनः पत्नोत्तरद्दारा faa- 


निर्माल्यग्रहणे सभासदां सम्मतिं प्रकाशयामासु:। तत कियत्कालानन्तरं रघु 
नाथमि अप्रेषितपर्वग्ममान्तिकमगमत्‌ । शिवनिर्माल्यग्रहणनिणयः प्रमाण- 
सहितो लेखनीय इति। तदँवैतद्ग्रन्यसंग्रहे प्रहत्तोईइम्‌ । कतिपयघख्ानन्त- 
रस्बिवाट्नी वैष्णवाः काशोमार्गेण अयोध्या जिगमिषवो. ममाभासमागत्ब एतत्‌ 
संग्रहगतानि प्रमाणानि दृष्टा विवादतो विसुखा वभूवः। 

अतः प्रम्‌ कलकत्तानग््याङ्कारवशतो ` मय्यागतेऽत्न जयपुराधोशराज्या 
` न्वर्गतशोकराधिपतिशासिंत शौकरनगरनिवासी शाख्छिल्यंगोत्रोडव सोढानो 
` माहेखरोवंशावलंस रामसुखपौत्रो रामविलासपुत्रो रामचन्द्रगुप्तो ममान्तिके 
समागतस्तेनो त्नम्‌ शेवप्रतिदन्दिनो वहवो Haa तच्छमनायतत्‌ संग्रहसुद्रणे 
प्रहत्तिर्विषेयाइमपि खग्रक्षितः साहाय्यम्‌ दास्यामौति। | 


केवल भारतवर्ष चो में लिङ्गपूजा नहीं होतो, परन्तु युरोप, एशिया, 
अफ्रीका, अमेरिका, भोशिनिया और अन्यान्य दोपों में भो बड़े विधान से 
विधर्मी नेच्छ लिङ्गको इस समय तक पूजा करते हैं। और उन देशीमें प्राचीन 
कालको श्रन्धान्य हिन्दुसूत्तियां भो हर साल नई नई निकलती हैं। लुइस 


साइब को बनाई दुई Phallic Worship (फैलिक afia) नाम विष्णु आदि _ 
देवों की विदेशोय पूजा छोड़ के केवल लिङ्गपूजाविधायक पुस्तकमें यह स्पष्ट . 


लिजा है। शिवभक्ती के चित्तविनोदार्थं इम. कुछ संज्तिप्त तत्व प्रकट करने को 
चेष्टा करते हैं । 

` अफ्रीका। उत्तर अफ्रीकाके प्राचोन इजिप्त वा मित्र देश में असिरिस और 
अआइसिस नामक पं भर खो के लिङ्ग आज तक पूजे जाते हैं। शिव के सदृश 
असिरिस के मस्तक में सप, इस्त में त्रिशूल और अङ्गसँ व्याघ्रचर्मास्बर हैं। 
एपिस नाम gÈ ऊपर बैठे हैं। उसी देशमें विल्वके सदृश एक हच 

होता है, इसके पत्र उन पर प्रतिदिन चढ़ाये जाते हैं। दूधसे खान होता | 
जैसे भारतवर्ष में काशोजो हैं, वैसे वहां मेम्फिस नाम स्थान प्रसिद्द है। इस 
देशमें लिङ्गका बोजाचर “2” हैं। क्ृष्णवर्ण सूर्ति है। असिरिश हषभ और 
ग्राइसिस गौ रूप से स्थित हैं। डेहोमो के अघोरपन्धी मनुष्यभक्षो हबशौ 
Aa नाम के काठ (लिङ्गको, सको को पूजते हैं। ताल 


Eo -RAR 
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चा नारियल ga के पेडका तेल उस पर चढ़ाया जाता है। पुव्रकामना करन: 
वालो स्त्रियां इस लिङ्गसे प्रार्थना करती हैं। वहां तीन खण्डका : ऊंचा 
शिवालय हैं। उसके दार पर शेर मछलो सर्प और कच्छपकी आक्तति खोदित 
है। वहां प्रथम लिङ्ग पुरुषाक्षति और दितोय खोके आकार का है। उत्तर ` 
अफ्रीका में जितनी अरब जातियां हैं, सब एक लिङ्ग क्या योनिको भी gia 
हैं। वे घोड़ी और उड्टी को योनि पूजते हैं। घर वा तम्बके दारपर gez 
निवारणार्थ योनिका fas बनाते ¥ | HA क 

युरोप। ग्रौस वा युनान देश में AAGA अद्यावधि प्रचलित छै । बेकस 
और प्रियेसस शिवके दो नाम हैं। एरिक्स और ma विनस देवो वा 
गीरो के मन्दिर हें । इफिसिस देशनें डायना देवी को पूजा होती हैं! इटाली 
रोम नगरमें अद्यापि लिङ्गपूजा जाता हैं। रोमन कैथलिक सब्प्रदायके कसः 
इटालोमें आज तक लिङ्ग पूजते हैं। ग्रोस में पान नामका एक लिङ्ग छोर 
पूजा जाता है, इसको आक्ृति अद छाग अर्द मत्माकार हैं। वहां पिळ पय i 
नामका एक far और पूजा जाता हैं। यह दाहिने हाथ में एक कुठारो छो i 
वाम इस्तमें अपना सुदौ्घ लिङ्ग पकड़े इए हैं। स्त्रियां इस लिङ्ग को अर maia 
गइनोंपर खुदवाकर कवचको न्याई खरचार्थ धारण करतो हैं। हाथ, कुच 
और कटि पर यह सूत्ति धारण करतो कैं जिससे शिव प्रसन्न रहें। aF 
मिनर्वा पावतो और पोगेसस महादेव है, क्योंकि मिनर्वाने अपनी योनिपर 
Aaa का लिङ्ग रख लिया हैं। उस सूत्तिको बड़ी सामग्री से आजतक 
पूजते हें । रोम और फोरेन्‌स नगर में हर्मिज और लाइव नामसे बेकस 
देवको पूजा होतो है। वह पूजन बिलकुल इस देशके सहश है। आङ्करेजीके 


इंग्लण्ड के भीतर योक देश में Aaa नामक मन्दिर है, क्रमेलक में जो 


प्राचीन मन्दिर और पटर के खसे दिखाई देते हैं, उससे प्रगट होता हैं; कि 
यहां किसो काल में शिव हो का मन्दिर था। आयलंख्ह में नवटनष्टोन, इनिः 
fasu और राउर्डटीअर आदि स्थानों के देखने से प्रकट होता है, कि यहाँ 
प्रत्यक्ष लिङ्ग पूजा जाता था । आयलंण्ड छस्तान है, तो भौ गिरजे के दरवाजे: 
पर योनि दिखातो इई, स्री अब भो पूजित होती है। स्कटलण्ड के ग्लासगो 
नगरमें सुग्यमन्ट्रि के भौतर लिङ्गसूतततिं है। इसपर सुवणंपत्र जटित YI 
WA वा फिरङ्ग देशमें सौभाग्य, सुन्दर पति, आयुष्ष द्वि और रोगीको 
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आरोग्य होनेके लिये स्त्रियां अबतक योनिका दर्शन करतो हैं, और पुरुष 
लिङ्गका । स्पेनमें सामेंटोस मन्दिरमें।घुसते छौ दार के एक ओरसे पुरुष अपना 
और दूसरो भरसे स्त्री अपना लिङ्ग दिखाती हुई, प्रस्तरमय प्रतिमा खड़ो हैं। 
मेडिड में गिरजे और कबरस्थानोंमें योनि दिखातो इई, खौसूत्ति ण्मयं 
घट के ऊपर स्थित रद्दतो!हें । वहां गुप्तरोत्या लिङ्गपूजा भो अब तक होतो हैं। 
अप्लोह्णगिरि देशमें ताम्त्रे शक नाम लिङ्ग पूजा जाता है। नीरवे खोडेनसें 
भो लिङ्गपूजा होतो है। 
एशिया । तुरुकके रूम देशान्तगंत असिरिया वा सुरयानो देश और 
 बाबिलन नंगरमें तोन सो घनहस्त परिमित शिवलिङ्ग है। सिरिया वा 
शाम देशमें एकोनिस और एष्टरगेटिस नाम के लिज्ञोंकी पूजा वर्त्तमान हैं। 
हायड़ापोलिस में प्रकाण्ड शिवमन्दिर.है। उसमें तोनसो हाथ ऊंचो far- 
मूर्ति वर्तमान हैं । अरबमें सुहम्मदके जन्म से पहलेसे लात मनात अज्ञात और 
agan इन महादेव और देवियों को पूजा होतो है। खास मक्षा में सङ्ग 
असवद वा मक्केशरका लिङ्ग चुब्बित होता हैं। मक्का में जमजम कुएमें 
लिङ्गसूत्ति हे और नजरा में खजुरको पत्तो पूजो जातो है।... यद्द भौ लिङ्ग- 
पूजा है। भारतवर्षके पूर्वीय Auga के सुमात्रा और यवद्दयोपमें लिङ्गपूजा 
ओर महाभारत आदि कई इतिद्दासों को ज्योंको त्यों लिङ्गकथा तथा अन्यान्य 
हिन्दु पुराणपाठ अद्यावधि वत्तेमान हैं। फिनिशिया देश में बालनाम को 
सुर्यरुपिणी स्वी को पूजा करते हैं। बअ्लबकमँ इस सूर्यदेवी का मन्दिर है। 
प्रीजियन देशमें एटिस नामका लिङ्ग पूजते हैं। निनिभा नगर में एशोरा 
नाम विशाल लिङ्गमूर्ति हैं। यहूदिया देश में इसराईलो वा यहूदी लोगोंको 
प्रतिष्ठित लिङ्गमूत्ति ya तक वत्तमान हैं। उन लोगोंका लिङ्गसूत्ति के स्पश 
करके शपथ वा प्रतिज्ञा करने का विश्वास है। तीरेतमें इब्राहोमके नौकरको 
fapad का शपथ देते हैं। याकूब अपने पिता की अस्थि जब मिसरको लिये 
जाता था, तब नौकरको यद्दी लिङ्ग स्पर्श कराया था। यहूदी राजा लोग 
भी यही लिङ्ग पूजकर अदालत चौर कचदरो करते थे। बेथल नामक मन्दिर 
बनाके याकूब ने उस में लिङ्ग प्रतिष्ठित किया और तैल और मद्यका भोग 
` जगाने लगा । दाऊद जब बथल नाम लिङ्गसूत्ति लाते थे, तब उनको माइकेल 
नारो खो इसपर TEAR मास ai गई। गुरुने शाप 


AAA aa ai RR WA 
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दिया कि तू बन्या हो जा। जापानमें बौष मत प्रचलित रहने पर भी लिङ्ग 
पूजा जाता हैं। जापानके आइस नगर में खुच और लक्ष्मी नामके लिङ्ग 
और योनि पूजे जाते.हैं। सीलोन वा सिंहलद्दौप में नैबधमी प्रचलित रहने- 
पर भो लिङ्गपूजा जाता है। अफरोदिस्यान, खात, चित्राल, काबुल, बलख, 
तुखारा, काफ पहाड़ आदि में पह्नशेर, पञ्चकीर, आदि नाम से लिङ्गमूत्ति 
पूजो जाती हैं। ईरानमें ज्वालामय लिङ्गकी पूजा करते हैं। मशेके तेलसे 
ज्यालालिफ़ को पूजते हैं। साइबोरिया भीर ताशकन्द में शैवलीनियन जाति 
के लोग लिङ्गपूज्ञा करते हैं। > 

अोथिनिया। सण्डविच वा हवाई टाप में अब क्स्तानौ फैल गई। पर 
कोई उपद्रव-र्थात्‌ ज्वालासुख पर्वत का फूटना, दुर्भिच, महामारी, भूमि- 
कम्प भादि होनेसे लिङ्गपूजा करते हैं। उनको भावी महारानी की हाल सें 
aq इई, तव तान्त्रिक रौतिसे घन्त्येष्टिक्रिया की गई और सब देशवासियोंने 
लिङ्गपूजा को । 

अमेरिका। पेन्युको नगर और दौण्डुरास देशमें गोल सरल दिसुख 
प्रस्तर लिङ्ग अद्यावधि वत्तंमान हैं। युनाइटेड छेटसके टेनेसी नगर में एक 
घत्‌ लिङ्गसूत्तिं है। युकेण्टन देशमें हरेक मन्द्रिके सामने वहदाकार लिङ्ग 
स्थित है। दक्षिण अभेरिकाके ब्रेजिल देशमै agad प्राचीन लिङ्ग और गणेश 
को सूत्तियां मिलती हैं। पेर प्रदेथमें सत्तिकाके लिङ्ग और योनिका पूजन 
बड़े समारोइसे होता है। बन्य घटोंके ऊपरभी यह लिङ्ग रता है। 
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"विषयाः Yo qo | प्रतिदिनपूजञाऽकरणे प्राय- 
'अंङ्गलाचरणम्‌ ९. १ | चित्तम्‌ FFR 
'ग्रन्यानुक्रमणिका :» ३ | शिवस्य सर्वदेवतुल्यपूजने ` 
. 'वर्यघर्माः o ११ | प्रायबचित्त कथनम्‌  » ` 
५ आश्रसधर्मा: „o ६ afa Taa | छा 
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निम्माल्य रल्राकरः। १४ 


~ है 
MINARA: | श्रौशइरायनसः | . 


थ्यात्वापरेशं परमात्मतत्त्वम्‌ आद्यन्तरान्ताखिलमेद भङ्गम्‌ | 
नत्वागुरून्‌ ब्रह्मबिदो ढ्यार्ट्राच्चिम्माल्यतत्तु' प्रकटौकरीमि ॥१ 
बणोश्रसस्थान$ध काण्डघन्झान्‌ वेदेतिहासादिपुराणहेतून्‌ । 
सञ्चोयसंशोधप्र विचाय्थतत्तुम्‌ निन्माल्यरबाकरमातनोनमि॥२ 
निद्याञ्ननेसित्तिकधममेटा: निदत्यवेतरादौखलुदेवपूजा। | 
पुज्यञ्चनित्य; कथयेप्रमाणतः नैमित्तिकान्देवगणान्‌क्रमेण ॥३ 
अदउपरास्था'नयता: पराद्याः भक्तासुतेषामितिसंबदन्ति । 
अङ्ग घनिद्याखयईखरान्ता; चिष घुनिताः परपतव्वेशंभुः ॥४ 
पजाञ्चनवेटावि घदग्रद्ञ्चसक्कखरूपञ्चपरिक्रमाञ्च | 
ताक्ुऽथवादप्रविवेचयिषेप भयाट्यंसञ्जनरञ्जनाय ॥५. 


वण्घम्मानाइ मनुः अध्यापनमध्ययनंयजनंयाजनंतथा दानंप्रतिग्रहचैव 


ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ म° १ ॥ अः ८८॥ प्रजञानांरचणंदानसिजया- 
ध्ययनमेवच। विषयेष्वप्रसक्तिश्चक्षत्रियस्यसमासत: म० ॥१॥ अः EEN 
पशूनांरचणंदानमिज्चाध्ययनसेवच । वणिक्‌पथंकुसो दञ्चवैश्यस्यक्कषिभेवच 


॥ म० १ ॥ अः ८८ ॥ एकमेवतुशूट्रस्यप्रमुःकम्मसमाद्शित्‌ एतेषा भेववर्णा 
नांशयूघासनसूयया ॥ स० १॥ अः 2१॥ शाग्रमघम्मानाइ सैवेतेमांस्तुनिय- 
मान्ब्रह्मचारो गुरीवसन्‌। _ सन्नियस्मेन्द्रियग्रासन्तपोदृद्मथमात्मनः ॥ म० २॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. - - 


टि 


`~ 


४ निर्माष्यरत्राकरेपूर्वाई । 


पर को itized By Siddhanta eGangotri Gyaan (९०518 / hya 
वौराख्य:कविःकायंकरो तियः ॥ २८॥ काव्यइ्वरोतियोदेवांन्‌प्रतिधर्मायश।सन | 


सविप्र;ःसत्‌कविज्ञेयः परस्त।ृषिबंशजः॥ २८ ॥ झत्यथंयोदिजोमर्त्याग्रतिकाब्य- 

इःरोतिय: । सदुष्कविरितिप्रोक्षोदिजातिषुकनीयसः ॥ २८ ॥ maina 

वान्योसावाप्ाग्निरितिसस्छृतः। सप्ततन्तुक्तोथेनसीमयाजोसडच्यते ॥ ३० ॥ 

व्वतुददेशजिप्रबरायोग्या; च्रीतकियाखमौ । एते:क्तानिकर्म्ाणिसफलानिसव- 

न्तिबे ॥ २१ ॥ तच्जातोबिधव।यांतुजातीविप्रस्तुगीन्तकः। तथैबोपपतेर्जात: 

कुण्डाख्योभढयोषिति ॥ ३३ aaa कन्यायांबिप्रात्कानी नसंज्ञक: । 

भवंतिञन्मनाविप्रासत्योमोगोलका दयः ॥ ३३ ॥ वेषाब्िप्रोक्तसंस्कारा नस्यरा- 

धानपूवका; । कथञ्चिदप्पयोग्या स्युर्न प्रेःसांस्सर्शनादिषु ॥ २४॥ यत्लेकगोचयो 
र्जातस्स्ो्सोय: प्रमःदत: । सचाण्डालइतिज्ञेयोयोग्यबरडालजातिषु ॥ ३५ ॥ 
यस्याइन्यायांत्राह्मण्याव्ज्ञात: सन्यासिनातुय: । सचा ण्डालस्तथाविप्रात्युष्पवत्यां- 
ससुङ्गवः ॥ ३९॥ झुत्यनु्ठानरद्धितोयोसौहवइतिस्म,त:। संस्कारहारीत्राव्य- 
Tega RATAT: ॥ ३७ ॥ दुःशीलञ्चेत्‌श्वितान।स्योवीरत्यक्तपातङ्गः । 

यःकरो ति दिभेष ज्यन तयेदेवताचंनम्‌ ॥ २5॥ चण्डिकाराधनञ्चोतेव्रयः पण्डित 
संज्ञका; | एतेनाचारदुष्टासस्युरेवङ्केचिद्रवन्तिि ॥ ३८ ॥ जब्मनामावतोभष्ा: 
` पतिताइइतेक्मुताः । यःखशा खाम्परित्यज्यपरशा खासमा Aq ॥४०॥ सशाखा- 
` रण्डइत्यूकत:पतितोयमितिस्मत: । कितलोहषलोभर्ताग्रामयाचकटुः कवि: ॥ ४१॥ 
सेवकोरृत्यद्वज्ञःषड़मीपतिताह्याः। मठाधिपः श।कुनिकोदैवा नुष्टानविक्रयी 
॥ ४२॥ agaaa: पञ्चनवैतेपतिताद्वयाः । शख्ाधिकारीयोबिप्रोन्ृप- 
शान्बस्यचाज्ञया ॥ ४२॥ पतितःसतुबिन्ञेयः कन्धाबिक्रयिकस्तथा । देवांस्तो 
ब्य पानौयंकारयिलाचकारभि: ॥४४॥ प्रतिमाविक्रयंयोसीकरोतिपतितःछ तः l 
जीवनाथम्परास्थीनिछत्व(तीर्धप्प्रयातिय: ॥ ४५॥ गुरूपित्रोविनाशेपिपतित- 
चेतिकौर्तित: अधवास्थियतांसुख्य सत्तयेसदयातिय; ॥ ४६॥ तोथैसपतिती 
जेयोयस्थकस्य चिदाज्ञया । 'चाण्डालादन्यजातेर्वाप्रतिग्टह्वातियोद्िज: ॥ go ॥ 
अज्ञानातत्तत््त्रियङ्गछेत्पतितःसोपिकोर्तितः। ज्ञालाजातिंयो बिप्रोगमनच्चप्रति- 
ग्रह ॥ ४८ ॥ गछेद्र्ह्णौतवाभुत्तेसचिनातिर्भविष्यति। तम्ब लवाटिकां 
क्षत्वातयाजीवतियीदिजः ॥ ४९ ॥ पतितः सतुविन्ञ यस्तक्रविक्रयकस्तथा | 
वेमा यित्यतट्रव्य पुपजीवतियो दिल: ॥ ५० ॥ निरन्तरमासमेकन्ततः सपति 
aaa महिषीत्मुच्यतैभार्यासाचव्यभिचरेद्यदि ॥ ५१ ॥ तास्वो च्यतूष्शी मा- 
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स्तेयः सतुप्यान्धाद्िषाद्वयः । बेदेभ्यधसकम्मभ्य.पठनात्पाठकस्म,त: ॥ ५२ ॥ 
दानक्र्मानुपात्रत्वमेतेषान्रहिविद्यते । पतितेव्वेषुयदत्तन्दाता दुर्गतयेस्म,त: ॥५३॥ 
शूद्रा दोनांन मस्क रेयोग्यास्सुप:पतिताअपि। तेभ्यः अेष्ठाइतिज्ञेयावहुमानबिधार्वाप 
॥ ५४ ॥ अत्रो क्षपतितानेतान्‌जातुसदुव्राह्मणादयः। नाचयेयुरमोअष्ठायदिते 
यान्तुदुर्गीत॑ ॥ ५५॥ पतितोऽपिवरोविप्रोनहिशूद्रो जितेन्द्रियः | कष्परित्यञ्य गां 
दुटटांखरोन्दुधत्रतीन्दुहेत्‌ ॥ ५६॥ स्खस्यायोग्यक्रियायुक्तोयदिशूद्रस्तपञ्चरेत्‌। 
छतंतेतपसस्तस्यनरकायेवकल्पग्रते॥ ५७॥ शूद्रे किसपिमन्क्न योदिजो रण a- 
यद्यपि। सशूद्रदइतिवत्ताव्यो नतुब्राह्मणसंज्ञकः ॥ ५८ ॥ 


इतिनिम्भाल्यरलाकरीयपूर्वाद प्रथमस्तरंगः। 


व्यय ट्रक 


अथ दितोयस्तरंग: | 


AAA देव:पूज्य इत्य्‌ कम्‌ तवभूतो5मोदेवयोनय दत्या दिग्रन्या दुभू- 
त्र तयक्षगन्धर्वादयोवच्च विधदेवा: तेसवेपूज्या: अथबिशेषाकेचिद्देवापूज्या अथ 
विशेषेष्व पिकोनित्य: पूजाः कश्चानियतः अथचकःप्रथमः पूजा: यस्यारचामन्तरा- 
प्रत्यवाय: maafa: यश्चपृथमपूजयोत्तरपूजःः डतिचेत्‌ । 

आणुदेवशव्दःपिनाकीतिनिघण्टः येदेवादेवाःदिविषिद:च्थतेभ्योवो देवा दे वे 
भ्योनमः येदेवादेवाः अन्तरिक्षसदः स्थतभ्योबोदेवादेवादेवे> एथिवोषद 
स्थते स्यतेभ्यो० येदेवा० अप्मुषद:स्यते० येदेवा* दिक्षुषद० स्थतेभ्यो० येदेवा० 
आशाषद.स्थतैभ्योवोदेवादेवेभ्योनम: इतिसामवेदौयशद्रगामनेकघाटेवशब्द न- 
रुट्रखोचारणाञ्च॥ ग्रन्यान्तरे त्वंविश्वकर्त्तातवनास्तिकरत्ता a fanaat- 
नास्त्रिभत्तीत्व विश्‍व हत्तातवनास्ति हर्त्तात्व विश्वनाथस्तवनास्तिनाथः - मेवेयी शा- 
खायांद्युतिः ॥१॥ तात्पयेसंग्रहे त्वंत्रा ह्ाणस्व टुपधावनकेवकार्यम्लहा हवासैस्तदित- 
रेणभवंत्युपासप्रा; त्वंत्रह्मगेनवरवणिनिषेवणेन सम्भाव्ययेनदिवसःप्रपद॑ प्रमाणं ॥१॥ 
शिवोदेवो दिजोव्रद्वाचचचियस्तुदरिस्छ,तः इन्ट्रोवेश्यस्क्येंवान्य यक्ता द्याशूद्रजातयः 
इतिभारतबचनात्‌ agana व्राह्मण.वाध्यतेश्द्रः क्षत्रिय! कमलोदरःवेश्यः 
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कमलगभयशूद्रस्सगात्पाकरासन: ॥ २॥ वारतन्तर त्राह्म णस्यशिवो देवच: त्रियस्य 


जनाई न; | वेश्यस्यभ।स्करोद्वः शूद्राणासवद्वताः ॥ ३॥ पाराशरपुर।णे ततौ- 
बिप्रल्वसम्बन्धश्शिवेनेवहियुज्यते। सङ्कराः सवदेवा्चद्षलस्तुपरन्दरः ॥ ४॥ पिता- 
aaa परमोहरिः। ब्राह्मणोभगवान्रुद्रः सबेषासुतमोत्तमः ॥४॥ 
ह्वाभावोपिय्ट्रखवा ह्वाण्यन्न व हे तुजे । बाह्मणोवेसदालोकेबाह्मणञ्चोपधाब त 
॥ ६॥ मह!वाह्मणमौशानसुपधावेन्नचेतर | सद।महान्तमात्मनस्विरूपाच- 
न्दिजोतमं ॥ ७॥ वातुलतन्ते रुद्रएवसदासाक्षाद्राह्मणोब्रह्ममावतः। ब्राह्मणः 
पठितस्तस्मात्‌ ब्राह्मणो सद्रएववे ॥ ८ ॥ प्रजानास्फलक्ो राजाविष्णु सर्वेच्यपालक: 
तैनराजाइरिस्तस्मात्सराजानच्िजोत्तम: ॥ ८॥ राजाधिराजसवेषांत्रास्बका स्तर 
ydan  तस्थेवानुचरा:सर्वेत्रह्मविष्छुपुरोगमाः ॥ १०॥ शिवःप्रधानतया 
अवश्यः पूज्यः अन्यत्तापि । ब्रह्माबिष्णुऱिनिडरुण!: सवेदेवास्तथ्षेयः एकस्थे वाथ 
सुट्रस्यभेटास्तेपरिकोर्तिता; ॥ १॥ यंयंभेदंसमायिंत्ययजन्तेपरमेग्वरं । तत्तदूपं 
- समास्थायप्रदद।तिफनलंशिव: ॥ २॥ अतो&४पिशिवः प्रधानः इतरेचतद्भेदत्वा- 
MAT: अथपाराशरोपपुराण माह पत्रपुष्पादिभिर्नित्यम्भत््या वे दोक्तवत्मना लिङ्ग 
न्दिने दिनेदेवंपूजये च्छिवसंज्ञवाम्‌ तच्छेषत्व नविष्णुब्रह्माणंदेवतान्तरम्‌। अच यङ्ग 
ज्ञिसुत्वर्थेन्रखतन्ततयादिज इति नखतोबे हरिः पूजगोनब्रह्मानपुरन्दर: कुतोऽ 
न्यदेत्रताः सर्वाःव्रह्मस्मु्यल्पतावला दितितीडलतन्त्रे एतदन्यन्नकत्त व्यंत्तिदीदा. 
_परोयदि निषिद्दाचरणेदेविपापभाग्जायतेनरः ॥ १॥ न्य नाधिकम्महेशानि. 
यदिपूजादिकच्वरेत्‌ । सगुरुश्चापिशिष्य्शिवच्त्यांप्रयच्छति ॥ २॥. न्य,नाधिक- 
स्यहेय्रानियदिचेक्राचरग्भवेत्‌ 1 वणसं ख्यामहेशानिब्रह्महत्याभविष्यति॥ ३ | 
अतएवसप।पिष्ट,सत्य सत्य सुरेश्वरि । एवंपूजाबिधायादीततस्चान्यम्प्रपूज येत्‌ ॥४।। 
शिवलिङ्गपूजायांसवेषासधिकारडत्त:उत्पत्तितन्त्ने चतुःषष्टिपरले शैवोवाबेष्णवो 
वापिसीरोवागणपोऽश्रवा शिवाचेनविक्छौनस्यकुतः सिदिभेवेत्रिये | १॥ अनाः 
राध्यचमांट्रेविभ्रचयेष्ट वतान्तरम्‌ । नग्टह्वातिमदादेविशापन्दत्ता ब्रजेत्युरम्‌ ॥२॥' 
पवताग्रधमन्द विमिष्ठान्नादिक्रमेण हि । फलानिवहुधान्येवपुष्पाण्येवयश्चाबिधिः २ 
सुसरुसडशंनानाबिधमत्रम्महेश्‍वरि। खूपादिकस्महेशानियदिस्यात्सागरोपमम्‌॥ 
यहत्तपुष्पनवेद्यांसव ग्बिष्टामयंभवेत्‌ ॥ ४॥ सवपूजा सुदेव्रेशिलिङ्गपूजञापरम्पदम्‌॥ 
_ लिक्गपूजाविनाटेविशन्धपूजाङ्करोतिय; ॥ ५ ॥ बिफलातस्यपूजास्यादन्तेनरकसा 
प्रुयात्‌ । तस्मा लिङ्गम इे था निप्रथमंपरिपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ यट्राज्यंलिङ्गपूजाया:रडितँ 
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सततंप्रिये । तद्राज्यम्पतितंमन्येबिष्टाभूमिसमंस्म,तम्‌ ॥ ७॥ ` ब्रह्मविटक्षत्रियो 
देबि यढ्लिंगन्नपूजयेत्‌ । तंतृक्षणात्‌परमेशानित्रयथाण्डालतामोयुः nsi 
शूट्रयपरमेशानिप्तदाशूकरवद्भवेत्‌ । शिव।चैनन्तुदेवेशियस्मिन्गीहेविवर्जितम्‌ ॥८॥ 
विष्टागत्तसमन्देवितदृग्टहस्बिद्विपाबति।  अन्नस्बि्टापयोमूत्रन्तस्मिन्वेश्मान 
पारवति॥१०। शाक्तोवावेशओोवापिशेवोवापरमेशवरि। आदौलिङ्गम्म्पूज्या घ- 
विलुपत्न वरानने ॥११॥ पश्चदन्यंमहेशानिलिए्म्प्र्य प्रपूजयेत्‌। अन्यथा सूचव- 
त्सर्वशिवपूज/म्विन।प्रिये ॥१२॥ बीरमितोदयोडुतस्कन्दपुराणे शिवशिज्ञमधिक्तत्य 
दर्गेन.त्सर्गनात्तस्यलभन्तेनिर्वृतिम्पराम्‌ तस्थपुण्यग्मयावक्षंसम्यग्‌युगशतेरपि ॥१॥ 
शंक्यते नैवबिधिवत्तस्मावं खापयेच्छिवम्‌ । सर्वेष,मेवबर्णा नांबिभो दिव्यस्वपु:शुभम्‌ 
॥१॥ सुक्ततभ्वा वन।योग्यंयो शिनां निष्फलन्तथा । शिवलिंगंसमुल्नइप्रयोधचयेदन्यदे- 
वताम्‌ ॥ ३॥ सटृप.सद्देशेनरीरवंनरकंब्रजेत्‌ । ब्रह्मादयःसुरासवेराजान सस- 
afar ॥ ४ ॥ मानवासुनयैवसर्वे लिङ्ग यजन्तिच । {विष्णुना रावणंदत्वा ससैन्यं 
ब्रह्म ए:सुतम्‌ ॥ ५॥ च्यापितम्बिधिवद्ध्यालिहृनन्तीरेनदीपते:। कत्वापापसद- 
aaa ॥ ६॥ पापात्समाशितेलिज्ग सुच्यतेनात्रसंशयः। सर्वे 
fagana: सर्वेलिंगेप्रतिष्टिता: ॥ ७॥  तस्मादभ्यचयेज्लिंगंयंदी च्छच्छा श्व 
तम्पदम्‌ । सर्व लिङ्गमयंलो कंसर्वे लिंगेप्रतिष्टितम्‌ ॥ ८ N तस्मात्सर्वप्रयलेनखापयैत्‌ 
yaaa । बह्माइ रियभगवान्‌बिश्वेदेवाउसाइरिः ॥ £ ॥ लक्ष्मीधृति स्मृतिः 
प्रज्ञाविधिरदुर्गाशचीतथा । खट्राचवसवस्स्कन्दोबिशाखः शाखएवच ॥ १० ॥ नेग- 
मेयञ्चभगवान्‌लीकपालाग्रह्वास्तथा। सर्वेनन्दिपुरोगाथगणा: गणपतिः प्रभु: ॥११॥ 
, पितरोसुनयः संर्बेकुवैराद्याससत्तमा: आदित्यावसंवःसाध्याअश्विनीचभिषग्वरो 
॥ १२॥ विश्वेदेवाःसमसुतःपशवःपक्षिणोस्टगा-ब्रह्मादि स्थावरं यच सर्वोलिङ्गः 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १३॥ तस्मात्मव्वप्रयत्न न स्थापयेलिंङ्गमेश्वरम्‌। यत्रेन स्थापित 
_लिङ्ग पूजयेद्यढिमानवः ॥१४॥ अन्यत्रापि मूलेव्रह्मावसतिभगवान्‌मध्यभागेच । 
विष्णुरग्रेशग्भ:पशपतिरजोरुद्रमूतिवरेण्य: ॥१५॥ तस्मालिंगंगुरुसुरतरु स्थापयेत्यू- 
जयेदा । यंस्मात्पून्योगणपतिरसोदेवसुखा; समस्तैः ॥१६॥ गंघे:पुष्प:सुगंघेवह- 
तरवलिभिःस्तोत्रसन््ोपचारेः। नित्यश्चाभ्यचंयन्ति्रिदशवरंलिङ्गसूतिम देशम्‌ 
॥१७॥ गर्भाधानादिनाशास्वथभयरहित।देवगन्धवसुखैगः। सिधै वेद्याञ्चपूजयाः- 
गणंबरनमितास्तेभजन्तयप्रमेयाः॥ १८॥ तस्मा ङ्गतयोय चारेणस्थापयेत्परमेशवरम्‌ । 
घूजयेच्चविशेषेण लिंगंसर्वाथ सिद्धे ॥१४।- तथा । तस्मात्सदापूजनीथो लिङ्ग सूत्ति- 
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महश्बरोयावत्यूजा घुरेर य्तावहेहस्थितिदिवि ॥ २० ॥ पूजनीय:शिवोनित्यमतः 


खह्वासमन्वितै, सवलिंगाच नदेवदे रादेत्याख दानवा: ॥ २२॥ यक्षाबिद्याधरा; 
सिदा; राचसा; पिशिताशिन:। भर्चयित्वालिङ्गमूतिन्तेसिद्दानात्रसंशयः ॥३३॥ 
amlar यजे त्रित्यंयेतकेना पिभो;सुराः । तथायवांछतिमहभोगान्राज्यञ्चत्रि 
दशालयन्तेऽचयन्तुसदाकालंलिंगरूपमचेशवरम्‌ ॥ २४ ॥ छित्वाभित्वाचभूतानि 
हत्वासवमिदंजगत्‌ । यजेदेकविरूपाच्ंनसपापे;प्रलिप्पते ngan एतानिवोर 
मित्रोदयोइुतानि तोडलतंत्र शेववैष्णवदौर्गाकंगाणपत्यन्द्रसन्भवा: । आदी शिवं- 
पूजयिलापद्नादन्यंप्रपूनयेत्‌ ॥ १ ॥ आदोलिंगंपूजयितायदिचान्यम्मपूजवेत्‌ । 
तत्‌फजञंकोटिगुणितंसत्यंसत्यंनसंशय: ॥ २॥ अन्यदेवंपूजायिलाशिवंपखाद्यजे- 
akı तस्य पूजाफलंसवन्भुजातेयत्राचसेरिति॥ ३ ॥ अथ पव पूजा सुदेवे शि 
जिङ्गपूजा परम्पटम्‌। तस्माजिई्महशानिप्रथमंपरिपूजवेत्‌ ॥ ८ ॥ पघाद्न्य 
सहेशानिशिवम्पाध्य प्रपूजयेत्‌। अन्धथासूचवव्सबैदिवपृजास्विन।प्रिवै ॥ २ ।। 
इतिस्कांद: विप्रखतुसदेवाइ शुचेरप्यशचेरपि बग्यह्ृन्व लिंप्रद्वयामिप्रियाणामिव 
दर्शनात शूट्रकन्मोणियोनित्यंखोयानिकुरुतप्रिये तखाइमर्चाग्टल्ञा सिचन्द्रख 
राडविभूषितेइतिस्कांदः अथलिंगार्चनतंत्र प्रथमपरले पूजयन्तः शिबंलिंगच्चलारो 
ब्र.झ्णादयः शाक्तोवाबेष्णवो वापिशेवोवापरमेश्वरि ॥ १॥। उत्पत्तितंत्न शाक्तो 
वाबेष्शवोवापिशेवोबागणपोऽथवा। शिवाचनंविहोनस्यकुतस्सिदिर्भवेत्‌प्रिये ॥१॥ 
अनाराध्यचमा टेवियो&चयंद्ेवतान्तरम्‌।  नग्टह्वातिमहादेविशापंदलान्रजेत- 
पुरम्‌ ॥ १॥ शिवार्चनविहीनोयष्यूजयेदेवन्तान्तरं। विशेषतः कलियुगेसनरः 
पापभागुभवेत्‌ ॥ १ ॥ लिंगाचनतन्त्र सर्ववेदेषुतंत्रे इुपरारेषुवरानमे । गोयते पर- 
मेग्यानिप्रथमंलिङ्गपूजनम्‌ ॥ १ N शिवपूजांविन।देविनान्यपूजाकदाचन । शिव 
पूनांविनादेवि अन्यपूजांकरोतियः॥ १॥  अरन्नम्विष्टामयंत स्यपयो म त्रस्बरा- 
ननेसएवरसनाकीनः कुंभोरोजायतेप्रिये स्कांदे । विणयुसंज्ञात्रसंख्याताद्य 
संब्यातापितामदा: असं ल्यातास्स्‌ रेन्द्राय नित्य एकोम्ेखरः ॥ ११ ॥ व्यासविष्णु 
संबादे विश्णुरुराच जगामशरणंटेवंसवेभावेनशंकरं।  संत्यज्यळंणवव्स'वंत्रह्म 
विष्णाद्किन्तथा ॥ १२ ॥ योमहादेवमन्धेनही नदेवेनदुर्मतिः । सक्तत्साधा रणंब्रूते- 
सोंऽत्यनानामंत्यजोंत्यजः॥ ११॥ कर्त्तोइंसवेजगतांसमकर्त्तामहेश्तर: । तस्य 
देवाधिदेवस्यकर्त्ताकोपिनविद्यते॥ १४॥ महेश्वरयदासक्त'स्थातग्भवतिसम्यदां । 
यथाइतन्दधीचनदिष्णोवचश्रीय; पदं ॥ १५, ॥ अतमेवचनंब्यासयुएम्रखेयथा- 
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घवत्‌ । यच्छुल्लासवेभूतानांशिवएवभवेन्मति: ॥ १६॥ किमच्चवहुनोलेनथि 
aaa शिवादन्यंपरित्यञ्यदेवतंशुक्तिसुत्तये ॥ १७ ॥ सौरसं 
हितायां सर्वान्‌देवान्यरित्यज्ययजेत्पञ्चास्यमीश्वरं। सवॉन्मन्लान्यरित्यज्यजपे- 
त्यञ्चाचरीपरां || १८ ॥ शिवमैकंपरित्यज्ययोन्यदेवसुपासते । ढषितोजान्दवी- 
तोरे कूपंखनतिदुर्मति; ॥ १८ ॥ पराशरपुराणे । विद्वायसाब्बसीशानयजतै 
देवतान्तरं । तेमद्ा घोरसंस्तारेपतन्तिपरिमोद्िता; ॥ २० शिवधमें माहेश्वर 
छतंसंववेलोक्यंसचराचरं । तेक्वतप्नाभविव्यन्तियेनभत्तासदश्वरे॥ २१५॥ अथ 
macaa ट्घीचिव्चनं शिवलिंगंससुत्स्टज्यपूजयेच्चान्यदेवताम्‌ सनरस्सहदेवेन 
दौरबंनरकंत्रजत्‌ इतिमद्वाभागवतोपपुराणवचनम्‌ शाक्तोवावेष्णव:शेव: पूर्वसंपूज्य 
शंकरम्‌ पञ्चातृप्रपृजयैत्‌खे ्टान्देवतांभक्तिभावतः आादौलिंगंप्रपूज्येतविल्वपत्रेच- 
नारद अन्यथाजूत्रवत्सर्वशिवपूजांविनाकतम्‌ ॥ २॥ व्यतिक्रमन्तुयीमो'हा- 
इर्पादापिसमाचरेत्‌1 सोऽधः पततिपापात्मातस्थार्चानिष्फलाभवेत्‌ ॥ ३॥ 


इतिनिक्षाल्यरल्राकरीयपुर्वाचच द्वितोयस्तरज्ञः \ 


ननक 


तत्रशिदषञरस्यनित्यत्वसाड किंदेवैःकिंततः wA: किंतपोभिरथब्रते 

i Kazaa इतिस्कान्द अथ व्यापारानूसकलान्‌ 
व्यक्षापूजयध*्यंसड् शिवम्‌ Manyan प्रतिज्ञया ॥२॥ अञ्चे- 
[सदा बुध; पत्रपष्याद्सिर्भहयाचिरंवेदोक्तवत्मना ॥ ३ 
लिंमंदिनेदिनेदेवंपूजयेदाइरेण त इति लेगे। सिबदहस्ये। शिवलिकसन- 
waite सोइ E सथातिनशवायीरंदावदाचन्द्रतारकास्‌॥ १॥' लिक्ञा- 
व्वनविद्धोनव्यससस्थानिव्याशा क्रिया । तत; छब्बाधसिद्देत्रर्थ लिङ्गपूजाविषीयते 
URN aaa नित्यमेवञ्ुतंशुतौ। तस्थाझि गाचनकार्ययल्ेन 
nas इिजे:॥ २॥ इति शिवाचनस्वनित्यखम्‌ अथानर्चनेप्रत्यवायः शिव- 
लिङ्गार्चनकार त्यक्षाकाय्यमशेषत;। यदित्यजतिमोहेनप्रत्यवेतिनसंशय; ॥४8॥ 
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सप्राप्नो तिसुइज॑न्मक्षुद्रवाण्डालयो निष्ठु ॥ १॥ अथपाझम्‌ योन॑पूज॑यते लिङ्क' 
खुच्या दोनांप्रकाश कस्‌ | शास्त्र वितृसब्बवेत्तापिचतुन्बंदी प शस्तं सः ॥ २॥ शिव- 
पुजार्थमालस्यंथः करिष्यतिसूढ़पीः सोष्णचौरविदायेवसूच पिवतिसव्वदा ॥३॥ 
इति तपेथानसंितायाम्‌ यस्यना स्तिगट॒हैँनित्ये शिव लिङ्गा च नंशिवेत द्र्ट इं च ण्डि 
चारटालर्टहसिवनसंशयः शिवसिङ्ग'नयस्या(स्तिग्टहे विल्वदेशाश्चितभ्‌। तद्‌ 
ग्टंदूरतस्त्याच्य चाण्डालागारवद्ग्ट्दम्‌ ॥ R N शिवालिङ्गन य स्यासस्तर्ट हे 
विज्वदलाचितम्‌ 1 तदुग्टदाव्जनमप्यल्प नपेयंसव्वंथाधिजे:॥ २ ॥ येननाभ्यः 
बाते लिड सोचा दुभ्व्रान्त्या पि सब्बंथा । नसंवदेद्भ्वमेना पितेनसाडनसंवसेत्‌ ॥₹॥ 
` शिवलिङ्गाञ्चन यस्तुनकरिष्यतिदुम्मति:) तत्स्मशेभानुमालोक्य सच ल स्ना नसा- 
sausi ग्रिवलिङ्गः्चनेग्रस्यनास्तिसाधारणामतिः। चाण्ड।लस्सतुविः 
मु यस्मव्वधर्मवच्चिष्क त! ॥ ५॥ श्रिवलिङ्गाञ्चनं नित्यं यस्त्यजेद्विवेवातः। 
सयातिनरकंघोरंयाबदाचन्द्रतारक्षम्‌ ॥ ६ ॥ अत्यन्तदु्लभंजन्मकलो प्राप्या पि” 
मालुषम्‌। यदिनाराधयेच्छम्म न्तस्यजन्यनिरथकम्‌॥ ७ ॥ नपेयंपानमप्यादी 
मासनभ्यञ्चासब्बथा । पिवेद्यदिप्रमादेनरेतपायीभविष्यति ॥ ८॥ शिवलिङ्ग 
gaama मिच्छतियोनर:। तमानीयायसे: पिण्डै'सन्तापयतिभास्करिः 
uen येननक्नियतेदेविशिवलिक्ृस्यघपूजनम्‌। तमानीयातियल्ले नकण्टके- 
स्ताड्याम्य'इम्‌ ॥१०॥ इति लिङ्ग anaig लिङ्ग पूर्जाविदायैवयदिभुक्षेम्त्रमाढु 
धिजस्तदातदत्रंनिष्कास्यचरेच्षान्ट्रायणाटकाम्‌ । १॥ लिङ्गाधनविद्वायैवभुद्वा- 
मरेतैदरामभिः। पश्यैतान्‌क्षमिङुण्डस्यान्‌्मिभचणतत्‌परान्‌ ॥ २॥ इति 
्रहमोत्तरखण्डेऽपि वरंप्राणपरित्याग: छेटनं शिरसोऽपिवा नत्वनभ्यर््रभुंजी तः 
अगवन्तंत्रिलो चनम्‌ ॥ ९॥ ऽति षायवोयसंहितायच्च असं पुञ्चनभुंजी तशव” 
साप्राणसञ्चरात्‌ यदिपापेनभुव््ञीतखेरन्तस्यननिष्क तिः।। १॥ प्रमादेनतुसु्तं 
चेत्तदुद्गोर्थप्रयत्रतः। ख्रा्रादिगुणमभ्यर्चदेवंदेवोसुपो ष्यच ॥ २॥ शिवस्या- 
युतम्नभ्यस्यव्रहमचव्यंपुररंसरम्‌ ॐनमःशिबायेतिपच्चाक्तरमन्त्रसितिशेषः UIN 
गरत्तितोद्त्वा धुवर्णाद्यंिवायच ॥ ३॥ शिवभक्तायवा्लामचापजांशुचिभ बेत्‌ 
sagis नाच्चं यन्ति चवेरुद्रंशिवन्तिदशवन्दितम्‌ । तेषांज्ञानम्तपोयज्ञो्ृथा 
'शीवितमेवच योमोझ्ादथवालोभादक्कत्वाशिवपूजनम्‌ । भुक्त सयातिनरकंचान्ते 


सकरतांत्नेत्‌। दति, नित्मूलादनभ्मचनेमृत्मवायप्रायसित्ताथं इचव्णावलीया 


ढती यस्तरङ्कः । १९ 
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नाप! पिवैत्‌ प॒यपोभवेत्‌ प्रमादेनेकदा$नम्यच्चप्रमालुक्व [भोजयिलावाकेश्रान्‌बाप- 
यिल्वागव्यानपञ्चखंग्टद्यो पो ष्णजले सदस्या नेवाजपेतूचिवारंशत रुद्रो यमा दिव्बंपश्य- 
न्ञमिध्यायनश्वक्षतंकमीतती रो द्र रेवमन्तन: कुया न्‌माव्ज नन्ततोभीजयिलवाब्राह्मः 
याम्‌प॒तोभवति अन्यथापरेतोभवतियातनामझ्चते इति पाराशरोपपुराणसाद 
राजाधिराज: सर्वेप्रान्तपम्बकस्त्रिपुरान्तवा:ः तस्येवानुचराः सर्वेब्रद्मविष्णादय: 
सुराः इति॥१॥ ga न्दुकलणातरणिम्वच्षायखद्योतवद्विधिइरीन्द्रसुखान्‌ 
gia से्न्तिगाढुतससेकविनाशहेतून्‌ सृढ़ा हिसेदृढ़तरारड़म क्तिषोंनाः ugu 
इति शिवरहस्यम्‌ अथस्कान्देका लिकाखर्ड व्यासस्पृतिशिववचनम्‌ पश्यसक्षिङ्ग” 
तृक्षष्ट सर्व्वषां पुज्यमिर्वादि वष्णुव्रह्मादिकान्‌देवान्‌ MARARA ॥ १ ॥ 
सासन्यसास्यमापश्यनम्मासन्धस़लोईर्चय। म लिङ्गेन रिब्रह्मसय्येदेवगलाननान्‌ | 
मापजयैकपीठस्यग्न्द्रोहएषममस्मृतः || २॥ मानिन्दयस्वमद्भत्तानूनस्मर्द्राच 
पत्रच: मढुत्‌कर्षौदिसब्येषुपुरायोघुप्रकीत्त य ॥ ३॥ इति अथ शिवर्‌स्यढतीो 
kware maza ससंशब्ध म्पूजयेद्वि्वनायकम्‌प शवो व्रह्मविष्णु्यास्तस्सम 
पतिपजञनम्‌ ॥ १॥ नकाय्येंसव्वथाशेव नंप्रसादकरं तत्‌ सहञाह्वानाच् नंशम्भो . 
नंबकुर्य्यांतूसुरान्तरेः २.॥ नरकावहमेतत्स्यान्नाचकायाबिचारणा.। तस्सा" 
घस पजयेतसांगंलिंगमेवपिनाकिनम्‌ ॥ ३-॥: श्रिवानश्चनप्रत्यवायप्रतिपादिका- 
माख्यायिकामाचशिवरचदस्मेएव आय्थावत्त ga कसिद्ब्राह्मणोवेदवित्तमः सब्बे 
सौभाग्यसम्पन्नः सर्व्वशास्त्रविशारद:॥ १॥. कालन्रपुत्रपीत्रादिसोख्यद्वदियुतस्‌- 
agi नित्यंशिर्वाचन रतः maw; ddaa: ॥ २॥ कदाचित्‌चुधितः आन्तो- 
विस्खत्यशिवपुजनम्‌। चकारभोळनमतः प्रदीषिबालवद्वलिः ॥३॥ ततः 
सदेवयोगेनपञ्चलमगमद्दिजः ततोयमभटेनोंतः शूलेःसन्ताडतस्त दा. तानुवा- 
चयमःप्रोत्यातदकोऽयमितिस्फ्‌,टम्‌ ॥ ५॥: यमदूताऊचुः- यमाऽयंत्राह्मणः 
पर्व्वेग्बिहायशिवपननम्‌।:. उपवासेकदिनंसत्तः शङ्गरस्मरणंविना; ॥ A-N: 
अनेनभन्त'मत्तेनम्रान्तेनचुधितेनच ।. शिवायनापितंदिव्यम न्नःस्वप्रियमादरात्‌ 
Lor कियतूपर््यन्तमितस्यनरकेवसतिमेता । कोड्शेनरकेयोज्योददसव्यसशे 
षत; || ८॥ यम उवाचः; शिवलिङ्गाच्चनंनित्य॑नित्यंत्यक्तसनेनकिम्‌। कदा- 
चिढुतवात्यक्क भह्मन्तज्‌ज्ञापयन्तुवः ॥०.॥ यमदूता ऊचुः ।' गिर्वालङ्गा- 
चनंनित्यंक्ञलानेनस्थितंपरा। कदाचिदेकदात्यज्ञ च्ुधितेनडशंयस. ॥. ९० N 
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९२ निन्माल्यरवाकरपूनाद । 


इतितड्वचनं खुल्ला विश खि Re agaga 
॥ ११॥ पञ्चवक्षरपर्खन्तततमैछिनिरव्तदम्‌ fasada भूमी स्वयन्ेवप ति- 
व्यति ॥१२॥ इतिपृग्वयमैनीहा तडातदभवत्तधा। AAA व्या- 
लिंगपूजानिरन्तर' ॥ १२॥ सखत्रानंसस्यालिंगपूजाडोी मसपित्वतर्पणम्‌ | स्वाध्या- 
यर्थेतिषड़ विप्रे:कत्त व्यैनियमेनडि ॥ १४॥ नव्वेतावढ्शश्ये नशिवपुजनच्व 


~ 


ङल्वेनतद्ग्रहणाभावेपूजायाविकलांगलापत्तः तदक्क' स्क्वान्द 
चारःस्याने वेद्यान्तञ्चपज॑नम्‌ तस्मान्न वद्यद्दीनक्ष तूपजा लोपोमते 
तत;प्रसादभोगान्तं नवेद्यापणसु यतै प्रसादादनहोमञ्च दापितं 

॥ ५) त्रतोपवार्सानयमेर्येनकेनापिहेतुना। पुज्ञाप्रसादलोपखेन्नासावाम्नोति 
aqaa nau उपवससदस्राणिप्राजापत्यायुतानि च शिवप्रसादसिक्‌थ- 
स्यकोव्य शेनापिनोसमम्‌ ॥ 8 ॥ 


इतिनिन्भाल्यरत्राकरी यपुबाई ढतीयस्तरंगः। 
व पक 


aR 


अथ चतुथस्तरंग: । 


 चार्मकाण्डेपि आदिपूज्यवमाह आवोराजानमध्वरस्यरुद्रास्‌ इतिसाम-' 
वेदोयरूद्रयास्‌ । एव गाघपतिमेधपति अटखेदे;पियदस्नथेस्विष्टछते$वद्यन्ति 
यद्स्तयेस्वि्टकृतेऽव्यन्तिभागधेयेनेवतद्नुद ६१ समधयतिसकुत्सकदवद्यति 
सक्तदिवहिरुद्रउत्तराधांदवद्यतेषाव रुद्रस्य ॥ ५ ॥ दिकखायामेवदिशिरुद्र 
_निरवदयत्तो दिरभिधारयति चतुरवत्तस्वापैग्पशवीब पूर्वा गरा हुतय एषसद्रोय- 
दग्नियंत्पूर्वा आइतोरभिजुह॒पाहुद्रायपशूनपिदृध्याद्पशयंजमान: स्यादति 
'हायपूर्वा आहतीजुहो तिपशनांगोपीयाय n शक्तःस्पर्शयतिसूतानासरिन 
श्ट्रस्यसप्तति Yaa ॥६॥ इतितेतरोयसं हितायाम्‌ दि. का, घ, प्र, श, अ, अथः 
वात्सांयनभाषम्‌ अधस्विष्टक्षतंविधत्तो अग्निरसुक्मिन्‌लोकष्मासो दयमोऽसिमिन्‌ः 
तदेवाअत्रवन्न तेमीविपयह|मेंत्यन्ादेगनदेवा अग्निमुपामन्त्यन्तराजे। नणित- 
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०. 
cema 4 - Lems त 


प्लुर्धस्तरङ्ग:। à १३ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Qaa तझ्सादमन्निदेवानामन्षादोधमः पितणां ४ राज्ञायएट वेट्प्रराच्य- 
यसाप्री तितस्साइ एतङ्गा गध्रैयंप्रायच्छन्‌य दव्जये स्बरिष्ट हतेऽवव्यन्ति यदग्नये- 
अष्टङतेऽत्रद्चतिप्रागपैयेनेवतददमञ्वयत्िइति पुरावादा चिदस्निःस्वगस्थित:- 
यमनल्तुसूलीकेतदामवुष्यागांपाळादिनिव्यादनाभावाल्‌ 'पितृषां  राजञाभावा- 
afma fa परिवप्त नम्‌ कत्त सिच्छावन्तोदेअ. आगच्छतेति परस्पर 
kazana za केशमा गन्तेड पच्छि न्दतवन्त.पितरस्तुराजप्र-: 
iE स्लो क्षेगन्तु प्रतो सितवन्तः यस्मादेवन्तस्मादइवानां मध्ये; ग्नि- 
adagang यमर्चपतगांराजाभूत्‌ यएत्रदुभयंवेदसप्रक्नष्टराजप- 
मन्नाद्यक्चप्राप्रोतिततोदेवास्तस्मादन्नवेभागन्दत्तवन्तः कोऽसीभागः, यजमानः 
अण्न ये स्त्रिष्टकुतेयद्वविरवव्यन्तिसोऽस्यभागस्तस्मादग्नयेस्विष्टकृतेऽवद्योत्‌ तथाः 
सतितदग्बयेदेव: दत्त नभारीनरुट्र क्रुरमग्नि' सखः करोति यदुक्ता ATI 
aaisan उत्तराधातृसक॒ृत्सकुदवद्यतिस्विष्टकुत्तेइतितदेतद्विधत्तों सकुत्‌- 
सकुदबद्यतिसवुदिवहिरूद्रउ त्तशर्धादवद्यतिरषा वं रुद्रस्यदिक्स्वायाम Ta- 
निरवद्यत्ते इतिएकएवरुट्रइति त्यन्त रात्सकुदवदासनसइशो रुद्रःयेयमेशा- 
नोसाचेषाचद्रस्यदिकसाचोत्तरभागवत्तिनो सस्माठुत्तराबीबदानेन' खकौया- 
सेवदिशिरुट्र'निश्शेषेणतोषयति इतरदविषामिवसकुदभिारणंप्रात सपः 
वदति दविरभिधास्यतिचतुस्वत्तस्यास्ये इतिउपस्तरणमेकंहविस्दान' द्वितौय॑ 
॥ २॥ ततोदिरभिधारणेन चतुरवत्तसम्पत्तितदुक्त सुत्रकारेण saniya 
जुौत्यसंकूष्टामितराभिराइतिभिः इति तदेतदृविधत्तः TANI पृव्वाआाइतय 
एष्द्रो यदग्नर्यत्‌पुर्व्वा आ इती रभिज्ञुय।द्सद्रायपशूनपि दंध्याद पशर्यजमाम- 
स्प्याट्तिहायपूर्व्वी, आाइतिजुद्दोतिपशूनांगोपीथायइतिपूर्ववी: 'पुरोडाशाव्या चुः 
तयःपएखरूपाः पशदिष्ठार्थप्रापकलात्‌ भअयन्छग्निष्क्ररलाद्रुट्रः यदिपूर्ववा 
आर्‍इतोरभिरसस्बन्यतासासुपरिजुइयात्‌ तदापशूनांसंरचणायभवति अज 
मोमांसादितोयाध्यायस्यदितोय पादेचिन्तितमे उपांशयाजइत्येषोःनुवादो; त्रा- 
यवाविधिः विष्णादिवाव्ये विस्पष्ट विधेरस्यरानुवाद्ताजाभिल्रोक्त रन्तरालडपां- 
झुशुणक्षेविधो सत्यथयादोविष्ण दिस्तट्ूपंध्रौवमन्त्रत: इद्साम्रायते जासि- 
वाएतदयज्ञस्यक्रियतेयदनन्‍बच्चो पुरोडाशानुप। ४ शुयाजसम्तरायजतिइति fay- 
रूपांशयटव्यो$जासिलाय प्रजापतिरूपांशयष्टव्योऽजामिलायाग्नोषोमावुपांश- 
यष्टव्यावजासिल्लायद्रति तत्नविष्णा।दिवाक्य घुविदितस्थयागसतससुदायस्थामु- 
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१४ सिमी व्य रत्नाकरिपूर्वादे ।' 


0 (८४-९६ tri G K 
बादइतिचेत्‌ न anaaga Atag मित्व दों घस्य 


बाक्यो पक्रम उपन्या सात्प्रोडाग्रयोरन्तराले किञ्चि दिधित्सितम्‌. मह्यन्तराल:- 
गुणविशिष्टम्बिधेयम्बिष्ण दिवाक्ये षुप्रतोथते.  पूव्वेवाब्ये तुतखतौयत इति 
'विधायकंतदृवाक्यम्‌ः नचात्रयजतौतिवत्तं माननिदे थःशङ्गनो यःपञ्चमस्त का रस्याः 
श्रयणात्‌ अन्तरालकासेउपांशलगुणस्यापिविशेषणलात्‌ तदृविशिष्टकम्मणः 
उपांशयाजनामकल्लमृसल्वेयंगुणदयविशिष्ट कर्मी ण्था द्ये न वाकेपर चिते विष्णू दि- 
बाक्यमर्थवादस्सप्रात्‌ नचाचविडितयाग।नुवादेनदेवता विधिश्णङ्घनो यस्समाधा-- 
तव्येनजामित्वदाषेणोपक्रमादजामित्वन. समाधानेनोपसंद्दाराच. जा शिवा इत्या- 
देरजामिलायेत्यन्त स्यसव्वस्यमावाक्यस्य एकवाव्यलप्रतोतः नखल्व कश्मिन्‌ः 
वाक्य विधेयबाइल्यंसन्भवति: नः भचातरतिधिरिसतस्योपांशयाजस्यद्रव्याभावः. 
प्रोव्यस्यैवद्रव्यलात्‌ नापिदेवताया अभ्न्भवः नानाशाखा सूपांशयाजक्रमेपठिते 
वीष्णवप्राजापत्याग्नी षो मो यमन्द्री व्विकल्ये नदेवतात्रयस्यप्रतोयमानलात्‌ तस्मादू- 
यजतोत्येतदूविधायकः दशमाध्यायस्यान्तिमपादेचिन्तितम्‌ उपांशुबानेयतः 
किब्चिष्ठव्यमाज्यरसुताग्रिमः विशेषानुक्तितो मेवन्धोबाजपरस्यविधानतः उपांशुः 
बाजमन्तरा यजतीत्यत्रट्रव्यविशेषस्यानुवादत्वा देच्छिकन्द्रव्यमितिचेत्‌ न.अजा- 
स्यञ्चुतत्वात्‌। तावब्रूतामग्नोषोमावाजपस्येवतावुपांशप्री णेसास्यांयजन्नितिञ्चुतः 
नचेवसप्य नियतंयत्किञ्ची राज्यंस्या दितिशष्कनोयन्धोवस्यविडितत्वात्‌ iii 
एतद्यज्ञायग्डद्यते यदुभुबायामाज्रमितिविद्ठितं विध्यअ्जबणेऽपिभ्री ब7जगरस्यः 
सप्रयोजनलायबिपस्णिमः कर्त्तव्यः aaa च्चिन्तितम्‌ तत्रयःकोऽपिदेवस्स त्‌. 
तःन्त्रिकोव।ग्निषोमोभवेत्‌ -श्रबिेषात्प्रकरणात्‌तान्विकोऽतनियस्यते तव्रो” | 
पांश्याजेयाकाचिद्देबतास्यात्‌' बिष्णुर्ूपांशुयष्टव्यइत्यादिरथंवादत्वे नाविधायर्वः 
लात्‌ अन्यस्य पक देबताविधेरदशनात्‌' यागेनदेबतामात्रस्थेवकल्पनाव्व AT 
उपांशयाजस्यद्शंपुर्णभासप्रक्करणेपठितल्ला इप णंभासतन्त्रमध्यपठितएब' कडि | 
देवः प्रत्यसत्योपांशयाजेनियस्यतेः - सत्र वान्य्चिन्तितः कोऽपिदेवस्तान्विकेषुं 
नियतोबातदापिकि फ्राजाफतिरूताग्निःस्शादर्निषो मावुतापिबा बिष्णु दवाग्निः 
सुत्र्जारबिकल्पर देवब्रय' को$प्यचानियमान्मेवसुपांशत्वादियन्तःपात्‌ प्रजापतिः . 
रूपांशत्वात्तृष्णींभाबयोगत: अन्नेमुख्यक्लतो मेतरन्तदयाजग्रादेरपाठतः अग्नोषी” 
Aaga नोतव्रकालबिःधानतः विष्णुर्याजादितस्तत्रप्राजापत्योत्तिवाधनात' 
याजयावोबिध्यतःप्राप्तःविकल्पन्तेऽत्रदेबतः; मिधिशेषार्थवादोऽपिप्राप्तंयमनूः 
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चते तान्विकदेवेषुनियासकाभावाद्यःको5पीतिचेत्‌नबच्धे माणानसुपांशलेदी- 
लांनियामकत्वात्‌ यत्किञ्चित्‌पाजापत्यंयज्ञ क्रियते उपांण्व वेतत्क्रियतइतिबच- 
ने दुपोंशु च घ सास्ये न प्रजपतिर्देअतेति चेत्‌ न प्रजञापतिंमन स्याध्या ये दितिबिधैः 
स्तुष्णोम्भाव स्येवप्रजापतिधर्लात्‌ । प्रथमंयागदेबतेनसुख्यत्वा द॑ग्निदवतेतिचेत्‌ 
न लदुपांशयाज क्रमेअग्निबिषययाजग्रादपाठात्‌ ताबब्रूतामित्यादि पवाद दित 
वाक्यादग्नोषोमीदेवतेतिचेत्‌ू न तेस्यवाक्य स्यपोर्णमासीकालविधायकत्वातू 
कस्यचि च्छा खाया सुं पांशया ज क्रमेवे ष्णवयाज्ञ।ापुरोऽनुवाक्ययो: पाठा त्‌विष्णुदेव- 
तेतिचेत्‌ न तधासतिथण्डान्तरंप्रोक्त॑योःप्राजापत्ययाजयाषेरोऽनुवाक्ययो वाचः 
प्रसजेत तस्मान्नानाशाखासुपठिताभ्यां fai ज।पत्यर्नोषोमविषयाश्यां 
याजगापुरोऽनु राकगाभ्यां प्राप्तास्तिस्रदेबताबिकल्पग्रन्ते अतएबो पांशुयाजबिधि- 
शेषिऽथवादेऽपेत्रतदेव प्राप्त देवतात्रयमनुद्यतेविष्णुरूपांशयष्टव्योऽजामित्वायप्रना- 
पत्तिछूपांशयट्टव्योऽञामिल।याग्नोषोमावुपाशयष्टव्यावजांमिलावेति तस्माद्‌- 
देबताविकण्पः सिद्दान्तःतत्र वान्यञ्चिन्तितम्‌ दर्शादिवातस्यकालोदश एवान्ध 
एववा हिपुरोडाश सारिध्या दाव्यो दर्शोऽग्नितोऽग्रतः विष्णुयाजग्रोक्तितो थुक्तो 
मध्यः प,णिमाविषेः सएवकालोयाजग्राया उत्कर्ष प्‌,णिसादिने जामिवा- 
एतद्यज्ञस्य क्रियतेयदन्यच्चौपुरोडा्ावुपाएयाजमन्तरायनत्यजामितल्ाय इति 
पुरोडाशयोसंध्येऽसीयागोविचितः पुरोडाशौ चपी णंमास्यामाग्ने याग्नोषोमोयी 
अमावास्यायामाग्ने येन्द्राग्नी ततो दिपरोडाशसन्निषेः समानल्रात्‌दश पौणिमा- 
चेत्युभयमपि तस्मोपांशयाजस्यकाजइ्याव्यःपचः अमावास्थायांप्रकुत्ययाजग्रा- 
काण्डआग्ने ययाजप्रायाङङ्घ ऐन्द्राग्ने या अधस्तातृव ष्णवयाजप्रायाः पाठात्प्रक- 
रणगस्यसन्निधितःप्रब्लात्दर्शएवकाल इति मध्यमःपक्च:तावब्रूतावग्नीषो सावा- 
'जास्यैवताबुपांशपोणेमास्यां यजन्नितिपौर्णमास्यास्तत्कालत्वेनविधानाइाचनि- 
कप्यचविधे:प्रबललात्‌ पौर्णमास्येवकालः तथासतिव ष्णवयाजप्राप्रक्षरणाढुत्‌- 
कुष्यताम्‌ तत्रेवान्यच्षिन्तितम्‌ पुरोडाशेकायुक्तायांपौणमास्यामयंनच्ि स्थादा- 
नाख्यन्तरेत्युक्त लेच्येकालेऽस्तिशङ्बत्‌ सोमाआगग्नीषोमीयपुरोडाशरच्चिता 
. केबलाग्नेयपुरोडाशयुक्तापौणमासोभवति ससोमेनेष्ठाःग्नोषोंमौयौभवतोति 
वाक्येनागनोषोमयो:सोमयागोत्तरकालीनत्वावगपात्‌ तस्मादुपांशयाजोनास्ति 
कुतः उपांशयाजमन्तरायजतोतिपुरोडाशद्दयान्तरालवत्वस्थगुणत्वन विधानात्‌ 
इति प्राप्त ब्रूमः किंयागेपुरोडाशान्तरालकालस्थविशेषणभूताबुपेतलक्षणो 
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YA wa अन्तरालबत्‌ तंबिशेषणयोरपरापांशयाजगुंणत्वप्रसक्वातू नचेतदुप- 
क्म्‌ उपांशयाजवतृतयोरपिखान्तक णैचफलान्वयांत्‌ दितोयेतु्रष्कन्यायेनो पल- 
सकप्यांग्नोषोमोयपुरोडाशस्याभांबे;पुथ्रपत्तच्षिलेकालेयागो$स्ति यथोशछ्कध्वनि- 
वैलायारालसेवार्थप्रतिदिनमागन्तव्यमितुप्रक्त!:कर्मिंसिदिने गहधलत: yan- 
स्याभावेनोपलक्षकस्यध्वनरभावेपि उपलचितिस्मिन्‌कालेसेवक.संम।गच्छति 
तथाचाषि द्रष्टव्यम्यदि तचकालोपलच्षकमन्यदेव व्यापारान्तर' GANAT- 
दिकंसन्भाव्येत तत्रापिसन्भवत्रवाग्नेयपुरोडाश: डपलचकःतस्मा दे कपुरोडाशा- 
यामपिपोणंमास्यासुपांशुयाजः। छतीयाध्यायस्यपद्चमपादेचिंन्तितम्‌। sqt 
शयाजद्रव्येषशेष काग्यम्भत्रेत्नवा भवेदविभ्य: सरव्वेभ्यइतुगरक्वाप्रापितत्वतः उक्ता- 
लगद्रव्यशेषस्तुभाव्युपस्तरणा्टिकत्‌ अतोनप्रतिपत्यचशेषकार्चन्ततः कथम्‌ 
ध्रोव्यादाजयादुपांशुया जार्थ पवदानेकतेतच्छ षेणध्रीवेणखिष्टकदादिकं शेष कार्य 
कत्त ब्यंकुतः agea सर्वेभ्योष्ठविभ्यः समषेद्यति इतिवाब्येनप्रापितल्लादिति- 
चेत्‌ सवंकृता्थंट्रव्यशेषो ह्युपयोगापेक्ञः प्रतिर्पात्तमहति भ्रौबन्ध्ाजानकताधै 
तेनकत्तव्यानां भबिष्यतासुपस्तरणादोनांसद्नावात्तस्मान्नतेन शेषका्धम्भबति 
। चंतुर्थीध्यायस्यप्रथमेपादेचिन्तितत्‌। खिष्टकतसंस्कतोच्ीण sara Ña- 
योग्यपि प्रयोजनेक्यमेकस्मिन्‌युत्त कर्माखत: च्यः मन्त्र टेब संस्कार 
प्रपा दरष्यसंस्कतिःत्या गा दपूव्व सुत्पन्न प्रधानात्‌पूव्वगञ्चतत्‌ afaa 
सोऽयसुपयुत्तिह्रबिशेषसंस्कारः इत्यविवादम्‌ तत्रसंस्कारस्यदष्टप्रयोजनतलेना 
वश्यग्भावेसतितावतेवोपक्षीण:  खिष्टकृद्यागैनापूर्व्वस्योपकरो तिन छेक स्थित्‌ 
कमणि प्रवोजनदयंयुक्वमिति प्राप्त ब्रूमः कम्मण एकल्वेप्य' शमेदाकयो जत" 
भसेदोनविदुध्यतेसन्वपाठो द्रव्यप्रचेपोदेवतोदेशेनत्यागरथति पदो: त 
त्यागेनपरमावूर्व्वोपयुक्तमवान्तरापूर्व्वसुत्पद्याते Aaaa णं 


` सन्त्यप्रयाजपशपुरोडाशावध्य दाडार्यी अर्च वान्यञ्चिन्तितम्‌ प्रयोजकः लिटः . 


छत्‌किपुराडाशोत्तराईयोः यदाप्रक्ततोपजीवीस्यादायाः सरस्य ये उत्तरात 
 शन्ट्स्यात्रकृताङ्घगेसति अग्न्याव्यथएरी डाशमुपजी व्येषवत्ततांदर्शपूणं मा सयीं 
ययते उत्तरार्द्ात्‌ खिष्टकृतेसभवद्यति इति सोऽयंसिष्टकुव्याग:कस्याचिन्रतनस्मं 
पुरोढाशस्यतदुः्तराई ब्यचप्रयीजकस्तढुभया भावेस्यसिदप्रभावादितिचेत सवं 
| जरा शव्टो बै गब्ट्य सन्ब॑नामत्वाष्रागवाचिल्लाचप्रकुतंकरञ्चित्‌ भागिमाकङ्खतः 
अग्यादिदेबताथ पुरोडाश,प्रकुतोमागवांद्वतस्मात्‌ तमेवीपजीव्यःखिष्टकद्माग; 
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प्रवतत ते नंत्वन्यप्यप्रयोजक: ढतोयाध्याय चतुर्थपादेचिन्तित शेषात्‌ स्विष्टकुदेक- 
स्मात्‌ सरवेभ्यथ कतः- कुतेशास्त्राथसिदिस्मव्वे भ्यःकाय्थसंस्कारसाम्यतदशेपृर्ण- 
सासयोःखूयते Ama खिष्टकृतेसमवद्यति इति तच्चाग्नेयादिनान्त्रया णांइविषां- 
सध्ये यस्यकस्यचिदेकस्यचविषः शेषादवदातव्यं तावतैवशः स्त्रार्धानुछ्ञान सिद्धे- 
kia सेव' उपडुक्त'इबिस्स स्कतमिदमबदौयते संस्कारच तव्वेव्वपिद्द बिस्स- 
'सानस्तस्मा त्‌ स्वेभ्यो बिश्शे पेभ्यःस्विष्टकुदनुष्ठे य: इति माधवोयवेदाथ प्रकाशे 
कप्छ्यजु: संहिताभाष्य दितोयकाण्ड पडठप्रपाठेषष्ठोऽनुवाकः । 


इतिनिर्म्माल्यरब्राकरीयपूवाच चतुथस्तरंगः | 


m पनल 


अथ पञ्चमस्तरंगः | 


ज्ञानकाण्ड पि शिवस्थेवसुख्योपास्यत्वे सप्रमाणंनिरूपयति अधचोपासकोः 
'ज्ञानवान्नपितटूपोभवति aga ब्रह्मवेवत्ते तद्यथा मन्मायामो दितास्सन्वमम- 
सायादुरत्यया ब्रह्मबिष्णुमुखादेवामामाराध्यपदेस्थिताः १ मांनजानन्ति 
तलेनज्ञातैसुक्लाभवन्तिते न ज्ञातेमविभोगान्तेजन्मभाज,पुनधुवम्‌ ज्ञानंदिविध- 
माख्यातं शास्त्रोयक्षाथबोधजम्‌ वोंधाग्निदइतेचिप्रमशेषंपापपंजरम्‌ अथः 
स्कान्दे पढंयत्परमंविष्णोस्तदेबाखिलदेचिनाम्‌ पदंपरममइत' स शिवं सास्ब्‌ः 
विग्रहम्‌ १ सञ्जासनस्योऽधपरिब्रजन्वा सुत्ताः परिच्ञोणवितर्कजालः संसारवोजे 
ज्तयमोच्यमाणःस्यान्नित्यसुत्तोऽसृतभागभोगो ॥२॥ व्रह्मज्ञानेऽप्यवश्यंवेक्भकत्त' 
सथुज्यते । अन्यथाकर्मकासिन्याप्राप्तज्ञानंप्रणश्यति ॥ ३ ॥ अथस्वान्दे सात्विः 
कत्वंतुरीवलमविनाशिलमेवच। साचित्वंपरदेबत्वं शिबलं :च NIRIA ॥ 8 ॥ 
अद्धौवाहारिवावलवतिरिपोवासुदृदिवामथोवालोष्टरेवाकुसमशयने वा दृषदिवा 
ढणिवाख्रैणेवाममसमदृशोयान्तुदिवसाः कचित्पुरायागारेशिवशिव शिवेति 
प्रलपतः ख घुख घुधम्मेषृयनबणाोस्चसास्तथा । निष्ठाबन्तो दिति्ठन्तिशिवतत्वेक- 
शालिन; ॥ १॥ ख्नुतिद्दोनादिजानेवदानकौनानभूमिपाश्शिवद्ोना क्रियानेव 
'कलिस्तत्रनचेचतः॥ २॥ अइंत्रह्माचबिष्णुञ्चवेदशाख्राण्सनेकश्ः | मन्माया; 
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कल्पितासवशिवो इंसव्वरूपतः ॥ ३ ॥ 'आाकाशादपिविस्तो्ण'शदसच्मो,व्ययः 
शिव. य आत्मासकंथंरासजायतेस्त्रियतेऽथवः ॥ ४ ॥ एकंब्रह्मचिदाकारं सर्व्वो- 
त्मकमखेण्डितम्‌ araka इति भावययल्लतः॥ ५॥ नन्वयमात्मा- 
ब्रह्म विज्ञानसानन्दस्वह्य तत्वमस्य चंत्रह्मास्मि इत्यादिवेदचतुद्टयो क्तम हवा केप्र पु 
अइंशब्देनकिसुच्यते अहंश्दे न विख्याते कएवपर श्शि वःइतिस्मृतिः अथ- 
स्कान्दे शिंवज्ञानसमंज्ञानंयधानास्तिद्वुतौस्मृतीतधावेदिक तुल्यन्तुनास्तितन्वा- 
थलस्बिष इति अथप्रपञ्चो पसमंशान्तं शिवम तंतूरोयग्मन्यन्तेसोयसात्मा इति 
मान्ड्कोपनिषदि। 
इतिनिग्मालारतनाकरीयपृवाद पञ्चमस्तरंगः | 


न ल 


अथ Bai: | 
` नतु॑यत्रतब्देवयजनमुक्न्शचतदटूपभवंनमन्तरानसब्धवति देवोभूल्लादेव 
यजेन्नादेवो देवमचचये दित्युपासनं काण्डौ यश्चतैस्तट्ूपभवनच्चतत्तन्मन्तेण तत्त- 
त्तिलकमाच्याद्धिरणेनेव अतस्तिलकमालामन्त्ान्‌वच्यामः तत्रप्रथमख्नानं- 
विष्णुस्मृतिः स्रातोऽधिकारीभवति देवेपित्रेख कम्मरणि । पवित्रार्णातथा दानेजपेःः 
चविधिदशिते ॥ १॥ यात्रवल्काःः। स्रा्वैवंवाससीधीतेअक्लिष्टेपरिधायच। 
जावालिः नाद्र मेकञ्चवसनम्परिदध्या्ंथच्चंन ॥ २॥ क्रियन्तेश्री त्तकम्ाणि शङ्क 
रात्य यतस्तत; । शिंवेनिवेदनींानिस्रानादीन्धपिसादरं॥ १॥ कृत्वाचेचादि 
मासेषु alifaa दिजादिभिः | मन्वे रेते; त्रानकम्धनिवेद्यगिरिजापती ॥ २॥ 
चेत्रमासैनभगवान्मह्दारूद्रोविराट्पतिः। प्रीणातुपावंतीनाथचत्रखष्टिविश्ाः 
रद! ॥ १॥ वेशाखमासंख्रानेनभगवान्‌गिरिजापतिः। प्रीणातुश्रीमहादेवो 
>विशाब्रद्मादिवन्दितः ॥ २॥ च्येष्ठस्न।नेनभगवान्द वते ठोमहेश्वरः मोणातु 
आंकंरोयुक्तीनानागणनिषेवितः ॥ २ ॥ आपषाठ्मासञ्जानेनंभंगवान्‌भक्तवव्सलः 
' प्रोणातुसनभूताक्षासत्यो दाचायणीथुत ॥ ४॥ नभसस्ननेनभगवान्‌भगनेत्र 
८ मिंदोषवर;। प्रीणातु आर्ययायुत्तो देवबर्य:सनातनं: ॥ ५॥ . नंभस्यमास 
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स्रानेनभगवान्‌विखलोचनः। प्रीणातु सोमसीमामाविभुइँमबतीयुतः 
॥ ६॥ आशश्किनमासस्नानेनभगवान्‌विश्वह्ठट्गतः। प्रीणातुत्रिपुरारातिः 
रोग़ानीप्राणनायकः ॥ ७॥ भगवानूकात्ति कत्रानात्‌सोम सूर्व्याग्निलो चनः । 
प्रो थातुदुरगो संयुक्तो दुगेपातकनाशकः ॥ ८॥ मार्गशीर्षस्यमासोय्जानेनभग- 
वानृभवः । प्रीणातुसञ्चिदानन्दोभवानोप्राणनायकः।॥ ८ पोव्यस्रानेन, 
भगवान्‌तु्टिदःपुष्टिनायकः। ` प्रोणातुमन्मथारातिरस्विकाप्राणवज्ञभः ॥ १०॥ 
माघस्नानेनभगवानुमाकान्तोजगत्प्िता । प्रीणातुशिवयायुक्तस्सव्वेमद्कलसंश्रयः 
॥ ११॥ भगवान्‌फाल्युनस्नानान्रोलकण्ठो जगत्पतिः । प्रीणातुमंगलायुक्त- 
स्सर्वसंगलदायकः ॥ १२॥ मन्तमेतत्ससुद्चार्य प्रतिमासम्प्रयल्षतः। खान यः 
कुरुतेनित्यंसत्स्रानंफलभाग्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ ॥ ९९ ॥ AA । % 

खुतिः । अहरदःसम्ध्यासुपासीतत्िसम्ध्य शिवलिंगमभ्यञ्चसित्यादिस्तत्‌ 

देवो भुक्ता देवंयजेदित्यादेशात्तत्तद्देबताचिङ्कं्टलैवत* हेवतोपासनो क्ताचिङ्कं वुः 
विघंयोतलतप्तायुधरूपेणोत्ता तत्रवने वणिकानान्नकुस्याहेवताचिह्कम्‌ अंगेष 
नाझःयेदिप्रोदेवतायुधलाव्ळनेः अइयेव्यदिबामोह्ात्पतत्येवन वि य 
निषेधयर्यालोचनयानिषेधात्‌ 'चतुष्पादद्मोपासौतेतुअक्ष(न:निताकंमन्वसवेष्ा- 
गायब्रप्राबा अप्युपासोत्‌ । यष्रूपंव्रह्वाविदो विदुस्ता घो राःपा॥राध्योमहादेवोमद्द 
मग्रतडत्यादिपय्यालोचनयागायचुगपासनं ब्रद्वाध्ययनंचगावब्रीतिदीजातीना 
Samaara । अयं पशुपाशपतिरूपायप्रकारएवनान्ध 'लिप्रसाढळनक्ी 
शऋवराचनङ्कल्पादिव्वपिप्रकटंविस्शति। प्रत्यचवेदविदितप्रथिः द्वनन्द्यं 
नेनसुनिनाबइुशः प्रणोत' सर्व्वाथदशनपरे रपिग्ट्ह्यकारेयज्ञोपवोर्तारू गायक 
adaa इति अस्यार्थमादृहरदत्ताचाय्यःपराविद्यापय्येन्तं ब्रह्मोपासनं ~, 
पूव्विकास्तिसरोमदव्याह्ृतयोऽव्ययाःक्रिपदाचेवसाविचौविज्ञेय' त्रह्मणोसुw 
योऽघोतेऽइन्यइन्येतान्दो णिवर्षा्सत न्द्रितस्सन्रह्मपरमभेति ` वायुभूतःखस्मूत्ति 
मान्‌ । प्रत्यचवेट्विदितमिति प्रत्यच्वैदरविच्वितमित्यनेनपरो च खवँदस्यपरा- 
वतिःपुराणेप्रथित॑ अपरेग्ट ह्यकारेस्तदेवानुमलंविस्मृतवाभवतियज्ञोपवीत- 
विधानं केनचिन्मुनिनाविद्ितन्तदेवस बेग्ट दो तमत्तु्ठितच्चयथायज्ञोपवीतः 
wawana आशिषां पुरस्तात्‌समिदाधानात्‌ शिवस्रामिमतेनलितिल् 
aaa बौधायनेन प्रणोतं पख्चात्सबैश्शिस्साघारितमितपर्थः। अनेग्ट द्य 
कारमतं्यष्ठोकरोति। इति तत्रकिचिङ्' धार्खमित्याकांचायांब्रह्मवसन्‌मरह- 
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कूपेपतिता: य इतस्ततः षडूमिनिगरग्रस्तास्ति्न्ति च कुताकि काः बेदस्थृत्ति 
पुरागज्ञ, परमार्थः न afaa: विड्ब्बक खतस्बैव तव्सव काकभाषित' इदंज्ञान- 
भिदं ज्ञेयमिति चिंतासमाक्लाःपठन्त्यक्चनिशंशास्त्रम्परतलपराष्म खा: वाक्य 
छैन्दी निबन्धे नकाव्यालंका रशोभिताः 'चिन्तयादुःखिताभूढ़ाः तिष्ठन्ति व्याकुले- 
न्द्रया: अन्यथापरमं 'तखं जनाक्लिश्यन्ति चान्यया अन्यथाशास्त्रसङ्गावो व्याख्यां 
gafa चान्धथा कथयत्य न्यनोंभाब॑ स्प्रधे नानु भवन्तिच अहंकाररताः कैचि- 


दु्पदेशांदिवष्जि ता: पठन्ति बेदास्त्राणिवी धयंतिपरस्पर' न जानन्ति परंतल- . 


न्दर्बीपाकंरसं ' यथा शिरीवहति- पुष्पाणि wafaaa नाशिका पठन्ति वेद 
meat दुलेभीभावंबोधंकः न तलसात्म संज्ञालाभूढ़श्शास्र ष सुद्यति गोप 
कुचिगनेच्छागें' taala दुर्सतिः संसारमोडनाशायशाव्द्बोधो IA 
न॑ निवर्तेत्तंतिमिरं कद्दाचिद्यौपवातथाप्रज्ञाहीनय्य पठनं यधान्यस्य सुद॒प्यणं 
अत.प्रज्ञाबतांशास्त्र तलज्ञानस्य, साधकम्‌ इदं ज्ञानमिदं ज्ञ यं सर्वन्तच्छोतु 
मिच्छसि टिव्यवेषसहस्त्राथुश्शास्त्ान्त' नेवगच्छतिः। अनन्तानि च शास्त्राणि 
स्वल्पाबुविश्वकोट्य;तस्थात्सारस्बिजानीयात्चौर हंस: इवोग्भास अभ्यस्य 
बेदशास्ताणि तल ज्ञात्वापि वुदिमान्‌ प्रलाक्षसिव धान्या्थीसर्वशास्त्राण 
सन्त्यजेत्‌ यथारुतेनदप्र्थन/हारेण: प्रयो जनं तत्वज्ञस्यतध्ातार्च्यशास्त्रेय कि' 
मंयोजॅनम्‌ न वेदाष्यंथनान्ुक्तिनंशाल्नपंठनादपि ज्ञानादेब तु कैबल्य नान्यथा 
विनेतामज aaa कारण : सुक्त दर्शनानि न कारणं तघेव - सर्वकर्माणि 
ज्ञानमेव हि कारणम्‌ सुंतिदायुंरुवांगिकोविद्यास्सर्वा, विड़म्बिकाः काष्टभार- 
सहस्रेषु छक सव्ञोबनं परम्‌ ' अदे तं. दि. शिवःप्रोक्षक्रियाया स faafaa 
गुरुबक्ग णं लभ्ये तनाधीतागमेकोटिभिः आगमोक्क faae हिधाज्ञानं 
naaa शंब्दवह्मागममयंपरवृह्यविवेचक इत्यादि कृष्ण वाक्यपर्यालोचनया 
चतुरशो तिलच्षयो निषुख्रमनेनेनकजन्माबिविक magma: . वशान्मानुषी- 
यौनि प्तातत्रापि वाह्मणयोनि प्राप्यगर्भाधानादि संस्कार संस्कता अधीत- 
शाखा अपि अनन्याधिकारें निर्बाणमनाहत्यविष्णादि देबतासालोक्यादि 
प्राप्तय्रेयेत्रमाजम्तइअरनकजन्मसुक्ततादिस्सवस्यनितरांवेफल्यम यतस्सालोक्यादि 
नंजांत्यादिकंसपेचते निर्बाणस्लु वह्मणेनियमितो गायत्री वाह्मण इत्यादि 
aiamaa निर्वा णाधिकारायेव faataa जोवश्थिवोजीव इति सोयमात्मा 
इत्यादि वाकापर्यालोचनया च गिवएव्सभर्ग शब्दवा चस्तदुपलच्षित। गायत्री 
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बर्ण श्र पवो जभूतातां प्राप्चबणाशमीमूययज्जरिष्ठा सच देव॑स्मातिरपि सदाशियवं- 

yaa कर्मभिर्देबि.ततो सूयादुपासनमित्युक्ती पासनाधिकाराय MTAWA 

कालभमारभ्यय.स्मिन्‌क स्मिन्वाकालेपिक्ादि दत्तपन्च ज्षरादिविब्यां ग्टहो लो पासनां 

कुर्यादुपा सितश्शिवस्तया प्रोतो बुद्दौनित्या नित्य वस्तु बिवे को दय॑ कुव्वेन्‌ -खखरूप 

सद्गुरुद्दाराखर्य तिहठणुतेःतथाच afa; नायेमात्माप्रवचनेन लग्यो न मेधया न 

वङुना सृतेनयमेवेष हणुतेतेनलभ्यस्त स्येषः आत्माविहणुते खमिति-विबेकस्तु 

ज्ञाने प दिसे श्शिबो जो३ो ज्ञ।नघ्वंसे पन श्लि ब .एव-भवितुमइतोति' सथा :मदा दुर- 

पादानकोघट:चटाकारनाणे पुनःखोपादानसुदेव. भवति स्का TANI वा 

नभवति 'बिवेकशून्यास्तुवेदोक्त सं स्कारसंस्कता असंस्कतास्चान्यदेबतोपासर्नावहु- 

मन्यमानातन्क्रोत्त टृत्यगोतादि कुन्ती वाह्मण्यं गडय न्तन्निबीणदातारंशिव 

तदुपासन।दिकं ज्ञानञ्चखग्डय न्तिते gaint अन्धाएतेनेव -परास्ताःतदुक्त 

शेन गरुङ्भ्रति सत्‌मङ्क्बिवेकञ्चनिमलं नयनद्दयं नास्तियस्रनरःसोन्धः 

ऊथंनस्याद मा गंग:स्वस्वबर्णखमाच!रनिरताःसवसानव्रा:नजनन्तिपरंतत्वं-व्थः 

qafa दाम्धिकाःक्रियायासघराः कोचिद्रह्मचर्यादि संयुताः अज़ानसंदतालानः ` 
सञ्चरन्तिः प्रतारकाः नाममात्रेण: सन्तुष्टाःकमेकाण्डरः.तानराःसन््तोक्वारस 

Haaa क्रतुः बिस्तरेः एकमत्तोपवास/््यर्ननयमें: gT 

घरोंच्मिच्छन्तिसममायाबिमोदिताः 'देइताङनसाचग-क्रासुक्तिरविवेकिनास्‌ 

बल्मोकताड़नादेबख्तः कुत्र महोरगः जटाभाराजिनेयुक्तादान्मिकावेषधा रिण 
अमन्तिज्ञानिंवल्लोकेत्रामयन्तिजनान पिसंसारजस खम्श्तध्वुह्य स्मो तिवादिनं 
* 'कमं ब्रह्मो भ यन्तरष्टा न्तन्त्यजे द न्त्य जं: य था--ग्ड ह।रण्यसमालो के -- गत बोडा दिगस्ब सम 
चरन्तिगदं मा द्या/सविरत्ता स्ते भवन्ति करिम्‌: खब्गरमो बू लनः देब सुहता स्य॒ये दि - सान 

बाःसुद्गस्मवासी नित्यंश्वा स किमुक्को मं विष्य॑ती त्यादि: क्ष्णवाक्येयोयस्तत्तक्सतात्‌ः 

पर्थमज्ञाल्यातत्र प्रह्नत्तोऽविबेकिल्ात्सवोद न्भिंकः -यथा मायक्लोकानतात्‌पस्यम- 

ज्ञा विष्णुपंक्षेयो जयन्ति 'गायन्रोन्त त्संस्क्रताः 'अन््यजाचे।रनिर्तोनिरयगामिनः 

क्मोचवार्तति agaaa पपूर्व' अन्यथाच स्थितं शसस्त्र व्य। ख्या वै न्ति चान्ये 

afe ag किमितिचेत्‌ शिवतोषकबणौ खसघगब्रीबिहोनह्ात्‌ शिवदो दित्वात्‌ 
चातएवनिरथगामिन स्रेतदुक्तं युटो "एषः एबः साधुकम्मका स्थतिःतपसुदचे निगी- 
घलि एप एबासाधुकमकारयंतितंयमद्योननोषंतोतिःत डिंशिवेनेषस्य arfa- 
कारेप्रहत्तस्यश स्त्रज्ञ स्यापि वुद्धौ बिबेको द्रं न कारयतोंति किन्तु यदेवकारयसि 
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बिकमाजफलभोगायेति बुद्दी शिबक्षतबिबेको दयेततपूर्वं कस्याधिकार प्रयुक्तनित्य 
कर्मानु्ठानाच्छ दायांवुद्दीशडर्वरूपदर्शनं तदेबनिर्वाएं यथा शु आदर्शो यथा 
स्थितस्वरूपं दर्शयति सङ्कषंणक्रिययाविक्कतञ्च त्तं शदर्माप सुखंवक्र दशयति 
ननुकौसावनधिकारखेबणिकानामूद्ध एड़ादिः तहिवाह्मणानां वष्णवानासुष्ठ - 
पंड़स्विधोयते अन्येषांतचिपंड़ तुलेलाटेदेष्शवाविटुरितिवेष्णवध्मशा स्तो लिस्ट 
तेति चेन्नासम्भवांत्‌ कोसावसन्भवःनात्रविशेष्यविदेषणभावः सग्भवति नापिइयो 
ग्रं दणंघस विरो घाचममे दा चंगा यत्राएवा ह्म णा दि:संस्कये ते विष्णुमन्त्शं खच क्रा दि 
नावैष्णवाःसंस्करियन्ते तब्रधर्मिमेदो यथा सवंत्राखलितादेशोभवामिजगलोएते 
अन्यत्रवाहह्मणकुलादन्यत्राचातंगोचल इति भागवतेएथुपाख्यानेवशाषमा चातस्यं 
चतुथाध्याये ब्रह्माद्यादेवतासवी अरषयोयेचवेष्णवा तेग्ट्दन्तुमयाद'त्तमध्य सम्यक्‌ 
प्रसीदमे इति रामानुजसंग्रहे वाह्मणोवेष्शवोवापिस्म्रडुधारोभवेद्यदिसजोवन्नेव 
चाण्डालोमतेखाचा भिजायते इति भागवते एकादशे क्ष्णवाक्यम्‌ gatia- 
वाह्मणीगावोवेष्णवः खंसरुव्जलं भूरात्मासवेभूताभेद्रपूजापदानिः मे इति देवी 
भागवतेनारायणवाक्य' नारदम्प्रति कर्म्मणोवोजरूपञ्च सततं aqhana: 
वाह्मणावैश्शवाचवसकामाःसर्वजन्मसु न तेषां निम लावुद्विविष्णुभक्षिविवच्ति ता 
इति शूद्राणांभस्मविधारणेमेसंशय ऊह पुँडख विश,पासनायांनियमाल्‌ च बि" 
कांनांदह्मोपासन नियतं qanad तत्रत्रिपुंड qaa तदपि वर्णात्रमनित्य 
miaa afgana: तत्रयदि गूट्रोधिक्षतस्तडिचिपुंड्प्य प्रपाबमात्रात्मकत्वात्‌ 
प्रणवस्य गांयत्रीसहभाबाद दमन्तेर्धारणविधानात्‌स् स्रतस्यशुद्र भावा दनधिः 
कारत्वाचासन्रवोऽयवाशूट्रस्यगा यत्रा दि संस्काराविधेया वाह्मणे fiyat ` 
हु पंड़ादि संस्कांराविधेया किचष्ष्णवसतेतेषासुपास्योयोविष्णुःसपदि वाह्य 
वेंदमन्त्रे:प्रतिमादिषु प्रतिछितःसंनंदर्शनाक्तीयोबाह्मणस्तस्मिन्ेदमन्द्राःसाचार्त्‌ 
सन्ति्राह्मयैःप्रतिष्ठितःसऊषः FL em था 
हि चक्रादि चिक्रडो नेनस्थाप्यतै यत्रकमीणि न afa हरियौतिक्रियाकीटि 
ग्रतैरपि अवेध्णवस्थापितानां प्रतिमानां च वन्दंनं य: करोति स स्नूढ़ात्मारोरव 
नरक वृनेत्‌ तस्मात्रिपंड् विप्राणां न wa सुनिसत्तमाः यद्यज्ञानात्तं विस्त्रियु 
पतितास्तेनसंशयः अवैष्णवस्तुयो विप्रयांडाखा दध मःस्टतः नतेनसद्ठभोक्षाव्यमाष- 
द्यपि कदाचन इत्यादि धर्मशास्त्रेतुमत्यपुराणवाक्य ८ प्रध्याये वजयेह्लिगिनः' 
सर्वात्‌ छरादकालेतुधर्मवित्‌ एतदेवप्रतिष्टाप्रकरणे नैतदिगीलेनननास्तिकेन न 
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Digitized By सस्र Gyaan Kosha 
लिंगिनाखापनसचकार्यविप्रेगकायैश्वुतिपारगी न ग्ददस्थधम्माभिरतेननित्यसि- 
त्या दये वै'्णउ मतधर्मशा स्री यविरो्ो दु: परियः तस्मा दि्यमि त्य॑स्यसंगतिर्भवति 
ये चक्ा द्यं कने नवाय फा जाता अन्त्यजांस्त ग्टह्वं ते ये चक्तरद्धिताविष्णुमन्बोध्वंपुरु 
धरास्त वैष्णवायेतूभयह्नोनास्त चाण्डा ला बु'ढासंस्कारसंस्कतलात तथा हिंबैष्णव- 
शास्त्र चतुर्वेदी च योविप्रोवेश्णवत्वंनविंदति वेदभारभषराकांन्तस्सवेद हाय णगर्दभः 
पाखणिडनंचपतितमुन्मत्तंगवचारिणं अवेष्णवंद्ििज॑स्पुश्यसव!साजलमाविश्वेत्‌ । 
इत्यादि किञ्चाधनिका वाह्यगाइघांवेदसंस्कारे: कन्या पुत्रा दी न्‌संस्पुञ्यपुनसक्रा- 
द्यंकने नबः ह्य णमकुवन्ति किंचवेदमन्के कस्मि खिदपिन सल्लिंगम स्ति यस्यो घ्य पुण्डु 
विनियोगः ऋषिभिः न ल्तःस्यादतणएवकेगवादिादशनामभिवेष्णबेक्षिंयतेवेदः- 
मन्ताणामूडपुंड़े विनियोगाभावा दुपज्ञा्चेलदेवशूद्रा धकारात्‌ तथाहि उष पंड 
लाटे तु adai naaa केशवाकिक मन्ते ण धारगान्तु विधौयते इत्यादि 
यद्यस्ति कुत चिन्पृकषङ्गं ka तत्संस्कतस्पूई Ya वष्णवर्दासभूतेधोय्ये वेद 
संस्कतस्य विष्णोरेवदर्शनादि निषेधात्‌ यद्यस्तिकचिम्मंवस्तस्य लाभेझूदारण 
चारितार्थ्यात्‌ किंचवेदमन्वो:संस्कतारासकष्णादयो विष्णु कथं वेष्णवेःषूज्या- 
स्तस्मादसंस्कता रामक्ष्णा दयोवेष्णवे: पूज्यन्ते इति तत्रापि विध्यं प्रतीयते 
Tamaa चातुर्वणिकीस्तु वेदसंस्ङताष्वपून्या लथाचर्मस्यपुराणे ८ अध्यःये 
बजयेक्षिद्षिन: सर्वाञ्छ;ः का लेतुघमीवित्‌ अतण्व प्रतिष्ठाप्रकरणेच Aafen- 
सेन न नास्तिकेन न लिङ्गिनास्थापनमत्रका य्य विप्रेणकांय्यें खुतिपारगेनग्टस्य 
चर्माभिरतेन नित्यम्‌ इति नास्तिकोमनुनोक्तो योऽवमन्धततेम्मूले इति झोकेन 
ततृपूजादी भस्मवेदोत्तवेदमन्द्ेधार्छं त्रिपुंडोचुलनात्मक' नन जिपुंडशेवैर्धाय- 
मितिचेन्न पूर्वोक्तप्रणवरूपलात्सवे:प्रपावाधिकारिभिर्धाय्येभेबमजानन्तोयतय- 
खिपंडरुद्राचाङ्सिहभावेपिन Kafa तेमम्दाःतहिसनासककम्मोदो ज्ञानप्रतिः 
पादकौपनिषत्खप्यनधिकारात्‌ तदुज्न सुप्डके क्रियावम्तः खोत्रिया । AN- 
नि्ठाःखयंजुहतएकत्ररषिं बदयन्तस्तेषामेवेता ब्रह्मविद्यां वदेतशिरोबृतंविधिव- 
द स्तुचीरणमिति पुनःतत्सत्यसषिरङ्गिरापुरोबाचनैतद्‌ःचीण बृतोधीते इति 
शिरोबृतन्तुसत्याइर्मादपि कुलाइस्मनोदूलनादपि जिपुंडघारणाच्वव सदा, न 
प्रचातोभवेत्‌ सवांगोडूलनझर्यीच्छिरोबृतसमाहय समिति शिरोबूतसिदं नास 
शिरस्याधर्वगःच तेरिति सुधाकरे यो देवं सचिरं शिरोबृतपरो लिङ्ग स्थिरेवाचरे 
_ विल्वेःपूज्यव्रिकालमेषनियतं ते नव । लक्ष तप इति शिकवाक्यं पाव्वतों प्रति 
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३८ Digitized By निमय रल रिपून] इ, Kosha 


wA सु्डक्ेऽ्रद्तो यखण्डे, अच भुंसंडोजावालोमहाटेवं ui 
पप्रच्ककिनित्य बाहाणानौ कत्तःव्यंयदकरणे प्रत्यवैति बुःह्मणःक-पूजनोय:को' 
का ध्येयःक:स्मतव्य:कथघप्रय;क्कखातव्यमे तद्न्रू हिसिसासैन- तं मद्दोवा च प्रा गुदया- 
न्निवत्य शोचान्हिञं तत:स्रायन्माजनं रटूसूता: ततबाउइतंवासःपरिधत्त पाफ्र- 
नोपहत्बै sama दित्यसभिध्यायच:चूजिताइ* कत्वा यथा MAUNGA 
चिपुंड़ श्व तेनेवरद्र च्ाखेतासवेतवसमसरस्तु. तथाचान्येसूडि चलारिं शच्छिखाया 
नेकंचयं वाः योतयोदोदशकरणेचा| तरिंशद्याद्वी:षोड्शडादशमणिवन्ययो:षट्‌ षट्‌ 
कण यो स्तत:स्य्यांकुर््यादचरदःसन्यासुपामोतः अग्निज्योतिरित्यादिभिरग्नो- 
जुहूयातः शिवलिङ्ग न्तिससन्ध्यमभ्यच्च कुशेष्वासोनोध्यात्वासंवंमामेव द्षभाञ्ढु' 
'हिंरण्यबाइं दिरण्यरूपं हि पशुपाशविप्तोचक पुरुषं क्ष्णुणिड्रल' ऊद्ड adfa 
रूपाचं इत्यादि वहुबाक्यानि:सन्तितदेवं UJIAN HAURIA RA का य्य 
लंच बाह्मणिविशेषतोघायेमःतथाच ज/वालों श्ूुति:-अथजावालोभुश ग्डि:कैलास 
शिखरमोंकाररूपिणं >सुमादेह।धंध।रिणं' पहरिजिरिश्नि- पुरन्दरसुखसरसेवितं 
स्तृयमानमनन्तेरपि वेक्सतिधरेःसोसादअतशेखरः सोससूर्याग्नि- नयनमनन्ते- 
न्दुरविप्रभंव्याघ्रंचसंपेरीधानांसगहस्तंभस्मोप्राजितविग्र₹ तोय कि एं ड्ररेखा विस - 
जमानभालंप्रदेशन्तंस्मितपूर्ण 'पञ्चविधपञ्चांननं वौरासनारूळ्मप्रमेयमनाद्यन्तं 
निष्कलं निणंशन्तः “निंस्ज्ञनंमनामयंदुंफटपूर्वेशिवनासानिशसुचरन्तं gi 
Qe ftaa बाइंहिरण्यरूपं हिरणखवर्ण हिरण्वनिधिसहेत॑ चतुर्थमे वा 
मनाशास्यं aiaa ्रणवंशिवंप्रण्यसुइम्‌हरभ्यःचत्र सोफलद्लेःसितेनभस्मना- 
स्रातोत्तमांगः क्ताँज लिपुटःपप्रच्छ अंधीडिभंगवन्‌ः वेदसा रसु त्यत्रिपंड्रविधिं 
यस्मा ट्न्यानपे चञमेवमो चोपल मिः : क्रि भस्म नो ढव्यं - क तिस्था नानि मन कोऽप्यस्यके 
वाकतिवातम्यचारणंकेवातव्राधिकारिणो नियमास्तेषांकेवासानन्त वासिनमनुः , 
शासंवंमो चमिति जावालेन' ऐष्टोभगवा न्‌भस्मद्रब्यादु्रक्वातद्ारणविधिंच सम्प्रः 
दश्य 'तच्रावंशकतामाह एवं 'भस्मधारणमछत्रानम्रीयादपोऽन्नमन्यदान्यदपिं 
्रमांदा्यब्रभस्मधारणन्रगगयन्रीचज्ञपेन्रजुह्याद्ग्नोःन तर्पथेदेवा्षीं सपितुन यः 
सेवम: सनातनः सब्बेप्ाप ण कोसो चत निंत्योअन्धमोः वा ह्ययामां बृद्मचारी 
गटही वानप्रस्थयंतोना मेतेदारणेप्रत्यवै तिब्रावह्मणः ` -अक्कत्वप्रमः देने केत दष्टो ततरु 
 संहंखङ्गाबनोब्त्लंमध्येजपिलोपो षणंनेक्षेन  शुद्डोभवति यतिस्यक्गो कदा भस्मः 
चारणसुपोष्यद्दा ii जश्न शुद्दोभनतिः अन्यथावाय सशाला हकसुखेः . 
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Digitized BSS ngori Gyaan Kosha za 
uta; पतितीभवति इति अध चतुर्थ manaa एतानितानि aaa 
'पविचितानि भस्मानिकामदइनाङ्कविलेपनानित्रे पंड्कानिरचितानि ललाट 
पई लुम्पन्तिदंबलिखितान दुरक्षराणि खौकरञ्चपबित्रश्ञ्धोकरोगनिवारणम्‌ 
खी केवज्यकर पुर्यंभ स्म तर लोक्यपावनंत्रिनंत्र' त्रिगुणाधारं त्रयाणां जनकं विभु 
स्मरन्नमः शिवायेति खलाटे तु faisa taiat agia- 
YA भुजानां नम इतुग्रक्ताधारयेतुप्रकोष्टयो कूपराधःपिलभ्यां च छमेशांभ्यांततीः 
परिभोमावैतोतरषष्टेशिरसः पञ्चिमेतथांनील कण्ठायश्िरसिचपेत्स्वात्मनेनमः 
पापनाशयतँछत्‌खमपि जंन्मशता जितं कण्ठोपरिक्ततं पांपंनष्ट स्थाइस्मंघारण।त्‌ 
कण्ठे च श्ारणात्‌कण्ठ॑भोगांदि nadaa वा ्वोर्वाइ छते पापंवेचस्स,मनस। कतं 
नंभ्यां शिकतं पापंडंट गुद कतं पापं तधापाशवयार्धा रणा त्पांपंपरंख्या लिङ्गना दि - 
काम्‌ तद्गस्मधारणं सुख्य सवत्रेवचिपुंडकं ब्रह्मविष्णुमहेशांनान्वव्यग्नीनांधार- 
णम्‌ - गुणलोकत्रयाणाँचधारंणंतेनवेक्ततमिति हच्ध॑ज्जाबाले सर्वकभ्माटीअस्स न 
आवश्य कतंमुक्तम्‌ काला ग्निश्ट्रोपनिषद्यपिध्वा नङ्कदेज्ञ।नजलेरा गदेषमला पेयः 
ख्रात्वासानसंतोरथे स चोर्घफलमाप्र याँद्त्यत्रापि भस्नन आदित्यसुक्तम तथाच 
जाबालुापनिषद्यपि डां आपशायत्वेति शन्तिः । 


इतिनिम्भालारर्नाकरौयपुवं।ब्न नवसंस्तरंग; | 


अथ ढ्शसस्तरग; । 


ॐ अथ हैनं भगवन्तं जाबो लि पेप्यला दि: ae परमततर- 
हस्यं किं तत्वं को जीवःकःपंश: कडेश:कोमो चोपाय sfa संतंहोधाच aiae 
सवनिवेद्यामि यथाज्ञात॑मितिपुन:संतेमुवाच कुंतस्वयाजात समिति पुँनःसतसु- 
बाच कर्थं तस्मात्तेन ज्ञात॑मितिः पुनःसतसुबोचतढुपा सना दिति पुन संत मुबाच 
भगवनक्तपयामंसरदच्यं सवनिवेदयेति स तेनं geada निरवँदयामासतत्व ait 
पतिरहंकाराबिष्ट:संसारोजोव: सं एव पंशसर्वज्ञपंचकत्यसम्पत्र: सवेश्वर ईशः 

- पशुपति; AINA इति पुन;ःसतमुबाच जोवाःपंशव उत्तास्तत्‌पतित्ात्‌पशुंपति; 
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सपुनेस्त,होबा वकधं जीबाः पशव ईति कथं तवतूर्पतिदिति संतसुंबांच यथा. 
ढणाशिनो बिवैकही परप्रेव्या: कष्य कम्पन बुक्ता: सकलदुःख साख 
स्रामिभिवध्यमानागवाद्यः पश्वः यथा तस्ख्वामिन इब सवश ईग्रपछपतिः 
MAKATA जायन्तपुन:सतसुबाच विभृतिधारगादेवतग्रकार;कघमिति 
कुर कुत्र धार्ययेपुनसतसुबाच सद्यो जातादिपचब्रह मन्ते :भस्मसंग्टद्या ग्निरिति 
भसखेत्यनेनाभिसम्झसानस्तोक इति ससुधव्यजलेन संखन्यत्रायुषमिति शिरो- 
व्वेलांटव चस्कन्येष्वितितिखभिस्या युपेख्य म्ब॒ के स्तिख रेखा: प्रकुर्वोत ब्नतमेत- 
uwa सवेषु वेदेषु वेदवादिशिरुक्त भबतितब्माचरेन्मसुक्षनेपुनभबाय 
अथ सनत्कुमार'प्रमाणंप च्छ तिजिएुं कृषा रणस्य ्रिधारेखा साललाटादाचक्षुषो 
, रासु बोसध्यतवयास्य प्रचसारेखा सामाइपत्ययाकारोरजभूर्लोक:स्वात्माक्रिया 
शक्तिक म दःप्रातसवनंप्रज्ञापतिदेवो देवतेति यास्यद्दितोवारेखासादिणार्मिः 
इकारःसलसत्तरिचसम्तरामाचेच्छ।ग कतिचे ुवे दो माध्य दिनंसवनं विष्णुदेवो- 


देवतेति यास. द्रतोयारेण्ा्राहवनोयोमकारस्तमोद्यौलोकःपरसात्म ज्ञानः _ 
शक्तिःसामवेद्सतृतो ग्रं सवत्र मा देवो देवते तिविपुँडु भस्मनाकरोतियोविद्दान्‌ 


रह्म वा रोग्टष्टी वानप्रस्थो यतिर्वा समस्तमषा पातको पपातकेभ्यःपूतो मवति सर्वा- 
मवे दानधींतोभवति स सर्वेषु तोथेदु खातोभवति स सकलरुद्रमन्त्रलापीभवति 
न स पुनरावतेतेम स पुनरावतंते इति ॐ सत्य मित्युपनिषद्‌ Katana इ 
व्लाबालादाक्तरोत्याविधान सद्दभाषिपि मैजायणरपनिषदुगत्त प्रदर्शतेसमन्ले क 
यक्रादिशद्राचधारणसुजा यच यत्र कर्मादीरट्राचघारणस्यावश्यकतान्याइ 
शाने दाने जपे होमेवेल्देवेषराचने mafaa तथा यादेदोचाकालेविशेषतः 
अरुद्राचधरोभूलायरिकंचित्‌कमावैदिक कुर्य्य दिप्रस्तुयोमो हात्मचनाम्नो ति तत्‌ः 


फलमिति य एवम्बिानुब्रह्मचारीग्टहो वानप्रस्योयतिर्वाधारयेत्‌ पदेपदेऽश्वः 


वेधफलमाप्रीतीत्यादि एतांस्बौधायः गाखायां यूयते तानिरद्राचाणि यत्र यत 
योवेदानधारयति यःख्रातिवाधारयैत्‌ गच्छन्‌स्तिष्टन्स्टरयनन्‌लादन्‌,स्मिषनिवः 
सर्वाण्य नांसितरतिबद्रो भूल्ाबद्रोभवंतोत्यादि सद्रोपनिषत्‌ अथव शिरो पनिषः 
द्यपि Anma पुराणेनेषसूजेनतपसानियताग्निरिति भस्मवायुरिति 
भस्मजलमिति भष्यस्थलम्रिति qasiq इदं भज्नव्योसिति भस्मसर्वेहववा 
इदं भमन एतानि चचूंषियष्ाद्त्रतमिदं पाशपत॑ यत्‌भस्मनांगानि dq? 
नतषमाद्ब्रतमेतत्‌पापतं पश्पाणविमीचणायैत्येवमिवाघव शिरो ब्राह्मणोप्यर्थि 
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आपोदेविः प्रतिग्टभणोतभस्मेतत्स्योनेकषणध्वधसुरभाड़लोके । तस्मैनमन्तां- 
जनय.सपत्नोमातेव पुत्र विश्तास्तेनत्‌॥ य° सं १२ अ० ३४ Ho अथका०: 
१६ ॥ ६॥२६॥ पलाशपुटिनापोदेवी रितेत्रकयावनीवाइनानन्तर तड़ागादि जल- 
स्थानं गल्लाबठादि पब्रपुटे नसा यंप्रातरखाया:सका शा ढुद्ु तंयब्स्मास्तितदेकवा- 
ऋचावलेचिपेदिति सुत्रार्थः अब्दे वत्थाबिष्ट,प्‌। हे आपोदेवि,द्व्यःदीव्यमानाः: 
भर्मयूयंप्रतिग्टभणीत्‌ खागतांदिभि; प्रतिग्यन्नौत किच्चस्योनेसुखाबहे सुरभो- 
घुप्पधुपाद्शोभनगन्धयुतेलो के शाने एतद्भस्मक्कणुध्वं कुरुध्वम्‌ छञकतोखादि 
उपादपूरणः। aaua: पतियसांताःसुपन्नाः आपोवरुणस्य पत्रः आस- 
fafa शुत्यन्तरात्‌। जनयन्त्यर्निधुत्पादयन्तो हचोत्पत्याद्दारिजनयःसुपद्नीः 
उानयोभवत्यस्तस्मेभस्म रपायाग्नयैनमन्तां प्रतिग्टह्ो भवन्तु AA? MARA ` 
अप खात्मनि युयंविश्तधारयत मातापुत्रमिव यथा मातापुच खात्मनि धार-* 
` यति तद्दतृपालयत ३५॥ प्रसद्यभस्मनायोनिमपञ्च एधिबोसम्नंसखज्यमाढःः 
भिष्ट, ज्यो तिझ्षानूपुनरासदः ॥ ३८॥ संज्ञानमसि कामधरणम्‌ । मयिते कास: 
धरणम्‌ भूयात्‌। अग्न भे स्मास्यग्न:पुरोषमसि । चित्तस्थपंरिचित्त ऊ्डचित्तः 
अयददेन्‌॥ ४६ ॥ पुरोष्यासो अःनयःप्रावणसिः सजोषं स:जुषन्तांयज्ञम हुह्ोऽन- 
मोवारेषोमदोः॥५०॥ अग्नं त्वं पुरो व्योरयिमा न्‌पुष्टिमा । असि शिवा; छल्ला- 
दिशः सार्वाःखंयोनिमिहासदः तेतरीय संदिताभाष्ये कां ३ प्रर ४अ०१ मं० ७ 
भस्मनाभिससूहति खगा क्कत्या अधोअनयोवोएष गर्भोनयोरेवे नन्दधाति यजुः 
Fo go ते० ७४ भाष्यम्‌ । अथविधत्त भस्मनाभि समूइति खगाकुत्या YA 
अनयो वाएषगर्भोऽनयोरेवेनन्दधाति ॥ 9 ॥ इति कथं नामद्यावाएथिवीभ्यांः 
गर्मोऽयमात्मसात्‌क्रियतेतिविचाव्यतस्यैख्रगाक्कत्यैशोतेन भरसनागर्भमाच्छा-- 
दयेत्‌ किच्चएषगर्भोऽनयोः ( द्यावाएथिव्योरेव ) ससुत्‌पन्नः अत अनेनसन्त ण 
भस्माच्छाट्नेसति अनयोःद्यावाप्थिव्यो; एनंगभेस्थापयतीति चतुर्थीष्टकेदितीय 
प्रश्रः आयोदेवी प्रतिग्टह्नौ तभस्मेतल्सो ने कृणुष्व तरभाडलोके तस्मे नमन्तांजः 
नेयःसपल्नी सो तेदपुच' Aaa अश्डनेसघिष्टवसौ बधीर नुरुध्यसेगर्भे सजाय- 
सेपुन:गर्भो अस्थोषधीनांगर्भोवनस्मतोनांगभो विश्व स्यभूतस्याग्ने afa 
प्रसदाभस्सनायोनियमच्च एघिवीमंग्नेसछ्खज्यमाढभिस्व' ज्योतिपानपुनरा- 
सठःपुमरासद्यसदनमयज्ञ एथिबोमग्न शेषेमा ठुद॑थो पस्थ तरस्या ७ शिवतस: पच्च- 
माष्टकैड्ितीयप्रश्न: प्रचितिसानूसबति य एवं देद्ससिधाग्निन्दुवखवति Ya 
S, 
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नुषिज्ञाभव सितेसमिधमादंधाति 'यथातिथय आगतायसर्पिझ्दातिष्य॑ क्रियतै 
Makaidi या maneia चित्रा हमणस्तरि्ट,भारा जन्धस्यले दभो चि 
राजन्योप्सफलप्रबेशयत्यप्स॒यो निर्वा अग्निंःखमेवेनं योनिगमयतितिमिः na. 
शयतिब्रिवद्दास्निर्यावानेवाग्निस्त प्रतिष्ठांगमंयति परावाएषोग्नि बपतियोपसु 
भरमप्रवेशयति ज्यो ति्ञतीभ्यामवदधाति ज्योतिरिवास्मिं द्धातिद्दाभ्यांप्रतिष्ट - 
स्यैपरावाएष प्रजाऽपशून्‌वयंतियो प्सुंभस्मप्रवेशयति धुनरुर्जोसच्टाप्येति पुनरुः 
देति प्रजामेवप्रशूनात्म धत्तेपुनस्वादित्या 'इत्थापस्त वशाखायासुता तथां 
शांख्यायनग्टद्द सूत्र भस्मधा रणंत्रता देता ुषंपच्चभिमेन्तेः प्रतिमन्त्रं ललाटे 
दृदयेदिणस्कन्धे वामेततः ष्टे चपंच्चसु भस्मना चिपुड'करोति इति ऋग्वेदे शिव 
रहस््ेऽष्टमांशेध्याये॥ ८॥ कश्यपवाक्य'गरुड्म्ति जाबालेनितरासुक्त भस्मपाष 
भयापदंभर्मसुतिप्रदं वाद्यप्रसादकरणंम'द तृयोभस्मर हितो विंप्रः स एवश्वपची- 
wa सनित्यसूतकी भूयाद्ररमघारणवर्जि त; तेनाधीतंतंधेवेष्ट जत संव्वंच निष्फलं 
अआमनेतिसदाभस्मश्बेताश्‍वतरशाखिन: आमनन्तिसद।भस्मअथर्वशिर सिस्थिता; 
qaaa सदाभस्मउइञ्ञाबालशाखिनःसुनयोभस्ममाचात्मंवद्न्ति वहुधा- 
हिन सुनयो व्रह्म विष्णु द्याभस्ममाह त्मपवेदिन: देवेस्सदेव सुष्टतंभस्मे दम्पावनंपरम्‌ 
ब्रह्मणा विशुनेन्द्रेण ४ तंरुट्रैस्स दे व च देवैखो भि धृंतंभस्म wa 
च गणपेणेवस्कन्द न च तंपरंज्ञानांगलेन कथितंस््व॑दापावनंपरं सोतंतिपुंडु | 
ेवेदन्त्यक्रातन्नरकं ब्रजेत्‌ ऊड पुंड सटाकुव्वन्‌ दिजोपिश्वपचाधमः ऊषु पुंड 
भ्रमेणापि Agda अखीतमू पड़ स्यान्नधास्थेंसव्वधादिजें: SE 
पुडे णयः कुर्या च्छिवलिंगस्यपूजनं सपापभाग्भवत्येवनात्रसंदेइकारणं शिवप्रसाद 
जनकंभरस्मधारयासुत्तमंयोभस्मधारणंत्यक्तारदो इ पं ड्टग्नरःसनरोजारजो विप्रः 
सएवश्वपचाघमः भस्मनापूतभा लो यस्सतपस्ीसतुदिजः भस्मष्टक्‌पू्तेपा पैम च- 
द्विरपि कनः भस्मफा लचिपुँडांकंटद्दाभी तोयमस्सदा पद्चाच्रेएयोभस्म अभिः 
मन्त्रै धारयेत्‌ भाद्रे;शष्के स्तथापा पैमुंच्यतैनात्रसंशयः भस्मैवपरमंपुण्यं पावनं 
्रानभासकंयो विनिन्दतिभस्मेदंसतिथ्चक्यो निमाप्रुयादिति सब्बकर्मादी भस्म 
धारणस्यावश्यकल्प्रतिपादिकाः स्मृतयो यथा विभूतिधारणंत्यज्ञाय:सत्‌कर्म” 
समाचरत तर्क्षतंचाक्वतप्रायोभवत्येव न संशय; नगायचुप्रपदेशोषि भस्मनी 
wafa ततोष्टल्ैवभस्मांगेगायचोजपमाचरेत्‌ गायच्रीमूलमेवादुव्राहाख 
सुनिसत्तमा;साभस्मधारणाभावे न केनापापदिश्यते न तावदधिकारोस्तिगायती 
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agao यावन्रभस्म भालादोष्टतमग्निससुङ्गंवम्‌ यथोपवीतरषितस्सं ध्या न 
क्रियतेदिज्ञः तथा सल्या न कर्तव्याविभूतिरहितेरपि गतोपवीतेस्सस्यायांकायः 
प्रतिनिधिः afaq विभूति धारणा्चन्योनास्ति प्रतिनिधिः क्रचित्‌ विभूति. 
awana सथ्यांकरोति यः wadia: तेनासौनाधिकारोतदाधिजः 
यथाअुष्ठव्याव्यजोवेदान्‌प्रत्यवेति तथादिजः प्रत्यवेतिनसन्दचः ` AE 
afia संपादनीयंयत्न नयौतम्भस्मसदांदिजैः स्मात्त वातदभावेतुंली किक: 
वासमाहितेःयाह॒शन्ताहशंवास्तुपवित्र भस्मसन्ततम्‌ धारणोयंप्रयल्नेन जैः 
सम््यादिकमासु. अनन्तेरवारणेः खा नेठंत्य,रय प्राप्पतेदिजै; ततोनन्तगुणं पुण्य 
भस्मस्रानादवाप्पते कालत्रयेपिकत्तव्यंभस्मस्रानंप्रयत्नतः URMAT: ata 
न्तत््यागीपतितों भवेत्‌नसं विशंति पापानिभस्म निष्ट तत; सदा कत्त व्यमतियल्ने नः 
त्राह्मगेर्भ्मधारणमितिनतुथत्‌ङतं भस्मनिष्ट न खोंमच्षादेवपूज्ञनं तंव्सवाभोष्टदं - 
यस्मात्कत्त व्यंभ क्त धारणम्‌ विनाभस्मनिपुंड्‌ भ्यां विना सुद्राचमालया पुजितो पिम- 
हादेयोनतस्यफलदोभवेदित्यादिवाक्यजातपब्यालोंचन या शिवपूजा दावेवभस्म: 
धारणस्यावश्यकताप्रतीतिरितिचेत्तिंकमो दी भस्मन अवश्यकताविधायकवाक्य 
वेयष्थंटु्वारमेवतक्षितदेवविधानमस्तु शिवपूजादावपिपुनविधानवेयव्य मितिचेस्न 
अङ्कितः शंख चक्राभ्यामभयोर्वा इमूलयोः समर्चयेदरिं नित्यंनान्धथापूजञ नंभवित्‌ः 
सर्वकर्माधिकास्थशुचीनामैवचोदितः शचित्वंतुविज्ञानोयान्मदीयायुधधारणात्‌ 
शंख चक्रा दिभि थिन विंप्रःप्रियतमीक्करेः रदितःसर्वधम्मेभ्यःप्रच्य,तोनरकं ब्रजेत्‌ 
इत्यक्त इरिर्माक्षविलासे तस्मात्‌विष्णुपासनायामिव शंखचक्रादितदायुधाः 
कारचिङ्ञधार णस्य वावश्यकंताविधानंदर्शनाच्छिव पूजाबामपितदायुधत्रिशूः 
लादिचिङ्ञधारणमेवयुक्तमितिसं्रमनिवारणायन कुर्या वताचिज्कमिति निषे- 
afaa पूजादावपिपुनभंस्मघारणविधायकवाक्यांवतार; सुसाधुरेवेति भस्मः 
धारणहीनीयः शिवलिंगंसमचधैत्‌नतस्यपूजां ग्टह्लातिमहादेवः पराष्म्‌खः 
भविष्यति न सन्दे चः प्रत्य तप्रत्यवेतिचेतिः शिवरहस्य अष्टमांसे -गरुड़ प्रति- 
कश्यपवाक्यम्‌ म्राह्मणस्तुससुदद ल्यत्रिपंड धारयेत्ततः चत्रियसतथा वेश्यः शूद्रक्षो 
छ लनंत्यजे दिति. सिद्दान्तागमेई्वरेणतु शुद्र स्यो ्न.लनंवञ्यमितोशवरः संद्धिताया 
सुक्तम्‌ प्रयोगपारिजातेतुविशेऽरः घाय्यंभस्मत्रिपुंडु तुग्टद्दिणाजलसंयुत सव्वकालं 
अवेत्सत्रोणं यतोनांजलवजितम्‌. वानप्रस्थस्यकन्धानांदीचाचौननणांः तथा: 
झध्यान्हातूप्राकनलेयुक्त परतोजलवस्जि तम्‌. मध्यांगुलित्रयेणेबूदच्िएकरस्य 
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च तिपँड'घास्येदिदान्सव्यकल्मषनाशनमिति स्म तिरलावल्यासपि मध्यमाना- 
Wage रनुलोसविलोमतः अति्कखमनायुष्यमतिदोघेतपः च य॑ नेचयुग्मप्रमा- 
Gais धारयेददिज षड़गुलप्रमाणेनव्राह्मगानांत्रिएंड्कं नृपाणां चतुरङ्ग ल्य 
वैश्यानाइंगुल॑ तथा शूद्राणामधसवेषामेकांगुल्यं चिपुंडकमिति इति भस्मधारणं 
इति भस्मधारणंस्टतिषुशिवरहस्यऽष्टमांथे ८१ ध्यावे गरुड़डबाच गरुड़ स्यवचः ` 
JAMAA: प्राहतंपुन; विनतातनयंषृष्टाविनोतंनियतोसुनिः शिवप्रसाद जनकं 
भस्मनोमच्चिमांवद कश्यपोवाच भस्माभ्यक्ततनुनित्य'पुजयेदिन्दुगेखरंभस्म धार 

_ शही नानांप्रश दो नेवशांभवः भवेव्ञन्मशतेष्वेदिजस्यापिविशेषतःभस्मधा रणही' 

_ नानांज्ञानंनेवोपजायते ज्ञानांगले सिढं भस्मरुष्टमोशेनसुल्षिदं भस्म भरमेतियो' 
शरूयाव्सतुतापेवि सुचते मस्मनापादपर्यंतंयः स्रातिनियतंसद्ः agama 

_ संसारंटु:खदंनर; दिजोवर्णोग्टस्यो वायतोर्वापिवनः्रमौ च्रिकालंभस्सनिरती- 

- देवदेवप्रशादभाक्‌ भस्मस्रानविद्छोनात्मः क्ला कर्माग्न्रपि दिजः नव तत्‌फ लसा- 

- ज्रोतिकुव न्‌यल्किचिदप्यहोप्रत्यवै तिडिजोवापिभवत्येवनसंशय भस्मप्रभावो' 
वेदान्तेस्सव्वदाप्रतिपाद्यते अथव शिरसि रम्भस्मप्रो हः पावनं १० शिरोब्रत- 
सिदभस्मस्तानमापादमस्तकं अग्निरित्यादिभिसेंवे; स्रालापाये:प्रमुचते १९ 
योवाकोवांव्यनोवापि नित्य' भर्मतनुभेवेत्‌ समडेशप्रादस्यपाबंभवति निचितं 
दिजोवाप्युत्तमाचारोभस्मस्नानक्विञ्जि त; योभस्मधारणंदृष्टानाभिनेदतिदु्स तिः 
१३ तस्योत्प्रतीचसांकयंम नुमेयंविपश्चिता यतिवेदांतनिष्ठो पिभस्मधारणवर्च्नितः. 
१४ पठन्वापाठयन्दापिनेवभज्ञानमाम्न्‌ यात्‌ जीवात्म क्यंपर ज्ञा नंभस्मस्राने न- 
जायते १५ भस्माभ्यत्तातचुनित्यंिपंडपरिचिन्हितः सतफ्लीसदानःसर्व्य 

मर्साइकोभवेत्‌ १६ जिनेत्रद्ययाफत्रपवि्रो भवतिभ्रव' मित्रभूतः guuis 

भवत्येवनसंशयः १७ रसमा रणी नोय: शिवलिंगं समर्चयेत्‌ नतपूनां 

REA महादेवः पराझ्‌ खः १८। | क 


मम A त्न D कु ~ za 
इतिनिर्म्माल्य रत्नाकरीयपूवाद दशमस्तरंग: | 
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अथ पुराणवाक्यानिलिख्यंते सनत्क मार उवाच ya तेभगवन्धम्पएख्व' 
qaaa क्तिहेतवः यमुक्तपापामनुजास्तरिष्यतिभवार्णव अयापरम चा धर्मक 
मल्यायासंमदत्‌फलं ब्रूद्िकारण्यतो मह्य सद्यो सुत्तिप्र दं नृण आवासवडुला- 
धन्मा:शास्त्र हष्टासहस्रसः सम्यक्स से क्ति काल।त्सिद्ि बच्छन्तिवानवा अती लो 
कितं गुह्य सुत्त भुक्तयसाधनं धर्माविज्ञातुमिच्छामित्वतोहंपरमेश्वर: औं 
रुट्रोबाच सवषासपि धर्माणासुक्त! च झुतिचो दितं रदवस्यं सर्वजन्तनां यत्रिपुड्स्य 
धारण सनत्कुमारोबाच निपद्य विधिं्रूचिभगवब्जगतांपते 'तलतीज्ञातुः 
मिच्छासिलवगातादान्महासुने कतिस्थानानिः किंद्रव्यंक। शक्ति काचदेवता . कि 
प्रमाणंचकः कताकैमन्त्रा अस्य किंफलं एतत्सवेमशेषेण चिपंडस्थ q लचणं 
बरूद्धि मे जगतां नाथलोकानुग्रद्कास्यया ग्रोरुद्रोबाच आग्नेय मच्यतभस्मदग्ध- 
ग्रोसयसख्धवन्तदेवद्रब्यमित्युक्त' aa मडासुने afen ह्ममयेमच(- 
अन्ते य पञ्चभिःपरिण्टद्य।ग्निरित्याद्‌ मन्ते भस्माभिम WA सब्वदासव्वकालेबु 
मस्मष्टक्पावनःएचिः य:स्रातिर्तानदशके विव्याबुध्यापिमानव: भस्सस्राना दि 
निसुवाःसोसुविसव्वेकमणि ॥ २०॥ पवित्नतरमेतद भस्मैबसुनि चो दितं खौता- 
नलोद्वव भस्ममक्षापापनिवत्तंकं ॥ २१॥ . सुक्तिदं ज्ञानदं पंसासग्निरित्यादि 
मन्त्रितं भस्म लेवसन्ध्यायामघिकारोनसंशयः ॥ २२ ॥ अछत्वायदितद्गस्म सख्या- 
छ.योदिजाधघसःभस्मछलापुनःसख्यामाचरेत्सख्ययोद यो: ॥ २३ MRAN- 
स्तघाद्वोमोविवाहीपनयनादिकः देवताभ्यचंनंनित्यक्कास्यंखाध्यायत्तपणं ॥ $8 il 
सव्व'भस्सष्टकेव[श. सब्बषांफलमस ते स. तपस्तोसदपात्र सर्व्वन्सन्ता र्येन्नरान्‌ 
॥ २५ ॥ भस्मधारणमाचेण geata मानवाः अशचिर्मिन्नमर्यादोभस्मएक- 
` पावनोभबैत्‌ ॥ २६ ॥ अभच्यभचणं छत्रा गला गम्यामपि दिजः भस्मनस्रान 
माचण सव्वपापे,प्रसुच्यते ॥ २७॥ वराह सूषिकः वालं .उन्मत्त maant 
स्पुद्दादृष्ट्याद्विजोनित्य AA समाचरत्‌ ॥ २८॥ उदकींसूतकीदृष्टायः 
खातिशिवभस्मनासैस्मस्नानेन पापानारा[शवभसमसाब्गबेत्‌ ॥ २० ॥ भस्मष्दक 
सव्वदापूज्यी यथा शिवमयोहि सः सख्ययोर्यसध्याल्ने निशीथे ससम ष्टम्भनेत्‌ 
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Zaza जलंपत्र' सदाग्टहाति शङ्करः YA ग्टह्नन्ति च स॒राःकव्यंपिढ गणा स्तथाः 
भस्मधारणमात्र ण शिवस्तखीप्रसीदतोति मानस्तो केतिः संमा शिरो लिंपेत्रियंद 
कंत्रियायुषादिभिंम॑न्क्ते ललाटे च भुजइये स्कन्धे च लेपवेद्गस्मसजलंमन्त्रभावितं 
तिस्रोरेख/भवनेयुस्थानेषु सुनिपुङ्गवः भ्त्रुवोमंध्यम सा रस्ययावङंतोभवेद्ग वोः मध्य- 
मानामिकांगुल्यो मध्ये तु प्रतिलोमतः अङ्गष्टे नक्कतारेखाखिपुडुस्याभिधीयतेति- 
रूणामपि रेखाणांप्रत्येकं नवदेवताः अकारोगाहपत्याग्निभू AAT जोगुणःः 
ऋरम्वेद्यक्रियाशक्ति:प्रातस्सवनमिवचः महादेवस्यरेखायाप्रथमाया खदेवता उकारो. 
दक्तिणाग्निइनभःसत्कं यजुस्तथामाध्य' दिनं च सवन मिच्छाशक्त्यान्तर!त्मकी 
महेश्तरथरेखायादितीयायायदेवता: मकाराइवनोयौ च. परमात्मातमोदिवौ- 
ब्ानशक्तिःसामवेदस्तृतोयं सवनं तथा शिवश्वेति ढतौयायारेखायास्त्रधिटेवता, 
एतान्षित्य नमस्कृत्यव्रिपुंडूखारयेच्छूचिः माहेशरं aafaa सववेदेघु कोत्तित॑ 
सुलिकामैनरेःसेव्य' पुनस्तेषा न सम्भव: त्रिपुंडुछुरुते ag, भस्मनाविधिपूव्वेको 
बअच्चचारोग्टह सोवावनस्थोथतिरेववा महापातक सङ्घातैसुच्यतेचोपपातके;, तथा- 
न्येः्तत्रविट्शूद्र स्तोगोदत्यादि पातके: परद्रव्यापहरणं परदाराभिसर्शनं पर | 
निन्दापरचेत्रहरणं परपोड़नं शस्यारामादिइरणं ग्टहदटाहादिकमो वा असत्यः ' 
वाक्यपेशुन्यंपारष्य' वेद विक्रायाःकुत्साद्यंत्रतत्यागःकेतवं नोच सैवनंगो भूहिरण्य- ` 
मदिषोतिलकंवलवाससीं अन्रधान्यजलादोनांनो चेभ्यसपरिग्रहः दासीवेश्या- 
HARI हषलोघु.नटोषु वा रनखलासुकन्यासुविधवासुचसङ्गमः मांसचर्मरसा दो 
, नांलवणस्य च विक्रयःशिवद्रव्यांपहरणंशिवनिन्दा च॑कुचचित्‌ निन्टाचशिवभक्तानां 
makataa शद्रा यस्य गात्रेषु ललाटे च चिपुंडष्टक्‌ सप्तकोरिमडा- 
मन्ताशवा केवल्यड्रेतवः। ते सर्वे तेन जप्तास्थूर्योविभतिचिपंड्रकं aga पूर्वहत्ता 
नां सहस्त्र च जनिव्यतां छवंगजानां मर्त्यानासुडरेद्य: fagun इच्भुक्ताखि* 
लानूभोगान्दो ्घायुर्व्याधिवजितः जोवोन्तेचमरणं सुखेनेव प्रपद्यते श्रष्ट शव्चयुणो- 
पेतं nafga वपु:शभं दिव्यं विमानमारुह्यदिव्यस्तरीशतसैवितः विद्याधराणां 
Ragai गन्धर्वाणामहोजसां इन्द्राद्लीकपालानांलोकेषु च यथाक्रसं सुक्ताभो- 
` गान्सुविपुलांप्रजेगाना पुरेषु च ब्रह्मणः पदमाप्नोति तत्रकल्पशतंरभेत्‌ विष्णुः 
लोकेचरमतेयावद्ब्रह्मयतव्रयं शिवलोकेततः प्राप्यरमतेकालमक्षयं शिवसान्निध्यं 
 साम्नोति न सभूयोभिजञायते सवो' पनिषदां सारं समालोच्य सुम इ: इदमेवं 
_ निर्यीत परश्रे यत्रिपुंडुक॑ एतचिपंडमादात्स्यं समासार्काथितं मया रहस्य सर्व 
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औैन्तूनांग;पनौयसिदं त्वया इति ब्रह्मोत्तरखंण्ड तथंचनन्दिकेश्वरपुराणे IE 
टेन शिरसिप्रदक्षिणो छत्वा भगवते ब्रह्मणे नमः अथ पत्नब्रह्मशुति: डों ईशान 
अन्द्रस्य ईशाने रुद्रोदिवता दुर्वासा चरषिस्नुष्ट पूछन्द: ईशान प्रसादसिष्वथे जपे 
विनियोगः इईशानस्स्वेविद्यानामी श्वरः सवभूता नास्वृह्माधिपतिः ब्रह्मणो धिपतिः 
ब्र ह्याशिवोमेस्तुसदाशिवों इति शिरसि डों तत्पुरुषमन्त्रस्थ ततूपुरुषरुद्रोंदेव- 
ताद्धीच ऋषिदवीगा यत्रोछन्दस्तत्पुरुषप्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगः डों 
तत्‌ पुरुषायविदहे महादेव,यधोमंदितन्नोरुद्रःप्रचोदयात्‌ इति सुखमध्य 
डॉ अघोर मन््रस्याघोरकऋषिरघोरसद्रोदेव्ला age पुछन्दो5घोरप्रशाद- 
figa जपेविनियोगः घोरघोरमहाघोरब्बजुघोर प्राणघोरशिवघोरडु 
फट्खाहा डॉ अघोरेभ्योऽथधोरेभ्योघोरघोरतरेभ्यःसंवेभ्यः सर्वान्तरेभ्यो नमः 
नमःस्तेरुद्ररूपेभ्यः इति द्चिणसुखे डॉ वामदेवमन्वस्य वामदेव ऋषिवास* 
देवरुद्रोदेवरतातिष्ट पूळन्दो वामदेव प्रसादसिद्यर्थजपेबिनियोगः छौं ज्येष्टाय 
नस; छौं AZAA: डों रुद्रायनमः डों कालायनमः डों कलविकरणायनमः ' 
डों कालप्रमथायनमः डों सरव्वभूतदमनायनस: डॉ. मनोन्मनायनम: इति 
पश्चिमसुखे डों सद्योजातमन्वस्यसद्योजात त्रेगंषिसंद्योजातरुट्रोदेवताजगतो 
छन्द:सद्योजातप्रसादसिद्यं जपेविनियोगः सद्योजातं। प्रयव्य।मि सद्योजाताय- 
वेनमः भवेभवेनातिभवेभवस्रमाभवोद्भवायनमः इत्यत्तरसुखे आवान्तरसद्योज्ञात+ 
सिति वासदेव देवताहदयायनसः डॉ अघोरायनमः नाभी डों तत्पुरुषायनमः 
पादयोः डों ईशानायनमः शिरसी सद्योजातायनमः सर्वाङ्ग एतानि तानिशिव- 
मन्वाणि पवित्राणीभस्मानिकामद्नांगविभूषितानितिएंड़कानिरचितानि 
ललाटपट्टे लिप्यन्ति तानि दैवलिखितानि दूरचराणि हीं क्लीं ओ करञ्चपविन्न' 
च रोगदोषविनाशनं लोकवश्यकरंएण्य' भस्मत्रं लोक्यपावनं डों हां अङ्कषट.भ्यां 
नमः डॉ हींतञ्ज नौम्या नमः. खाचा डोक, मध्यमाभ्यां नम; वषट्‌ छो हं 
अनामिकाभ्यां नमःङ्म्‌ डों Si कनिष्ठाभ्यां नमः वौषट्‌ डों हुकरतलकर 
एट्ाभ्यां नमः फट्‌ डॉ हां हीं हु, हु हों हः: इव्यवाहनायनसः स्ोङ्के एन- 
रपिन्यासंविधोयते नामोस्कन्दायनमः हृदयेहव्यवानायनमः दक्षिणवाइसूले 
दद्रायनमः दक्तिणवाइमधेग- आदित्यायनमः दक्षिणवाह अग्रव सुभ्यां नमः 
बामवाइश्रग्र प्रभंजनायनमः एष्ट इरायनमः कण्ठेनोलकण्ठायनसः करिप्रदेशे 
सोकालारिनरुद्रायनम:कुचोसप्तससुद्रायनमः शिष्ण प्रजापतयेनमः गुह दीप्त 
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चन्द्रायंतम JÄSA कुर्मचक्र वाराहायनंमः गुल्‌फयो भैरवायनम; 
पादयोवासुकीभ्योनम: पादाग्र सर्वतीर्थभ्योनंमः झवागेसदाशिवायनसः भस्म 
LA सममे श्रापादत तम तक्के रोसेरमेभररे हिंगखशरी रेशिवालयं इतिविभूति 
qiiar विभूतिनिन्दतयोवेत्रा हवाणो$न्यजातक; पतंतिनरकेघोरंय,वह्ना 
jaa तावत्पतंतिभूमौ तुभस्मानिपरमाणवः अपद्ेयज्ेजपेच्ो मेवेशदेव5 राचने 
खकर्माणित्रिपुडु धाय्धप्ताणनसवकमफलंलभेत्‌ मध्यमानासिकांगुष्ट :क्रिमाणे 
fdsa महाघोरक्ततंपाणंसुच्यतनवत संशय; fade ब्रह्म णेविद्यानूमनसापिन 
लंघवेत्‌ य्रुर्‍याविधौयतेवाक्य तत्त्यागोपतितोभवेत्‌ तस्मात्सवेविळज्येतभरा स्र। नं स- 
WAA जल ल्लानादिभूतिसख्रानंकोटिकोटिगुंणाधिक जलस्रानासःलत्यागः भृतिः 
स्रानात्सदाशचिः मन्व ज्ञानाइरेत्य,पंज्ञानस्रानात्परंपद॑ सर्वतीर्घघुयत्युरणंसव 
यन्ञेषुय KA ततफलंसमवाप्रो तिभस्मस्नानेनमानव: भस्मस्रनात्परंतोर्थ गङ्गाख्चानं 


दिनेदिने भस्म &पोशिव.साचातृभस्म ते लोक्यपावजं इति श्रोनन्टिकेश्वरपुणणाक्त 

कालाग्निरुद्रोपनिषत्स माप्म्‌ नारदेनएटशोनपरायणस्सदाचारमाइदेकोभागवता- । 
ध्यःये॥ १९॥ भक्रोत्मादनविधिमुक्राजलस्रानःनन्तरं भक्मस्नानसाह जलखा- ` 
नंपुराक्ष॒बाभस्म ज्ञानमतःपरं जलज्ानेलग्रक्रषभरूुखानंससमाचरेत्‌ ससन्वस्रान i 


विधिप्तक्का सद्योमन्व ण aiig ल्यविच तण; पूर्ववस्त्र परित्यज्यशुद्द वख 
परिग्रहेत्‌ प्रचाल्य स्तो पा दौ चप्चा दा चनं चरेत्‌ भस्मनो लनाभावेत्रिपड तु 
पिधीयते ततःव्रिपुंडखस्मानान्धक्वानियमम/इ चत्रियञ्चतथा वेश्य शूद्रयोद लनं 
व्यजेत्‌ं सबषामत्त्यजादोनांमन्व णरहितंभवेदिति द।दशेऽध्यावेपुनः त्र व्रि का- 


नांगोमयग्रहणेगवांवणनियमसुक्षा पात्राखं क्वा तकाद्भसितंमादायर्निनटंजीतः 
afaa विभ्रूतिधारणविधिः स्मृत्युज्ञोभवेरितः यदीयाचरणिनेवशिवतुल्योनसंशयः 


शूद्र प्ताहाह्मणेनप्राह्यममित्यादिनिषेध उक्त त्रिपुंडु धारयेद्ग्तामनसापि नः 
लंघयेत्‌ चुत्याविधोयतेयस्मात्तच्यागोपततितोभवेत्‌ त्रिपंडधारण्भक्तया तथादेचा- 
वगुण्ठनं डिज: कुव्याद्विमन्त् ण त्रन्ययापतितोभवेत्‌ उडलनंत्रिएंडक्वभत्तघानैवा 


qal !षांनास्तिविनिर्माचस्स साराज्जझकोटिभि; येनभस्मोक्तमार्गेण न तं 
gin aafiaga निःफलं पौकरं तथा येषांवपुसनुष्याणांत्रिपंड णविना: 


स्मितम्‌ स्मशानप्तट॒शंतव्सय़ात्‌ न प्रच्य पुण्य कज्जन; धिग्भालंभस्ररडितंधिगग्रा 
 सप्रशिवालयं घिगनोशाचंनंजन्म धिश्िद्यामशिवाञयाम्‌ उद्भ ₹.नंतिपंडच सदया 


नाचरन्तिये तेःपूवचरितंसवंविपरौतंभवेदपि ननुम्मार्तानांकिंयौतभस्रमेत्याः 
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war भरस्सनावेदमन्वे णत्रिएंड्स्यचधारणं विनावेदोदिताचारर्स्मार्तश्ानर्थ 
कारणम्‌ कतंस्या दद्दातंतेनसुतसप्यच्युतंभवेत्‌ अघीतमनधीतं च त्रिएंड्रयोनधार- 
चेत्‌ हथावेदादथाढा नद्वधावञ्चोहघाजप; बघान्रतोपबासादित्रिएंडर'योनधारयेत्‌ 
भर्सधारणवकंसुल्कासुक्तिमिच्छतिय:पुमान्‌ विषपानेननित्यत्वंकुरुतेसतुर्मों हित; 
तिय॑श्र रवा: प्रदिश्वन्तेललाटेसवैदेहिनां तथापिमानवासूर्खा{न कुर्वन्तित्रिपुंडुकं 
नतद्गानंबततृज्लानंनतजूज्ञानंनतत्तप: afaa णविप्रेणयदचुछितं वेद- 
स्याध्यय नेशूद्रोना धिक्रारोतथाभवेत्‌ इत्यादि वावे :सर्व कर्ममा दीभस्मन आश्यकल 
सुक्को पासनाकाडो कतरी त्याशिवाचनेत्विशूलाद्यायुधचिङ्धारणंप्रा त विष्ण पासना 
यांशंखचक्रादिवत्‌ ब्रेवर्णिकानांतद्रिषेधात्तचतेरपिपुनरक्तविधिनाभस्ेवधार्य- 
सिति इितोयंभस्मधारणेविधिमाह नारायणःत्रिएंडेणबिनाविप्रोनाधिकारी 
शिवाचचनेप्राञ्,'खथ्वरयी इस्तीप्रचाल्याचसगपूरववचतः संवैविधिसुल्लाइ सर्वोग- 
प्रणवेनेवभन्त्रेणोइ,लनंतत एत दाब्बेयकंख्नानसुद्तंपरमिभिः सवेकमीससध्यधैं 
कुर्यादादाविडंबुधः ततःप्रव्याल्य इस्तादोनुपस्टश्ययथाविधि भस्मनास्जाव्यग्नि- 
होत्र णविप्रःकमंसमा/चरेत्‌ अन्यथासवंकर्माणि न फलन्तिकदाचन खाइ शौच- 
न्तपो होमती्थंदेवा दिपूजनंतस्यव्य्थंमि ढंसवेयस्ल्िंड नधारयेत्‌ त्रिपंडष्टकबिप्र 
वरोयोरुद्राचधरःशचिः सपंक्तिपावनःशराङ्ध पूज्योविप्रेःसुरेरपि शाष्वेयज्ञ जपे 
चोमेवेशदेवेसुराचने तत्रिएंडःपूतात्माखव्ंजयतिमानवः भस्मधारणमद्दात्मा- 
भूयोपि कथयामिते चतुबर्णानां भरमनोधारणफलसुक्काद रचाथं सवभूतानां 
विद्यते बैदिकोखुति; भस्मनोइलनञ्चैव तथा तिश्च्त्रिपंडकं यज्ञेनैव सर्वेषां 
विद्यते वेदिकोचुतिः भस्मनोषुलनंचव तथा तीय्यकूनिपंड्कं सर्वधर्मतयातैषां- 
विद्यतेवेट्कौखुति; भस्सनोड्लभंचेव तथा तिव्थेकत्रिपंडंकं विज्ञानाथेंच सर्वे- 
षांविद्यतेवेदिकोशुतिः इत्यादि वहनिवाब्यानिसंति यः करिष्यतियत्ने नभसा- 
स्नानं यथाविधि सणएवेक.सर्वकमख्धिकारीयातशुतः पावनं पावनानां च 
भस्म्नानं्ुतियुतम्‌ नकरिष्यतियोमोहात्समहायातकोभवेत्‌ अनन्तवारुणैः 
स्रानेयत्म्‌ स्थ॑ प्राप्पतैद्विजै ततोनन्तगुणं पुण्य भस्मस्रानादवाप्पते कालत्रयेपि 
कत्तव्यंभस्मद्धानंप्रयत्नतः कत्त व्यसन्यथापूता न भविष्यतिमानवाः भस्म्रानं 
स्मृतं यो तंतत्त्वांगीपतितोभवेत्‌ यस्योपनयनंभ्रह्मन्‌सएवदिजउच्यते तस्माच्छौत 
बिजेकाव्यचिपुड़स्य च धारणं विभूतिधारणंत्यक्षा यदि सब्यांकरोंयि यः 
प्रत्यवेत्व वयैनासौनाचिकारो सदाचिजः. इत्यादि पञ्चविंशत्यध्यारःपंर्तं- 
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चैवर्षिकनित्यधर्मलामैनभग्मद्राचयोर्वि धानं सदाचारतयोक्त नार।यणेनाल्म्‌ 
वहुलेखनेन एवं amia प्रक्तिखण्डेपि निर्णीयोक्त एतन्निण,यकोप- 
पुराणवाक्यानिलिख्यन्ते तथाच पाराशरोपपुराण खीतं लिङ्गन्तु विज्ञय- 
न्विपंडोबुलनामक' अश्रौतसूईपंड्ादिनेव aaa वेदसिद्योमडदेव- 
स्पाचाव्स सारमोचक; उमाई विग्रहे: शदसन्द्राब कतशेखर: लोक।नासुपक,राय 
औतं लिड्नन्दधातिच वेदसिद्वस्य विष्णोश्च सरौतंलिङ्घ' न चेतरत्‌ तन्वसिद्ठोम'दा” 
देवस्तन्वसिद्देन ada दधाति भस्मनातिय्यक्तिएंड' भक्तवत्सल: तन्त सिष्ठो- 
मददाविष्णुस्तरिशूलंचोईपंड्कं दधातिभक्तरचाथे ललाटे चतुरस्रकं तन्निष्टः 
शिवेभक्तस्तन्तनिष्टे वत्म ना त्रिपुंड' थारयेन्नित्ये ललाटेभस्मनेवतु तत्तद्देवतो- 
पासकानां तत्तच्चक्रवजृपाशादि चिन्हसुक्ताह तांचिकानां च स्वेषां भस्मनेव 
figa ane सर्वलिङ्ग भ्यस्सत्यमेव न संशय: तचनिष्ठोरूद,देवे भक्तस्तिय्यक्‌ 
fusa विनाएंड्‌।न्तर' मोहादारयैन्नारकी भवेत्‌ ललाटेभस्मनातिर्थक्‌विएं 
यत्तु तन्मया लिंगंमा हेर प्रोक्क वैष्णवं ब्राह्ममेव च शेवंभागवतं ब्राह्म यल्लिंग' | 
परिकी त्तितं वैदिकस्तल्ललाटे तु धारयेन्रकदाचन मझापापवतान्नुणां वेदसिद्ध | 
महेश्वरे त्रिपुंड्ीबूलनादी च प्रदेशप्रजापते यस्यस्यात्पितरिदद षः शिवेवाजगतां | 
गुरौ उतृपतीतस्यसांकयँ स तु मेयविपसिता वेट्मार्गसमं मार्गमितितन्मनुतेतुयः | 
'अधिकंत स सांकथ्थमनु ० शिवर्द्रमइ देव ब्रह्मेणानादि नामभिः समं विष्णा दि शब्द 
यो aga सतु सांकरः यखस्याद्वस्मनिइ षस्त्रिएंड्रीडुलनेपि च उत्पत्तीत स्यसां ° 
पापानामपि वाइल्याइधी चस्य च शापतः गौतमस्य सुनेश्श।पाच्छीर्तलिङ्ग' नरो- 
चतै प्रत्युतस्रान्तिविज्ञानाद घोईडुके ब्राह्मणाः चत्रियावेश्याः्रदवां कुं न्ति 
चापरे अनेकजन्मसिष्दानां खीतस्मार्तनिर्वात्तिना वेदोज्ञेनेवमागंणत्रिएंड़े जायते" 
मतिः भस्मनावेदमन्वेण त्रिएंड्स्यावगुण्ठन' यस्य सिद्ध प्रयत्न न ब्राह्मण्यं तस्य 
पुष्कलं वेदवेदान्त निष्ठानां भस्मनेवविपुंड्कं सम्यक्ज्ञानप्रदं शौघ' सत्यसुक्त न 
संश्रयः भस्मनावेदमन्त्रेणत्रिश विनाबेदो दिता चारस्मातस्यानर्थकारणं भस्मना 
बेदमन्तेण चि० सतांमागेतया प्राज्ञा! प्रवदन्तिमहर्षयः भस्मना० वणंधग्मेतया 
प्राज्ञ: प्रवदन्ति म० भस्मना० आअसाणां च सर्वेषां धर्मवेनाइरास्तिकाः इत्या 
(टादशोपरपुराणेव्वस्ति किं वइलेखनेन तथावासिष्ठलेंगेपि तद्यथा वशिष्ठप्रष्टश्शिव 
प्रा वर्णाश्रममेदेन भस्मविधिमुक्का एवं Haya येन तस्यपुण्यफलं उण महा 
पातक सङ्घायतथान्धेचोपपातका; नश्यन्ति सुनिशाइ लसत्यं सत्य' म संशय’ 
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ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां खाध्यायप्रदमेवच ग्टद्दच्यानां च सर्वेषां सबसंपग्रद सुने वान 
प्रस्ययतोनांतु स्ात्मज्ञानप्रदायकं शूद्राणां पुण्यदंनित्यमन्येघां पापनाशक येन 
waimana न एतं सुनिपुंगव तस्य विदिसुनेजग्भनिष्फनँ शौकरं यथा येभस्म 
धारण' मुक्का योतस्मार्तानुवर्ति नस्तेस्समाचरितं सव विपरोतफलप्रदं वेषांक्रोधो- 
भवेलृह्मन्‌ ललाटेभस्मदर्शनात्‌ तेषासुत्‌पत्तिसांकय्थ मनुमे० घेभस्मधारिणं दृद्दा 
वाचानिन्दन्ति मानवाः तेषा शुद्रेण सग्भूतिरनुसे० येषां नाति सुनेश्रदायरीत्ते 
भस्मनि सव दागर्भाधानादिसंस्कारस्तेषां नास्तोति निश्चयः येषांभ अनि विदद षोः 
वर्तते हृदये सदा संकीर्णा सासवेद्दद्वान्‌ तेषांबंशपरम्परा येषां दान अुतिर्यज्ञ 
तपद्चान्धानि सुब्रत भस्मधारणपूर्बस्यात्तेषांतव्सफलंभवेत्‌ इत्यादि ।: 


इतिनिम्भाल्यरब्नाकरीयपर्वाचच एकादशस्तरंग। 
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अथ दाट्शस्तरग, | 
अथ UTATA । अथ श्द्राचधारणंतन्मषिमाचयोगसारे शिखार्या 
इस्तयोः कण्ठेकणंयोच्चापियो नरःरुद्राक्षंधारथेद्गत्चा शिवलोकमवाप्रुयात्‌ नव 
वक्कन्तु रुट्राचंधारयेदामवाहना चतुद्दशसुखंचेव शिखायां धारयेद्द धः तच 
विशेषः एकवक्गःशिवस्साकत द्ब्नह्म ृत्यांव्यपोति अवध्यत्वंप्रतिस्रोतोव न्हिस्तम्भं 
करोति च इिवकोइरगौरोल्याहोवधाद्यघनाशकत्‌ त्रिवक्तोह्म ग्निनग्माचपाप- 
राशिं प्रणाशयेत्‌ चतुबक्त: खयंब्रह्मात्रह्महत्यांव्यपोति पञ्चवक्त स्तुकालाग्निर॒ग- 
स्यागस्यपापतुत्‌ षडुक्व,स्तुगु इज्ञेयोभ्ूणत्यांविनाशयेत्‌ सपवत्ना स्वनन्तःस्यात्‌- 
स्रयास्तयादिपापहत्‌ विनायकोष्ठवत्त,,स्यात्सर्वनृतविनाशक्षत्‌ भैरवोनववत्त स्तु 
शिवसायुज्यकारकः दशवल्ञाःस्स्रतो विष्णुभ्‌ तप्रेतभयापहः एका दशसुखोरुद्रो नाना 
यज्ञफलप्रद:इ।दथा स्य स्त यदित्यस्सवरोगनि उच्णत्रयो दृशसुखःकामःसवंकामफल- 
प्रद:चतुद॑शा स्यःसरोकण्ठोबंशोषारकरःपर इति निर्छिद्राथसुप्रका झरुद्राक्षधारणे 
स्मृताः ui पञ्मगव्यंक्नानकाले प्रयोजयेत्‌ रुद्राच्ञस्य प्रतिष्ठायां सन्त्रपञ्चाक्षरं 
“तथा तंत्रवकादि मन्त्रस्तु यथा तचनियोजयेत्‌ अघोरेणापि मन्त्र णरुद्वाच स्यद्दिजो- 
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YA प्रतिष्ठांबिधिवतकुर्व्यात्ततोंधिकफलं लसैत्‌ ततो यथा aaa खघारथैद्वक्षि 
संयुतः एकबक्त दोनांक्रमेणमन्वाः डोडोंब्टशंनंसः १ डोंडोंनम: २ डोच्गीनमः ३ 
Sigan: shaa: ५ SIYAR: ६ डोाँस;इँनम; ७ Styan: ८ SSY 
नमः ८ डोंजीनम: १० SİS SNAR: SHAR: १२ डोंचोंचौनमः १३ 
उॉनसोनसः १४ रुट्राचेटेद्संग् तु कुक टो स्त्रियते यदि सोपिरट्रपर याति कि 
पुनर्मानवोगुस; कचि्मालायांविशेत्र उक्त: अष्टीत्तरशतेः कार्य्याच॑तुर्पंचशताथवा 
सप्तविंशतिसानावाततोद्दोनाधमासता तथाच प्रजापति:सोक्षार्थो पद्मविंशत्पा- 
घनार्थोत्रिंशता जपेत्‌ घुध्यर्थीपद्चबिंशत्‌पापंदश्याभिचारते सम्नाबंशति रुद्राजञ 
मालयादेदवसंस्यया यत्‌करोतिनर:पुण्यंसबत्रशरियुणंभवेत्‌ यो ददाति दिजातिभ्यो 
रुट्राचं शणुषणसुख तस्यप्रौतोभवैद्रट्रःखपद्च्च प्रपच्छति रद्राच्ञात्‌कण्ठदेशेदशन 
परिमितान्मस्तकेबिंशतिइेषड्षड्कणं प्रदेशेकरथुगलछते छा दशेद्दा दशेववा'होरिन्दुः 
कलाभिनेयनयुगक॒ते एकमेक शिखायां वचस्यष्टाधिकंयत्‌कलयतिश्चलक' सः 
स्वयं नोलकण्ठ इति रुद्रात्तधारणम्‌। योगसारे दितीयपरिच्छेदे खीसदादेव 
उवाच इदानीं देवटेबेशिमालानां धारणं शुभम्‌ रद्राचच्यमाचात्सा'वदमेपरमे- 
शवरि श्रीदेव्युवाच शिखायां इस्तयोः कण्ठेकर्णयोद्यापि योनरः शद्राचंधारथेद्‌- 
भत्याशिवलो कमवाङ्नयात्‌ नववक्क न्तुरुद्राचंधारये्वासबाहुनादचबाहो तथा| 
वत्सधारयैद्यात्तमानसः शिखायांदश्मं धाव्य कण्ठेच पञ्चबिंशतिङ्कणयीः पंचर्म 
कलाड़द्चिट्टोत्तरं्तं  नाभोसप्रचरुद्राज्नंधा रणान्मोक्षभाग्भवेत्‌ रुद्राक्षघारणा- 
इंवनरोदेवलसाप्रुयात्‌ शिखायाँ दशनं दाखिशत्‌परिमितं लयाः ai 
न्रित्य भट्राचंच सुरेश्वर रद्राचस्यमहावाक्तीमा चात्म agaaa: एकबक्त शिवः 
साचाट्व्रहाइत्यांव्यपोइति अवध्यन्तंप्रतिय्ोतोवन्हे स्तम्भ करोति च द्विवक्तो इर 
गौरी च गोवधाद्यघनाशक्षत्‌ चिवक्षो$ग्निजगन्नाघः पापराशिंविनाशक्षत तुला 
राशिं यथा वन्हिमह्मस।त्कुर्तेहर विवक्तो;पिच azana afaa 
"'चतुव्वेक्रास्तुधात्तास्यातुनरहत्यांव्यपो इति पंचवक्त.स्तुकालाग्निरगम्यागमपापनुत 
षडवक्कोगुद. साच।द्गुरूइत्यां व्यपो हति समवक्तोह्मनन्तयखण स्तेपाद्यदत्‌सदा 
विनायकोऽछवन्गःस्यावसर्व्वाद्तविनाशक्त्‌ भेरवोनववक्ञास्यात्‌शिवस्ापुच्यद। यर्वा; 
'दशवक्क जयंविशुम्‌तप्रेतपिशाच'हा एकादशसुखोदुद्रोनानायज्ञफलप्रदः दाद 
_ शास्य्रोभबेदकस्पव्वेतीथफलप्रदः त्रयोदशसुखः कामस्सरव्वकामफलप्रदः चतुर 
शास्यः सरीवाण्ठोवंशोदारकरःस्मतः यशोत्ञास्तेऽपिशद्राचेतथेन्द्राचिप्रकी त्ति 
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भट्टा चे;पिसुरश्चे छतह,णांपरिकत्ति तं इतिप्राणतोषणोये तथादेवोपुराणे विना- 
सस्मत्रिपुण्डे ण्विनाकटचमा लयापृूजितोऽपिमच। देवोनस्याप्तस्यफलप्रद्‌ः त्या 
सस्मत्ति एंड नोम। लेनांगेवट्रा चभूघणं नचेत्‌ शिमपीपाणीसविप्रोब्रह्मरा'चसः वाच- 
स्मतोईश्वर: रुद्राक्षायस्थगात्र षललाटेचत्रिप॒ण्ड'कम सचाणडालोपिसम्प ज्यः 
सब्ववर्णीत्तमोभवेत्‌ अभह्लोवापिभक्लोवानोचोनीचतणोपिवा रुद्राच्ञान््ारयेद्य- 
स्तुमुच्यतंसवपातको; सचस्त धारयेद्यस्तु रुद्रा चाणांष्टतव्रतः तंनमम्तिसुराःसवेयथा 
रुद्रव्तथेवल: ॥ ₹॥ अ रद्राचोजपःपुंसांतावन्झा त्रफलप्रद: यस्याङ्के हयस्ति रुद्रा च्छ 
एकोऽपित्रइप॒ण्वदः बिभूतिव्यस्यनासाले नांगैरुद्राक्षघारणम्‌ नहिबाण्यांशिदो- 
च्चारस्त्रं त्यजेदन्छ्यजंयथा ॥ 


इतिनिम्भाल्दरल्लाकरी यपुवाद दादशस्तरं गः | 


य्य en 


अथ ANETA: । 


हृद्याम्भोजमधय्रस्यपा८तीनायकाज्ञयाशिवप्रसादमा चात्मा प्रवच्यामिसमा- ` 

सतः अथसूतडवाच झुत्वाईथषण्म खेनो क्त शिवतत्व दिजोत्तमाः -सनत्‌कुसार- 

'स्तन्रलापुनःप्रमथाकरोत्‌ ॥ २ ॥ खनतृकुमारउवाच सवंशिवमयंप्रोक्न| जगदेत- 
चराचरम्‌ एकएवमदादेवएकएवेतिच युतिः ॥३॥ सकलोनिष्क्लञ्चेतिद्िधातट्रूप 

` कल्पनम्‌ रृष्टिस्थितिविनाशंचतिरोधान मनुग्रहम्‌ ॥.४॥ शिवडवाच तत्वयत्‌ 
` चिविधंज्ञ य॑ तद्भैदंग्रणषण्मुख शिव सदाशिव चेवसहेशंत्रिविधंस्म,तम्‌ ॥ ५ ॥ 
'शिवतल महासिननिष्कलंचेतिकी तितम्‌ सकलं॑निष्कलंचैवसदा शिवमिहोचते ॥ ६ 
महेशंसकलंविद्यातूचिविधंतद्ववत्यध इतिस्गेल्रसंहितायां अथ एवमा इस्तथाऽन्धे 

चस्वेवेदार्थतलगाः ंदिसंसारिणांसाचाव्सकलः, परमेश्वर: ॥ १ ॥ . योगिनां 

` निष्कलो देवोज्ञानिमांचजगन्मयः  चिविधंपरमेशस्यवपुर्लाकेप्रशस्यते ॥ ३ ॥ 
निष्कलंप्रथमंचेकंततःसकल निष्कलम्‌ ढतीयंसकलंचेबनान्यथेतिदिजोत्तमाः ॥३॥ 
अचेयंतिमृःकेचित्सदासकलनिष्कलम्‌ सवजनं द येतेचिच्छिवलिंगेविभावसौ ॥४॥ 
: सकलंमुनयःवेचित्‌सदासंसारवर्तिनः एवमभ्यचंयंत्येवसद।रा;ससुताःनराः ॥ ५ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५३ Digitized जिम क्राम kosha 


_यथाशिवस्तथादेवीयथादेवीतथ/शिव: तस्मादभेदवुद्येयवसप्तवि“शव्यूमेदतः ॥ ६7 
यजन्तिदेहेवाह्य च चतुष्कोणेषड््रके दशारेददशारेचषोड़शारेचिरस्रके ॥ ७॥ 
सस्रे च्छयाशिव:साचात्देव्यासाैस्पितः प्रभुः सन्तारणार्थ्चाशवस्स द्सदृव्य्ति 
वर्जित; ॥ ८॥ तमेकमाष्टष्दि गुणंचकेचित्‌केचित्तमाडुखिगुण,व्मकंच ऊचुस्तथाः 
तंचशिव'तथान्ये पंसा रिण वेदविदोबदन्ति ॥ 2 ॥ भत्य,चयोगेनशभे न युक्ता विप्राः 
संदाधमरताविशिष्टाः यजन्तियोगेशम शेषम त्तिंषड़खमधेपरभगवन्तमिव ॥ १०॥ ये 
तत्रपश्यंतिशिव चिरख त्रितत्वसधेयत्रिगुण चिपच्रम्‌ इतिलिंगेचतुबिशतितमेऽ 
धाये। अथ कचित्ादाचित्निम्माल्यंनेवेद्यद्चनिषिधयते शिवप्रसादः gafa- 
स्प्त ऽपिननिषिध्यते ॥ १ ॥ रुद्रोच्छिष्ट तु निम्मा व्यसु चते सद्रपूजकी' विष्ण, च्छिष्ट- 
न्तुविवुघेनेवे द्यमितिकीत्येते ॥ २॥ शिवप्रसादइत्यक्ष सञ्चिदानन्दरूपिणः त्रिमु- 
तिभिरुपास्यस्यतूच्छिष्ट परमात्मनः॥ २॥ शिवप्रसादःकुत्रापिननिम्ध।ल्यमिती 
स्थते निम्भाल्यशव्टवाच्य यत्रुद्रोच्छिष्ट कचित्र ॥ ४॥ प्रस(दनेवेद्याभ्यांचशब्दा- 
भ्यांनेवकोत्येते प्रसाद्‌शब्ट्‌:पठितो शूद्रस्यापि च सन्निधो वाचको सुद्रसु कास्य आ षठः 
पूजाविचचणाः सल्ददेहस्यरुद्रस्य शिवमेदविवक्षया ॥ ६ ॥ वुधैः प्रसादेशव्ट न 


रद्रोच्छि्ठसुदोय्यते शिवप्रसादमाहात्मा' शिवप्रसादांवुपादांवुस्तानांचु अभिषेः 
कांदु इति पुरषाथंचतुष्टयसस्बोधिनी अथ काखग्राखायांत्रिगुप्नानमग्रोयार्त र 


यदि पामाशिवानपितंभुंच्चतद्रेतोमंच्चमलंभुंच्चक्ामंभुच्च YA YA अधो 
गंच्छ ति॥ १॥ तथारुद्रोपनिषद्यपि शिवेति agai भगवान्नारायणोव्या- 
इरब्नेव नागैद्रशय्यायां निद्रित इव ध्यायति॥ १॥ शिवं सर्वदेवसास्वंद्नदिय 
vuga लिङ्गरूप्रिणंते नवमोदते वाद्य चेन्ट्रनोलमणिमयन्तद्धारयत्नव 
पञ्चारेण प्रपूजयति शिवशिवेति व्याइरन्नव भगवान्‌ लखप्रासइप्रेमाश्रुत्‌ 
विमुंचन्रे व लिङ्काग्रतोवेनृत्यति दवा आनन्दनिभरेण शिवस्य नैवेद्य aagal 
हरन्नेवभचयति योवाऽन्योऽपि व्राह्मणःचत्रियो वेश्यो aaa 
भुंजीत समतीव्यैवदुःख!/सवभैशव्चमाम्नोति सवैविष्णुरेव भवति तरति शौक न 
सपुनरावत्तते वेवे शित्रस्यनेवेद्य' न भक्षयति अन्धन्तमःप्रविशन्ति नरकेषु Yafa 
हानेव सुखं लभन्त इति अथ ऋग्ेदेऽपि झोकरूपेण स, यते असमप्यौ दतं 
अम्भो्भु क्ते खादतिपातिचेत्‌ खमांसमखि मूत्रं च सुंता खान्दतिपाति च ॥ १॥ 
देश चना ट्वच्चमभी ज्यमन्नङ्कीटं मलंतत्‌कुणपस्बदन्ति वि्कुतं सर्वजने:सदार्णि 


शुक्राप्रपायान्नरकाम्‌ समस्तान्‌ ॥ ९ ॥ जलैरुष्ए: शोतलेर्वाकदाचिद्‌ अज्ञाना 
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घा पतितें: पत्रपुष्पेः तुष्ये यच्छ दवाव्किताथें महेशः कि दुलेभं शिवभक्तस्यलोके 
॥ ३ ॥ अत्यल्पसपि नेवेद्य फलग्बाजलमेवातदेव प्राशयित्वाथब्रह्मभूयाय कव्यते 
शिवोपनिषदि अथ kafa पूज्यनेवेद्यप्रुपकल्ययेत्‌ यदन्रमात्मनाखरयात्तस्या- 
ग्रेविनिवेदयेत्‌॥ १॥ यः कृत्वाभक्षभोज्यानियत्लेन विनिवेदयेत्‌ शिवाय स 
श्रिवेलोकेकल्पकोटि प्रमोदते ॥ ३॥ यः पक्षः खरोफलं नित्यः शिवाय विनिवेद- 
येत्‌गुरोर्वाहोमयेद्दापितस्य पुण्यफलं गण ॥ ३ ॥ खोमद्चि:समहायानेर्भीगान्‌ 
भुक्त शिवेपुरे वर्षाणामयुतंसाग्रन्तदन्ते श्रीपतिभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ कपित्यभेकं 
यःपक्कमोश्वराय निवेदयेत्‌ वर्षलच्यं aw: शिवलोकेमच्तीयते ॥ ५ ॥ 
एकमास्त्र फलं पक्का यः शग्भोविनिवेदयेत्वर्षाणांमयुतंभीगे: कोड़तिसशिवेपुरे 
॥ ६॥ एकंघोटफलंपकं यः शिवायनिवेदयेत्‌ वषलच्यं मषह्वाभोगेः शिवलोके 
awaa non यः पक्कदाड़िमिफलं चेकं दद्यातृविकसितंनवम्‌ शिवाय 
गुरवेवापि तस्यपुखफलं wun ८ ॥ aag वोजसंख्यानंश्ोभनं परिः 
कोत्ति तम्‌ तावदष्टायुतान्युञ्चशिवलोकेमदोयते ॥ £ ॥ द्राक्ाफलामि पक्षानि 
यः शिवायनिवेदयेत्‌ भत्तयावाशिवयोगिभ्यस्त रू.पुण्यफलं सण ॥ १० ॥ यावत्तत्‌- 
फलसंख्यानसुभयो बिनिवेदितत्‌ तावदट्युगसच्राणि रुद्रलोके मीयते ॥ ११॥ 
द्राचाफलेषु यतूपण्यंतत्‌ख्जूरफलेषु च तदेवराजद्द्षषु पारावतफलेषु च॥ १२॥ 
योनारङ्गफलं पक्क शिवाय विनिवेदयेत्‌ neadan: क्रोड़ते स शिवेपुरे 
॥ १३॥ वोजपुरे तद्धेतु तदर्धेलकुचेषु च अक्षोटपौलुनीपेषु तत्पुण्यन्तिन्दुकेषु 
च॥१४॥ पनसं नारिकेलं वा शिवायविनिवेदयेत्‌ वर्षलचं मह्ठाभोगेः शिव- 
लोके सहौयतै ॥ १५॥ परुष' च {प्रियालं च मधूककुसमानिच जस्ब्‌ फलानि 
पक्कानि वेकंकतफलानि च ॥ १६॥ निवेद्यभत्तयाशर्वाय प्रत्येकं च फलेफले 
दशवष सइ स्ताणिरुद्रलो केमहीयते ॥ १७॥ चोरिकायाफलंपक्कं यः शिवाय निवे- 
दयेत्‌ वषं लच्यंमाभोगे्मोदते स शिवेपुरे ॥ १८॥ वालुकत्रपुसानियःफलानि 
fafaa दरेत्‌ शिवायगुरुवेवापि पक्कं च करमदंकम्‌ ॥ १८ ॥ दशवर्षस चच स्त्रा णि 
रुट्रलोकेमच्षी यतै वट्राणि सुपक्कानि तिन्तिडौकफलानि च एबमादो निचा- 
न्यानि याकसूल फलानि च॥ २१ ॥ निवेदयेदुय:शिवायग्रणु यतूफलमाप्र यात्‌ 
एके कस्मिन्‌ फलेभोगान्‌ ग्राप्नूयादनुपूर्वशः ॥ २३॥ पञ्चवर्षसचसाणि रुद्रलोके 
महौोयते गोधुमचणकाद्यन्न' सुक्षत सक्त भजितम्‌ ॥ ९३॥ निवेद्येद्‌ यः शर्वा- 
यतस्यपुस्यफलंडणयाबत्तद्वीजसंख्यानंशिवायविनिव aa 
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adada केम दोयते य: पक्षानौ क्षुदण्डानिशिवायविनिवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरवेवापितद्धत्य।तस्रपुष्णफलंग्रण यावंतिचेक्षुपर्वाणितावदवष प्रमो दते ॥ २६ ॥ 
साग्र शिवपुरेभागः पौंँड पञ्चगुणंफलस्‌ निवेद्यपरनेशायशुक्तिमात्र'रसस्यतु NRN 
वबषकोटिंमद्दाभोगः शिवलोकेमहोयते . निवैद्यर्फा 0तंशुद्वेशिवायगुरवे$पिवा | 
२८॥ रसासहसख्गुणितंफलसाष्रोमिमानव; गुडस्यपलमेकं यः शिवायविनि- 
वेदयेत्‌ ॥ ५० ॥ अज्द्कोटिशिवेलोकेमद्दाभोगे; प्रमोदते खण्डस्यपलने वेद्य 
डाच्छतगुणंफलम्‌ ॥ ३० ॥ खण्डात्सहसगुणितंशकरायानिव दने मत्सग्छिकां 
सहाशद्घाशङ्ग रायनिवेद्यैत्‌ ॥ ३१॥ कोरिकल्पनरः साग्र शिवलोके महोयते 
परिशइमिष्टम।जंसिदंचेतसुषं कर्तम्‌ ॥ ३२ ॥ मासंनित्ेद्यञ्चवीयखृसुंयत्‌फल माम्‌- 
यात्‌ अशेषफलदानेन यत्‌ पुण्य परिकोत्तितम्‌ ॥ ३२ ॥. तत्‌ पुण्य प्राप्न यात्सव 
सहादाननिवेदने यः कनकानिदिञ्यानिखादूनि छुरभोणिच॥ १४॥ निवेदये 
` चेत्तुशर्वायत स्यपुण्यफलंगूणु कस्पकोटिनः साग्र शिवलोकेव्यवल्थित; ॥ ३५॥ 
पिवन्‌ शिवारतंद्व्यंमहाभागे€ियुज्यते दिनेदिनेतुसस्जाप्पवस्त्रपूतंसमाचरेत्‌ 
॥ ३६॥ सुखाटुःशिवभक भ्यस्तस्यपुस्थफलंग्रणु ॥ ३७॥ सड्ासरांसियःकु- 


व्यात्‌भवेतूपुण्य शिवाग्रतः तत्पुस्य सकलंप्राप्पशिवलोकेमचहीयते ॥ ३८॥ यद्‌, ~ 


gaa: किच्विदुअन्नपानफलादिकम्‌ उ | 


॥ ३८ ॥ न शिवः परिपूर्णलात्‌ किञ्चिट्ञ्रातिकस्याचत्‌ किन्वीशवरानिभंछत्ता 
स्वमात्मनिदौयते ॥ ४०॥ नरोडतियथावोजंखस्थमाखयवर्जितम्‌ पुण्यवीजं 
तथा सूच्म निष्फलंस्यात्रिरासयम्‌ ॥ ४१ ॥ सुक्षेत्रषुयथावोजसुक्त'भवतिसत्‌ः 
फलम्‌ श्रल्पप्रव्यच्ययंतद्वत्‌पुण्यशिवसंमाखयात्‌॥ ४२ ॥ तत्तदोशबरसुद्दिश्ययद 
यंदात्मसमोद्दितम्‌ तबन्दीखरभक्षे भ्यःप्रदातव्यंफलार्थिना ॥ ४३॥ इति शेव 
रत्नाकरे इमंप्रसादंभुजानोविरंचिकिलजेपिनि: विष्णुः परशुरामोऽपिशिवे नच 
परीक्षितों ॥ १॥ प्रादोदकप्रसादानांनिरी/ल्यानॉजिषेवकी वशिष्टसचगरिष्टी$ 
भूग्रसादय्यप्रभावतः ॥ २॥ प्रसादसवनाज्जातो विश्वासिच्रचोसहा मनि; पाणि 
निग्रकणाट धकपिलोगौतंमाट्य; ॥ २ ॥ “प्रसाट्सेवनादघानादचनादुधारण' 
दपि जातादशनकर्त्तारः ग्रावयन्तिजगत्त्रयम्‌ ॥ ४ ॥ इति अथलेंगी पुष्प फरण 
सुगन्ध च वस्त्राण्याभरणानिच शिवापितानिखीकुर्य्याद्अन्ययाकण्विषीभर्वैत 
॥ १॥ शिव्राग्रेशिवनिभाल्यंग्टन्नीतिवशिवाद्‌ दिजः खयमद्यान्त चान्यर््म 
नरकं प्रतिपद्यते | २॥ अथ ब्रह्मांडे मह्य मन्न प्रयत्नेन निवेद्याश्रातिरय' 
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सदा भूपाख.सर्ववेदज्ञोभवत्य वच्चिसद्धा ॥ १॥ अतोतानागतंज्ञानंभूपालत्वंच 
maag जातिस्मरत्व सौन्द यनेवेद्यस्य/च भच्चणात्‌ ॥ २॥ मन्गेवेद्यमनुच्किष्ट' 
मलानुच्छिष्टमुत्तमम्‌ यो5यातिसतुसर्वज्ञ: सभूपालो 8 पिजग्यते ॥ ३॥ निम्माल्यं 
स लिलंपोलादेउस्यममशूलिनः च्यापस्मारकुष्टाद्ये:सद्यो मुच्ये तवन्धनात्‌ ॥ ४ ॥ 
निन्माल्यंमरसंपुण्य नेवेद्य पपनाशनम्‌ ब्रह्मचारिष्टइस्थानां बतिनांचेवमुत्तिदस्‌ 
॥॥५॥ निम्भलल्ाअनिम्माल्य नृणांनेमल्यकारकम्‌ यद्यदास्महितंलोकेतत्तद्द्र- 
व्यंपरंचयत्‌ ॥ ६॥ शिवलिंगापितंकुय्धात्तत्रतुष्पतिशक्वर: उपवाससहस्खाणि 
प्रजापत्यायुतानिच ॥ ७ ॥ शिवापितं विनामुक्घो सव्योभवतिकिल्विषो उपवास 
azau प्रजापत्यायुतानिच॥ ८॥ शिवप्रसादसिक्थस्यकोव्य शेनापिनो- 
समम्‌ अलंयागसचस्ते णाःप्यलंयोगा$बंदेरपि ॥ ० ॥ भच्चितेशिवनैवेद्य शिवसा- 
युज्यमाम्न यात्‌ दृष्ट 5पिशिवनेवेद्य यान्तिपापानिदूरतः ॥ १० भच्चितेशिव नेवेद्य 
पुष्यान्यायान्तिकोटिशः इति अथ स्कन्दपुराणेऽपि नव द्यंपुरतोन्यस्त॑ दशनात्‌ 
स्वोक्तंमया रघान्‌भत्तासाजिह्वाग्रादप्रामिकमलोदृभव॥ १॥ शिवोपशुत्त स्रग्गन्ध 
मन्रपानाद्किं तथा निवेदितमितिप्रोक्त सर्व पापहरंपरम्‌॥ ९ ॥ खाद्यानि 
यानिवान्यानिपेयान्यन्यानियानितरे तानिदेयानिशन्भोवे अस्रौयाद्दासभावतः 
॥३॥ स्वेर्टलिंगाययहृत्तंचरूकंतन्नसंशय: तव्राशयेत्खयंप्रा ज्ञोनान्यस्मेवैप्रदापयेत्‌ 
॥४॥ न दद्यात्‌गोजलादिभ्योदद्याच्चनरवां ब्रजेत्‌ शद्देशिवप्रसादेचं शचित्वं यो न 
waq ॥५॥ सोऽपियातिनरोघोरं नरकं कालमक्षयम्‌ सुप्रतिष्ठितलिंगेतुयथान 
पूर्वमावना ॥ ६॥ तथा शिवप्रसादस्य पूर्वनाम न संस्मरेत्‌ तत्नेवान्यत्‌ शिव 
उबाच निम्माल्यधारणात्‌ पुत्रसालोक्य' लभतेनरः॥ ७ ॥ पादोदकस्य पानेन 
सामीप्यं लभतेसदा मव्रसादोपभोगेन सारूप्य प्रतिपद्यते॥ ८॥ fata 
धारयेन्मूड निनेवेद्यद्चापि भच्येत्‌ मतुप्रसादोदकं पौलागाणपत्यमवाप्न्‌ यात्‌ 
ter अथ सिद्दान्तशिखामण्याम्‌ आरोग्यकारणं पुंसामन्तःकरणशुदिद्म्‌ 
तापत्रयमारोगससुद्दरण सेषजम्‌ ॥ १॥ विद्यावैशद्यकरणं विनिपातविचात- 
कम्‌ दारं ज्ञानावतारस्यसोइच्छ दस्य कारणम्‌ ॥ २॥ वैराग्य सम्पदोसूल 
सडानन्दप्रबद्दनम्‌ दुलमंपापचित्तानां सुलभंशुदकम्मणाम्‌ MZT ब्रह्मविष्णा- 
द्यवेशिष्ठाद्दयतापस.॥ २॥ शिव खोकतमत्राद्य' खोकाय्येसिद्धिकांचिभिः 
इति अथ शिवरहस्थे टतोयांशे संसारवन्धनाशायशिवनैवेद्यमोजनम्‌ कल्पित 
गिरिशेनेदंमन्ततोसुक्तिसाधनम्‌ ॥ १॥ सुक्तिसाधनभूतेषु श्रेष्ठानिदशतानि तु 
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सेवनानि प्रयत्रेन सुसुच्ुभिरहनिंश्यस्‌ ॥ ३॥ शिवतीथे विभूतिथरुद्राचताथ 
Masaa शिवलिंगेविल्वपच' शिवनेवेद्यमोजनम्‌ ॥ ३॥ जप पञ्चा चरस्यापि 
शिवशापि शिवार्पणम्‌ सदाशिवकथालापोदशेतेसुक्तिदाःस्सताः ॥ ४ ॥ सुत्तिदं 
दशकं सैव्यमप्रमादेन सादरम्‌ एतस्मादधिकं किञ्चित्सुक्तिदत्वेन कोत्तितम्‌ 
॥५॥ सुक्तिदेषु प्रमादोयः करिष्यति विमोचितः नरोनसुच्यते नूनं घोरसंसार 
सागरात्‌ ॥ ६॥ सुक्तिदत्वेन विज्ञातं तस्मात्तत्सेवनंवरम्‌ इति अथ शेवरत्ना- 
करे तिलानांषोड़शांशस्तु ढणाग्रेविन्दुसंसितम्‌ गन्धमाल्पसमायुक्त प्रसादमिति 
शस्यते । १॥ ब्रह्महत्याविशदाथे AAAA भक्षणम्‌ तस्यपापसचं NT 
नाशयामिवरानने । २) यस्य प्रसादाददवय्य व्रह्मात्रह्मवमाप्रयात्‌ विष्णुत्व- 
मपि विष्णुञ्च सः शिवःवीनंसेव्यते॥ ३॥ लिङ्ग ऽपितेऽखिले विश्व ह्यणितंस्यान् 
संशयः साच्ाल्लिंगाच्चंनो च्छिष्ट खदेहेधारयन्नरः॥ ४ ॥ बजुकायस्तु भबति 
शिवसायुज्यमाप्न,यात्‌ इति अधेकपादपुराणे अन्नपानादिभिः स्वेदस्तु संतपये- 
च्छिवम्‌ तत्‌फलेनाअ्‌,ते मोचंशिव; परमकारणम्‌ ।। १॥ निर्माल्य धारेङ्गत्तय- 
शिरसापावंतीपर्तेः राजसयस्ययज्ञस्यफलमाप्नोति नारद्‌ ॥ २॥ शिरसाशिव 


; 
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निर्म्माल्यंभत्त्यायोधारयेद्यदि भशुचिर्वीतमर्ग्याटः सर्वावस्थांगतोऽपि वा॥ ३॥ |.) 


तस्यपापानि घोराणि नाशयत्यवशङ्खर इति शिवरहस्येपि प्रसादःप्रथमीग्राह्यः 
प्रसादाढ्गुरुसम्भवः प्रसादो निमलं नित्यंप्रसादात्सत्यसंग्रह: । १ ॥ प्रसादात्‌ 
करुणाभावः प्रसादात्सर्वकारणात्‌ प्रसादोगुरुवाक्यंच प्रसादशसुभोगद: | २॥ 
परंव्योतिः परंतत्वं परात्परतरंमदत्‌ परवस्तुसमावाक्तिः परमात्मप्रसादतः॥३॥ 
ग्रसाढंगिरिजादेवो faamaaa: विष्णुप्रसुखदेवै्च सदुलेभमगोचरम्‌ ॥8॥ 
एक एवेति यो रुद्र:सर्वदेवेषु Maa तस्यप्रसादलेशेनसुत्तिभेबति fraga ॥ ५॥ 
famia परमानन्द fahe geasag famia परमंज्ञानं निर्माल्य, 
परमाद्धतम्‌ ॥ ६ ॥ इति अथ शिवगोतायाम्‌ शिवनाम विह्दीनस्यध्यानहोनस्थ 
शूलिन: शिवभक्तिविददोनस्थ चिपुंड्रोबूलनादिष्‌॥ १ ॥ अद्याहोनस्य रुद्र 


प्रसादे वुष्चिबजेनम्‌ साक्षान्मुक्तिय हेदेवानेवसिद्याति देडिनः॥ २॥ प्रसादैन, 
विनायजनंयेजानन्ति सुरप्रभोः शास्त्रतत्वं न जानन्ति ग्रन्येनेकेनकेबलम्‌ ॥ हे |. 
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इति प्रसादस्य पूजाङ्गत्वेन तढ्ग्र हइणमन्तरापूजाविकलत्वेन तद्ग्रहणस्यावश्यक. . 


लोक्नोऽपि तदतिरिक्तं भच्यपेयव्यवहरणोय वस्त्रपितदपणमन्तराग्रदवणं प्राय 
चित्तिर्भवेदिति स प्रमाणं निरुपयति अथ fagat 'अनिवेद्यतुभंजानः प्राय" 
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थित्तिभवैज्न: शिवाष्टशतज्ञापेन पूजया च विशुध्यति ॥ १॥ शुद्दाज्र'खिग्धर 
मञ्चीयातृशिवमन्त्रे ण मन्त्रितम्‌ भोक्ताशिव इति सखतल्लामोनौचैकाग्रमानसः ॥२॥ . 
इति अथवातुलतन्ल असमप्येयढी शायवस्तु किंचित्कदाचन काचिन्न वोपभंजो त 
शिवभक्तिपरोनर:॥ १॥ इति अव शेवरल्नाकरे अनपितंतुयो मं क्त शिवलिङ्गस्य 
तखवित्‌ तद्विष्ठा सदृशं चान्न नीरंच सुरयासमम्‌ ॥ ४१॥ सर्वेचटणकाष्ठादि 
Ka चेव सुलेपनम्‌ लिंगार्पण प्रमादान्यन्नान्यं ग्टह्लीत वुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ गन्धः 
खगमदच्चेव कपू रतेलमञ्जनम्‌ लिङ्गापिंत प्रसादान्धढुन्न यं सर्व दिसूत्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति अथ लिङ्गसारे रल्लाभरणवसनमासनं वाइनाङ्किम्‌ प्रसादमेवभोक्तव्यंनो 
चेत्तद्‌गरतद्भवेत्‌॥ १॥ भोज्यंपेयंलेह्यचोष्यंसवंलिङ्गापितं तथा लिङ्गो च्छिष्ट- 
न्तुभुंजीरन्‌ सधना:स्युःसुद्धड त्ता: ॥ २॥ अथ पत्रं पुष्प फलन्तोयमन्रपाऽनादि 
चौषधम्‌ अनिवेद्यनभंजौत यदादाराय कल्पितम्‌ ॥ १॥ इक्ुद्ण्डफलापूपाः 
खाद्यानि व्यञ्जनानि च प्रसादमेवभोक्तव्यमन्यद्‌ंगोमांसविट्समम्‌ ॥ २ ॥ सवञ्च 
छणकाष्टादि भच्यचेवांवुलेपनम॒ गन्धोख्गमदंचेव कपू रंतेलमच्जनम्‌ ॥ ३ ॥ 
रल्लाभरण जातं च वख' सकलवाहनम्‌ प्रसादमेव भोत्तव्यमन्य्चाण्डालविट्‌ 
समम्‌ ॥ ४॥ कर्म्णामनसावाचात्रिविधंचार्पित' शुभम्‌ नोचेदनर्पितं YA 
तत्सवैंनिष्फलं भवेत्‌ प्रसाईन्तिविधं प्रोक्ता शं सिब्चिप्रसिद्दकम्‌ शुबं खिङ्गसुखा- 
wa सिददञ्चरत्रिसञ्जितम्‌॥ १॥ प्रसिडंगुरुणात्यक्त मित्येतत्‌ fafaa 
लिङ्गापंणन्तु सवेचवाह्ममभ्यन्तरं भवेत्‌ ॥ २॥ रूपं ट्रव्यस्यवाह्मन्तु निरूपञ्चः- 
न्तरं पुनःशिवखामिकमेवान्र' शिवायविनिवेदयेत्‌ ॥ ३ ॥` विनियोगोपचारेण 
सन्तुष्यति सदाशिव; सर्वलोकैकनाथायतस्मेकः किं प्रयच्छत ॥ ४ ॥ उपचार 
प्रियः शन्रस्ते नेवायं प्रसीदति रूपंसमप्यं द्रव्यस्य दृदयेऽप्यपयेत्ततः ॥४॥ उभया-' 
पंणहोनच्च ्रसाढं निप्फल॑भवेत्‌ यत्रतुशिवसन्निधानं नास्ति तत्रापि वुसुचितेनः 
पिपासितेन चान्नादिकंवागादिनाशिवाय समप्यैंबभोत्ताव्य सुत्ता्च॒त्याद्यनुसारात्‌ 
`इतिस्कान्दे अथलिङ्ग खाद्यानियानिचान्नानि पेयान्यन्यानियानि वै देयानितानि 
वेशम्भोरञ्रोयाद्दासमावतः॥ १॥ भोज्य।लेह्याथचोप्या्यये च लिङ्कारष्यिताःपरे 
लिङ्गोच्छिष्टन्तु भं जोत तग्रसा देरितं बुधे; ।२। रूपांगञ्च समायुक्त रुचिवंशद्य कार- 
कम्‌ तस्मित्राद्‌पितंचेतच्छ्भोः प्रसादसिद्दकम्‌ । २॥ रूपं समप्य द्वव्यस्यंरुचि' 
'चेवापयेत्ततः उभयापेणष्दौ नस ग्रसादोनिष्फलोभवेत्‌ ॥ ४ ॥ इति अघस्कान्द् 
समायातं परिस्यष्टम्पदास्णृष्ट' मनिच्छया शिवायकल्पितं बस्तु न किञ्चिट्पि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


र a Digitized By (निशा खरलाकरपूरवाद। 
gainen इति अथ क्रियातिलके गवांसपिः शरोरस्थ' न करोत्यात्मपो- 
षणम्‌ मिञ्ितं कर्माणात्यन्तं एनस्तासान्तु भेषजम्‌ एवमन्तः adta: सर्पिवत्‌ 
परमेश्वर: विनाचोपासनांदेवोनकरोति डि ततृफलम्‌ खाद्दाग्निदोवप्राणाग्ति 
'होवादौयद्यदन्ना दिकं निष्पन्नतत्तत्संवेशिवाय निवेद्येवतत्तच्छादादिकम॑विधि- 
नेचनिवेट्नमन्तरा इत्याह अथ शिवमहापुराणेत्यादि अथ शिवसद।पुराणे 
kua सप्तदशो$ध्यायःशिवायसवपाकान्न' निवैद्याग्नौच होमयेत्‌ कल्प 
चेच्चगुरोभागमित्ययं सततंविधि: ॥१ । थिवास्निगुरुयिम्रेभ्यःसर्व्वपा का ग्रमन्वच्स्‌- 
योनिवेद्यात्मनाभुंक्ेसरुद्रोनात संशयः ॥ २॥ अनिवेद्यचयो भुक्त aua fafa 
घंनर, छणषिहृदशादिवाणिन्यक्रोधसंमाजनादिभिः ॥ ३॥ पधुसांपापानिवदन्त 
सुनाटोषेस्तुपञ्चसि; संमाजनांजनन्तोयमरिनकुण्डनिपेषणम्‌ ॥'४॥ सूनापञ्च 
ग्टहस्थानांनित्य पापाभिवृदये शिवाग्निणुरुपूजासिः पाप्रेरेतेनलिप्यते ॥ ५॥ 
qaa पातकेर्घोरेस्तस्म[त्‌ संपूजयेत्‌ बयम्‌ शिव्राग्निगुरुनेवेद्य यावत्सिकथास्तु 
संख्यया ॥ ६॥ तावदषसहस्राणि दाता शिवपुरेवतेत्‌ varganas 
पुखटशगुणोत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ पषाशिकौदननेवेद्य सचस्रगुणितंफलम्‌ सुगन्धिशालि 


नेवेद्य विज्ञ यंतदशाधिकम्‌ ॥ ८॥ रक्तशालिसुनैबेद्य फलं दशगुर्णचितम्‌ कल- 


माशालिनेवेद्य तस्यलक्षाधिकंफलम्‌ ॥ ८ ॥ एवं शालिविशेषेणफलंस्यादुत्तरो! 
न्तरम्‌ सदब्यन्ननछतेभू यस्तत्पुण्थमति वते | १०॥ चीरभक्कन नेवेद्य तस्य 
पुण्य दशाधिकम दधिशकरयायुक्त ततपुण्ख स्यादशाधिकम्‌ ॥ ११॥ रसान्न 
सुरसंशोतं कपूरसुरभीक्षतम्‌ निवेद्यपुस्थमाप्नीतिदशकोटियुणाधिकम्‌ ॥ १२॥ 
- गुड़ ण्डक्कतेभच्येघुतेनपरिपाचितेःकोट्यत्तरंतुनेवेद्ये श्शिवाग्निगुरुवंधुषु । १३॥ 
यथा यथाचखाटूनिस्रिधानि सुरभोणिचे मत्त्यानिबेद्यर्भुजान:फलमच्षृयमाप्र.” 
यात्‌ ॥ १४॥ शिवमभ्यचेत्रयत्नेनहत्वासौविधिपूरव्वकम॒ शिवेर्मन्व वैलिंपथ्यात्‌ 
ददतियेनतेयमम्‌ ॥ १५ ॥ पश्यन्तिचिदिवं यान्ति तस्मादुदद्यादुदिनेदिने 
मण्डलंचतुरख च कलागन्थादिवासितम्‌ ॥ १६ ॥ धन्वन्तरायईशान्यां प्राच्या” 
मिन्ट्रियनि;चिपेत्‌ याम्यांयमायवारुण्यांसुट्‌च्तोमायदक्तिणे ॥ १७ ॥ पिढभ्यश्च 
- विनिचिप्य प्राच्यामपणे ततः घातुझवविधातुयदारपेभ्ययनिच्षिपेत्‌ ॥ १८॥ 
अभ्य वशवपतिभ्य्यवयोभ्यो निच्चिपेदसुवि देवपिटमनुष्ये बप्रेतेभूतेःसगुद्यकेः 1१८! 


ओ- वयोभिः क्मिकीटेय ग्टहस्यद्योपणीब्यते खाद्दाकार:खधाकारोवषट्कारस्तृतौ” 


यक्नः ॥ २१॥ इहन्तकारस्तथेवान्योपैन्‍्वास्तनचतुष्टयम्‌ खाहाकारच् FINN 
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पिढभग्स्तुखघास्यतम्‌ ) २१॥ वषटकारन्तयेवान्येदेवाभूतैश्वरास्तथा न्तका 
मनुष्याथपिवन्ति सततं स्तनम्‌ ॥ २२॥ इति अथ कूमें यः खाइकालेहरभुक्त 
शेषं ददाति भत्तय.पिढदेवताभग्रः तेरेवपिण्डे यतिले विमि येर। कल्पसस्मा त्‌ पित्‌: 
सढप्ताः॥ १॥ प्राणाग्निहीच यः कुर्यात्‌ शिवस्यैवप्रसादतः अश्वमेधायुतं पुण्य 
सिक्येसिकप्रेश्रमेत्र : ॥ २॥ अथ प्राणाग्निद्दोत्रमा इ तेतरोये आरण्यके दश- 
मप्रपाठके १० पञ्चमप्तत्यनुवाञ्चे ५७ प्राणेनिव ट्रोऽस्तंजुहोमि शिवोमाविशा- 
प्रटाहाय अपानायलखाहा अदायामफानेनिविष्टो$खतंजुहोसि शिवोमाविशा- 
प्रदाहायव्यानाय्राहा अद्दायासुदाननिविष्टो:रूउंजुह्दोमिि। शिवोसाविशा- 
प्रदाहाय उदानायखाहा श्रद्याया एव्छिसमानेनि विष्ेषतंजुक्नोंसशिवोमा- 
विशाप्रदा गय समानायस्वाहा ब्रह्माणि्मत्रात्सासृतताय अम्रता पिघाननसि 
अनु० ६८ इति सवसाधारणोपासकविषयः । 


इति निम्भालपरर्नाकरीयपृव च तयोदशस्तरंग: | ` 


ज १ € सर 


अथ चतुद्शस्तरंगः | 


त्रविशेषतःशेवविषयमाद अथ लेंगे कर्मणामनसावाचा त्रिविधं चागं 
शुभम्‌ नोचेदनर्पितंभसुक्ष प्रसादो निष्फलोभवेत्‌ ॥ १ ॥ खे ष्टलिंगाययदुदत्तंचरुकं 
तन्रसंशयः तव््राशये तृस्यंप्रा ज्ञो नान्यस्मै तव्प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ नषद्यात्‌गोजला- 
दिभ्योदद्याच्चेन्नरकंब्रजेत्‌ इति अथ -हचत्कालोत्तरम्‌. गच्छ स्ति्न्‌खपन्‌जाग्रन्‌ 
भुंजानोमेथुनेरतः यः शिवापितचेतस्कोभक्षिमान्सतुनान्यथा ॥ १॥ संयोगेषु 
वियोगेषु चानुमात्रसुखानिवा यः झुर्व्यादिर्टालंगेतुसददधानोनिरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्च न्ट्रियसुखंसुख्य हृदयंतस्यकारणम्‌ सारूतंचतनु स्मशसव्वेलिगंसमर्पणम्‌ ॥३ ॥ 
इन्द्रियादागतं किञ्जिद्यत्सुखंतच्छिवापितम्‌ तत्तग्रसादंभोकव्य'तत्तदिन्द्रिय- 
सुखेनच॥ ४॥ यदिंन्द्रियंसखंज्ञेयंतदिन्द्रियसुखाचरत्‌ ॥ . अन्धे द्रियोपुत्त' 
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geasau gaq nyn यायाक्रियाविधातव्याप्रस्तुताजायतेरतिः तांतां 
कु्यान्मद देवेशिवार्पणधियासुधीः॥ ६॥ उपभोगाय पुरतोवस्लु यद्यदुपस्थि- 
तम्‌ तत्समप्य खदेवायविदधीतात्मनाततः ॥ ७॥ आरभ्यकम्मा णिशुभानितानि 
भावाधसर्वानृविनियो जयेटु यः तेषामभावेक्ञतकमंनाश:कर्मचयंयातिसमर्प- 
णेन॥ ८॥ इति अथ लिंगसारे इक्षुसमभाफल;दीनिखण्डितानिनिवेदयेत्‌ 
॥ १॥ टद्राचाखजरचतादोन्यंखण्डानिनिवेद्येत्‌ ॥ १ ॥! णुद्देशिवप्रसाडैच 
ga योनभावयेत्‌ सो;पियातिनरोघोरंनरकं च यमच्चयम्‌ ॥ २॥ पूंबपदा- 
थोन्‌्संशोध्युसद्य:पाकोविधीयते लंगोच्छिष्ट' परंकाय्थंततः प्रसादसेवनम्‌ ॥ ३॥ 
'डति अध शिवरहस्यो अतिकल्प्रधियाशम्भोभक्तोच्छिष्टान्नपानकम्‌ NAN 
सगणाधोशोयावज्जीवंप्रतिज्ञया ॥ १ ॥ प्राणप्रयाणकालेतुसवभो गो पभोगकम्‌ 
अपयेत्सावधान: सनशिवस्तत्राणदायक:। २॥ पूजकावहब:सन्तिभक्ताःशत 
सहस्रश:तश्षप्रसादपात्रन्तुद्दौचयो नेव पञ्चषट्‌ ॥ २॥ शिवप्रसादमाहात्मय' fat 


mangaa: विष्णुप्रसुखदेवासतन जानन्ति: कि नराः ४२ इति अथ शेक | 


qamta ssaa जातं हि यच्छिवाय समर्पितम्‌ तदेवसवंकालन्तु भुंजानो 


| 


लिंगतत्परः ॥ १॥ मनः प्रसादमतुलंलभते ज्ञानसुत्तम्‌ आत्मयोगायनियतं | 


यद्य द्द्रव्यंसम दितम्‌ ॥२॥ anaa देवायभंजी तात्मविशुददये झारोग्यकारणं 


पुसांमन्तः करणशुद्िदम्‌ ॥ YA पुष्प' फलन्तोयं यच्छिवाय निवेदितम्‌ 


तस्य खोकारयोगेनसर्वपापच्षयोभवेत्‌ ॥ ४ ॥ इति प्रसादविषयम्‌ अथ प्रथमाः 
Fara प्रायश्चित्त यदि प्राप्त छक्र वाप्यघमर्षणम्‌ तव्रसादोद्‌कंपीला शुषिः 
माप्नोति ततृक्षणात्‌ ॥ १॥ इति तथाच सनत्कुमार प्रतिव्रह्मणोवाक्यम्‌ अड 
मन्धद्ररड स्यन्त कधयामिश्णुव्वतत्‌ तव्रसादोदकस्परात्पुण्यमन्धयन्नविद्यते ॥ १॥ 
सवेपापहर ya शन्भोवेदननिर्गतम्‌ तव्रसादोद्कंविद्यात्स्कन्दाद्येरपि सेवि’ 
"तम्‌ ॥ २॥ प्रसादीदकपानेविधिः शिवेनोक्त: निर्माल्यंधारयेन्मूद्ि नेवेद्यञ्चापि 
भचयेत्‌ तग्रसादोदकं पीत्रागाणपत्यमवाप्न्‌ यात्‌ ॥ ३॥ अन्यत्तत्री वत्रह्मणी 
amq भूतप्रेतपिशाचानांशाकिनीनांविनाशनम्‌ जराव्याप्तणरीराणां रोगा 
क्रान्तशरीरिणाम्‌ रागैराठत्तदेानांविषशसत्रहतात्मनाम्‌ वातपित्तकफोई/^ 
सवेव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ५॥ अग्निचोरभयंपुत्रपुरुषस्यनविद्यते । Kaza? 
afa eamaid तथा॥ ६॥ तस्य सर्वभयन्नास्ति प्रसादो दकाप 
उत्साह पौरुषं शौव्यसन्ततिः स॒खमुत्तम्‌ ॥ ७॥ पीतेवक्काम्ब्‌ योगेन MATA 
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लुषङ्विंगाम्‌ प्रातान्नावधमेषु प्रधत्तिरपपद्यते ॥ ८॥ इति अथ मग्रसादी- 
दकं ya सदाधाव्यंमदायये: अष्टादशभुजा:सवॅममसाम्यपराक्रमा: ॥ ८ ॥ इति 
Rawe इत्येव' waga निरूप्य अध anai यादास्ब्‌ निरूपयति ५ 
पादोदक पुरमिद:पाशजालचरम्परम्‌ रोगकुष्टाद्यपस्मारज्वराणांमैषजम्परम्‌ १ 


अथ उरिवंशेपुरक्नतसंवादे कदाचिदीशपा दाम्म्‌ निर्माल्यपरिमेलितेःपवनः qa- - 


गेशेन निपोतःपुण्यकारणात्‌॥ १॥ तैन -विश्वम्भराभारधुरी णत्व मवाप्य ते 
भोगोशवरतल्वमचलमोशभूषणतापिच॥ २॥ सर्वज्ञाताच संप्राप्ता देवेन्द्र afe 
संशयः साचा्रसादभोगीन भक्तोयज्ञभतेफलम्‌ ॥ २॥ aga, नहि मेशत्ति- 
CHR ~ 

नंगुरोनंगिराम्यतेः इति अव वोधायनः अयातोमङदेवस्यपादो दकस्वयाख्या-. 


~ ७ 9 c ~ 
स्यामोभगवतः पादौपषक्षात्यगंखमापूर्यगन्धपुष्पादिभिरभ्यचनकट्ुद्रायेत्यादि - 


रुद्रायेत्यादिद्ाभ्यांमाज नंक्नला ऋतं च सत्य परंत्रह्म ति प्राशयेत्‌ एवंकुर्यात्स 
कुलजान्‌ दशपूर्वान्‌ दगपरान्‌ अत्म।नञ्चतारयेत्‌ इति अथ प्रह्मण्डपुराणें सन- 


त्क मार प्रति ब्रह्मवचनम्‌ गङ्ोदकात्पवित्रं तु शिवपादोदकादिकम्‌ पोतः वा. 


मस्तकस्थ वानृणां पापहरम्परम्‌ ॥ १॥ इष्टिपूतं पिवेत्सर्वशितरस्यपरमात्मनंः 
तद्दे पापदरं पुत्र कि पुनःपादयोजेलम्‌।। २॥ इति अथ ब्रह्माण्डपुराणे तत्रेव 


सनतूङ्गुमार उवाच साचइ।त्मा खोतुमिच्छामि शिवपादोद्कस्य च किं फलंक: . 
प्रभावोवागुणाः केवाऽस्य कोत्ति ता:॥ १॥ तद्दारयन्ति यो नित्य शिरसा . 


शितरतत्पर प्राशयन्नियमेन प्रयत्न न दिनेदिने ॥ २॥ कुर्ुतैयोनरोब्रह्मन्‌प्रभा- 


वस्तस्यमेवद ब्रह्मोवाच साधु साधु्वयावत्सप्रष्णोऽयं पापनाशनः ॥ ३॥ कतः. 
पादो दकस्याव्यश्टणमादात्मप्रसुत्तम्‌ कथयामोइतेवत्‌सयोग्यस्व' झुतवानसि 181 . 


पाद्यन्तदाविभोस्त थगटह्वीयात्यादइतोजलम्‌ गतघारिण मन्त्रण पञ्चाचरयु- 
तेनवे॥ ५॥ छंत्वाशिरसिपादांबुमइत्फलमवाप्ूयात्‌ अकालसत्युमथनं सवै 


व्याधि विनाशनम्‌ ॥ ६॥ सरवपापप्रशमनंशम्भोःपादोद्कं शुभम्‌ सद्यःफलप्रदं . 


पण्य सर्वपातकनाशनम्‌ पुण्यातूपुण्थतसंशेवसवदोषनिवारणस्‌ on सर्व . 
AFARA सर्वपावनपावनम्‌ दुष्टग्रहोपशमन . सेष्टसिडिप्रदायकम्‌ ॥ ८.॥ . 
URUTAN सवकामफलप्रदम्‌ ॥ € ॥ सवतो धेफलंसम्यक्‌प्राप्न,यान्मूखि . 


धारणात्‌ नारायणशिलांगलातत्पृष्ट MERAT | १०॥ यदाप्नोति ag 


प्रोति सूद्धि पादांवुधारणात्‌ तथेवपितरस्तस्य नुर्त्यान्तदवि्षार्षेताः ॥ ११॥ . 
महानद्यांतुगोदायांवराजेयसुनाजले ब्रह्मावत्त च केदारे तथा कनखले च | 
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॥ १२॥ गङ्गायां च कुशावत्त विल्वकेनो लपव्वते देशाश्वमेघेथद्दत्वा तथा कूम 
{शिलासु च ॥१३॥ एषु तीर्थषु यत्पुण्य तद्वेपादांवुधारणात्प्रयागस्य प्रभासस्य 
एस्करस्य च सैवनात्‌ ॥ १४ ॥ एथूद्कस्य शुक्कख सानिध्याव्यत्‌्फलम्भ्त्‌ प्रया- 
येचम्रतियेषांवाराणस्यातस्यच कुरुचेतर सतानांच गतिर्भवतियाळणाम्‌॥ १५॥ 
सव'भवतिवेवत्‌सशिवपाद्‌'बुधारणात्‌ कुरुचेत्रनेमिषे च भूमिभागेचयेशभाः 
॥ १६ ॥ श्िवतोधौदर्कस्येते कलांनाइंतिषोड़शोम्‌ मौनीचथस्तु गङ्गायां खान 
yata n १७॥ तस्ययाद्ृकभवेत्‌ yua तादृकपादांवुधारणात्‌ खवणात्‌ः 
सव शास्त्राणांवेट्वेदांगधारणात्‌ । १८॥ स<व्रतानामाचरणात्‌ तपसां यत्‌ 
फलंमुने तत्सवेलभतेमर्त्यासूड्धि पादांवुधारणात्‌ ॥ १८॥ अग्निष्टोसादुगोसह- 
स्त्रात्पौण्डरोकान्महासुने वाजपेयाद्राजसूयान्नरमेधा्चयत्फलम्‌ ॥ २० ॥ 
तथा वहुतुवर्णस्य सवेमेधस्य यत्फलम्‌ | तत्फलंलभते सद्योसू डि पादांवुधार 
णात्‌ ॥ २१॥ WA यत्र प्रसृताचेत्सूतकंनात्रविद्यते शिवपादांवु संस्पर्शात्सवं 
पाप प्रणण्यति ॥ २२॥ ढूषितंचापि पादांवुविस्त्राणाः शुद्धिमाप्न युः अन्तं 
कालेऽपि येनेत्रधायतै पादयोजलम्‌ ॥ ३२ ॥ सोऽपि सद्गतिमाप्नोति faa- 
चार वहिष्कृतः अगस्यागमनं येषां पापाचाराश्चये नराः| २४॥ तेऽपि पूता- 
भवत्याशु शम्भोःपादांवुधारण।त्‌ दृष्टिपूतं पिवेत्तवे शिवस्य परमात्मनः ॥ २५ ॥ 
amuzi पुत्र किं पुनःपादयोजलम्‌ शम्भोःपादो दकंपीत्रापञ्चादशुचि शङ्कया 
॥ २६॥ यः श्राचमतिमोहैन तं विद्याद्ब्रह्मचातकम्‌ यथापादोदकं ya qa- 
पुष्प सुखाबहम्‌।। २७॥ तथेवधुपशेषथ दोपशेषो न संशयः शेवरल्नाकरे पाः 
दोदक पुरभिद: प।पजालइरम्परम्‌ पाणिशक्तिभिरादायय:प्रकामंगशेण्वराः 
॥ १॥ कुरुक्षेत्रनेसिषिच भूमिभ।गाययेशभा:सवंतोर्थोदकरस्येवकलानाई न्ति 
षोंड्योमू ॥२॥ अकालरूत्युमथनं सवब्याधिविनाशनम्‌ सर्वदुःखोपशमनं 
शन्भोःपादोदकं शुभम्‌ । ३॥ सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपावनपावनम॑ सवंतीथं 
फलं सद्य.प्राप्यते सूद धारणात्‌ ॥ ४॥ सर्वोतृपातशमनम्‌ सवरोग nRT 
नम्‌ दु्टय्रहोपशमनमिटसिदिप्रदायंकम्‌ ॥ ५॥ अगम्यागमनं चेव पापा" 
चाराच्चयेशुभाः तेऽपि पूताभबन्त्र,'ण सद्यःपादांबुधारणात्‌ ॥ ६॥ अशोचं नेव 
aagana तथा ग्टहे यख्िन्‌ प्रसूत्तास्त्रीसम्भो गाम्पश्यमेंव च ॥ ७ | 
दूषितंचापि पादांवुविभ्त्रव्छृदिमवाप्रर्‍यात पादोदकच निर्माल्यं भर्त्या 
धायं प्रयत्रतः। ८॥ न संस्ट्रयन्ति पाप्रानि सनोवाक्कायजानिच विमुःपर्छ 
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रामोऽपि शिवेनपरिदौचितः ॥ ०॥ पादोदकप्रसादेन निर्माव्यादि निसेव- 
नात्‌ विशिष्टोऽपि गरिष्टोऽभूत्प्रसादस्य प्रभावतः॥ १०॥ पादोदकंपि वेद्यस्तु 
kuaga शिवस्य तु प्रचालयति तत्तोयं व्रह्मदत्यादिपातकम्‌ ॥ ११ ॥ लिंगो- 
ड्कंच पादांबुप्रसाद इति च चिधा नमस्कारं डि शिरसायंयंधार्यशिवार्थिमिः 
॥ १॥ इति पादांवुनिरुप्याथस्रानास्दुंनिरपयति निर्स्माल्यशलिलं पौत्वादेवस्य 
समशूलिनः चयापस्मारकुष्टा्य स्सद्योसुच्य तवन्धनात्‌ ॥ १॥ निर्म्माल्यंपरमं 
पुण्य नेवेद्यपापनाथनम्‌ ब्रह्मचारि agati यतीनांच विसुत्तिदम्‌॥ २॥ 
इति ब्रह्माण्डे अथवालूभिकीयरामायणे प्रथसे:प्रबरे:पौतंसुरसुख्य: शिरोष्टतम्‌ 
शुद्वतलतवादिष्ट वास्मोकप्रभवेनच ॥ १॥ तत्रदेवषिगन्धर्ववसुधातलबासिन 
मवांगपतितं तोयं पवित्रमिति संस्पृशेत्‌ ॥ २॥ स्रापयिल्ाविधानेन यो लिंग 
स्रपनोद्‌कम्‌ चिःपिवेत्त्रिविधं पापं तस्य सद्यः प्रणश्यति ॥ ३॥ इति अथायुः 
वदे निम्मॉल्यशलिलं प्राश्यदेवदेवस्य शूलिनः क्षयकुष्टज्चरः्बा सेर्म च्यते fanfa- 
रपि इति अथ व्रह्मगोतायाम्‌ स्रानोदकाच्छ चिस्त्रिपादगण्ड्षंचपिवेत्सदा लिंग 
ग्राह्ममथाग्राह्ममन्यत्राग्राह्ममेवयत्‌ ॥ १॥ लिङ्गावगाइनंचांबुलिंगांबुरुचित 
तेन स्रानंचपानञ्च अन्यद्विण्म चरेतसि ॥ २॥ लिङ्कप्रक्ताजनं तोयं लिंग 
तोयं तथेबच तत्तोय॑सवं दाग्राह्ममन्यच्चाण्डालतोयवत्‌॥ ३॥ शस्भोःस्रानोदकं 
सद्यःसवतीर्थसमम्महत्‌ धारणात्‌ पापसंघातस्तत्‌च्षणादेवसुच्यते॥ ४ ॥ - इत्येवं 
स्रानांवुनिरूव्य अथाभिपेकांडुनिरूप्यते। अथ बाइव्जाबालोयेडतीयखण्ड 
अहरहमभ्यच्रविखे खर लिंगं तत्रर्ट्रसूक्नं रभिषिच्यतदेवस्रपनंपयः त्रिःपीला- 
महापा तकेभ्यो विसुच्यतेनशोकमाप्रोति सुच्यते संसारवन्धनात्‌ लिंगाभिषेकं 
कुवीत तल्जिंगो दकमुच्यते तत्र्रा्वाचपीलाचनाशयत्यखिलामयम तथाच agag 
तात्पय शिवाभिषेकप्राशनविधिः शुत्यन्तरे त्वादत्त भी रुद्रशतमेसिः शतं दिसा 
अशोषभेषजेभी रितलिंगाऽभिषेकतो ये न शचिभू लाइरोभवेत्‌ मार्जनमद्विर्गाचेच 
स्नान मौरितमिति स्नोतानाओ व स्वेषां रहस्यमतिदुलंभम्‌ येनस्रानेन सा गोरी 
रुद्रं भर्तारमेतिच अभिषिक्त जलंप्रातःपिवे न्रित्य दिनेदिने शूलकुष्टाद्यपस्मार 
ज्वराणां भेषजं परम्‌ इति अभिषिक्त जलंप्रातःपिवेन्‌ नित्यं दिनेदिने शूल 
कुष्टाद्यपस्मार ज्वराणां मेषजंप्रिये॥ १॥ दासमार्गप्रपन्रायेश्ञोतेपाशुपते स्थिताः 
तरेवपेयंधाय्यंचप्रातव्यंचसुसुक्षुभिः ॥ २॥  लिंगाभिषेक कुर्वीततल्लि गोदक 
सुच्यते तत्रत्रालाचपोलया चनाशयेदखिलामयम्‌ ॥ ३॥ आरोग्यमस्तु बलमस्तु 
e 
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यशोऽस्तुनित्य' सीभाग्यमस्तु वलमस्तु शशांकमोलेत्वत्‌पादमंकेच्मव्ञन पुश्य 
तोयमाखादयामिपरतोनपुनभँवाय इति अथ लिंगसारे लिंगाभिषिक्त यत्तोह 
यद्यल्लिंगोदकम्भवेत्‌ तत्‌पिवैल्लि गशरण अन्धत्तद्सांसवद्भवेत्‌ ॥ RN 


इति निर्वमाल्यरत्राकरीयपूर्वाब चतुर्दशस्तरंगः 1 
पड्न निक 


| अध प्रज्नदणशस्तरंग: ॥ 
अभिषकांबु निरूप्य अंध परशिवसदा शिवेश्वर लिंगीत्पत्तिस्तेषां जगत्पूज* 
कत्वंच सप्रमाणमाड अध लिंगपुराणे ऋषय ऊचुः कथं लिंगोमभूल्लगे सम- 
aa स शङ्कर; किलिंगंकस्तथा लिंगो सूतबक्त मिः्हाईसि रोमड्षेण्उबाच 
एवं देवाय फषंय:प्रणिपत्यपितासहम अंपच्छन्‌भगवज्लि गंकथर्मासोदिति 
खयम्‌ ॥ १॥ लिंगेमहेश्वरोरुद्रःसमभ्यचप्रकर्थेल्लति किंलिंगंकस्तथा लिंगों 
सो$प्याःइचपिताम'ह: ॥ २१। aa उवाच प्रधानंलिंगमाख्यातं fita 
परमेश्‍वर: रक्तार्थमंवुधी मद्यंविष्णोस्वासीत्सरोत्तमा;॥ २॥ तदासमभवत्तचं 
नादोवैशव्दलक्षण: ओमोमिति सर्र छाःसुव्यक्तञ्चसुलचणः ॥ ४॥ किमिदं 
लिति सच्ित्यम हात्तिष्ठन्‌मचाखनम्‌ लिंगस्यदर्चिणभागे तदापश्येतृसनातनम्‌ 
॥ ५ ॥ गद्य वणंमकारन्तु उकारंचोत्तरेततः मकारं मध्यतश्चैवनादन्तस्यचों 
fafana n सर्थमण्डलवहृष्टावणेमाद्यन्तु दक्षिणे उत्तरेण पावक प्रख्यसुकारं 
पुरुषषभ: ॥ ७॥ शोतांशमण्डल प्रख्यंमकारंमध्यमं तथा तस्योपरि तदापश्येः 
च्छुडस्फटिकवत्‌ प्रसम्‌॥ ८॥ तुरोयातीतमस्ृवं निल निरुपद्रवम्‌ निदनं 
केबल शून्यंवाद्याभ्यन्तरवजिंतम्‌ ॥ ० ॥ स वाद्याभ्यन्तरञ्चेव स वाह्याभ्यतःरः 
faa आदिमध्यान्तरहितमानम्दस्यापि कारणम्‌ ॥ १०॥। स्कन्दः, णे 
ईशान संडितायाम्‌ एवंस्तुतस्तदाताभ्यांक्कपयापरमेशवरः॥११॥ लिंगमध्या दिनि- 
व्कु स्य शङ्करस्याअनो वघ.चकारभगवान्‌ शम्भ मंादेवोष्टणानिधिः॥ १२ ॥ 
तथा सन्द्थयामासवपुषाचातमनस्तयोः अद्दनारोश्व॒रं नामच्रिनेत्र नीललो हिः 
तम्‌॥ ११॥ वरदाभयशस्तं च छृगंटंकधरंप्रभुम्‌ सर्वाभरण संयुक्त गणकोटि 
'समन्बितस्‌ ॥ १४॥ कोटिसूयप्रतोकाशं वालचन्द्रावतं सकम्‌ दृष्वाविस्मयः 
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मापत्रोभक्त्यासंपूज्यशंकरम्‌ ॥ १५॥ अभवं लिं'गरुपेण भक्तानामनुकंपया 
लि'गमध्ये समभवदर्धनारोश्वरोद्यहम्‌ ॥ १६॥ मन्तेसंहेश्वरः देवन्तुष्टावसुः 
महोदयम्‌ आवयोस्तुति सन्तुष्ट लिङ्गेतस्मिन्‌निरंजनम्‌ दिव्यं शब्द्मयंरूपमा-- 
स्थायप्रा संस्थित: ॥.१८॥ अकारन्तस्यमूद्धीतुललाटं दोघंसुच्यत ॥ १८ ॥. 
इकारो दक्तिणंनेश्रमोकारोवामलोंचनम्‌। उकारोदक्षिणं श्रोत्र' सूकारोवाम 
उच्यते ॥ २०॥ ऋकारो दक्षिणं तस्यकपोलः परमेष्ठिन: वामंकपोलमकासे 
स्टस्टनासापुटे उमे॥ २१ ॥ एकारमो्टसूर्ध्वचऐंकारख्वधरोविभोः ओकारश्च 
तथीकारोदन्तपंक्तिइयेक्रस!त्‌ ॥ ७ ॥: अमस्तुतालनोतस्यदेवदेवस्यकीमतःकाहिः 
पञ्चाचराण्यस्य पञ्चहस्तानि ढ्चिण॥ ८॥ चादिपंचाच्तराण्यवं पञ्चदस्तानि 
वा मतः टादिपंचाच्षरंपादस्तादि पंचाचरं तथा ॥ ० ॥ः पकारमसुदरन्तस्य- 
फकारःपाश्व उच्यते वकारोवामपाश्‍व म्वेभकार स्कन्धसस्यतत्‌ १०॥ भकारः 
हृदयं शग्भीमहादेवस्ययोषिन: यकारादिसकारन्ताविभोर्वेसस्तघातव: ॥ ११॥ 
इकार आत्मरुपंवेच्षकारः क्रोध. उच्यते तंदृद्दा उमयासाइंभगबन्तं महेश्‍वरम. 
॥ १२॥ प्रणम्यभगवान्‌विष्णुःपुनसापश्यदूध्वंतः डोंकारप्रभवं सन्त्रःकलापचकः: 
संयुतम्‌ ॥:९३॥ शुद्वस्फटिकसंकाशं श॒भाष्टं ब्लिंगदक्त रम्‌: मेधाकमशय्रदभूय:- 
सर्वेधर्माथंसाधकम्‌ ॥ १४॥' गायत्लीप्रसवंसंचंइरिढवश्यकारकम्‌ चतुर्विशतिः 
वर्णाव्य चतुष्फलमनुत्तमं ॥ १५ ॥:  अथर्वसस्चितं मन्त्र कलाष्टकसमायुतस्‌ 
अभिचारकमत्यथंत्रयस्त्रि शच्छु भाचरम्‌ ॥१६।।- कलांषटकसमायुक्ष' सुर्वे तं 
शान्तिकं तथा चयोदशकलायुक्त वालाह्येःसहलोडितम्‌॥ १७॥ सामोंइवः 
जगत्याव्यंठदिसंहारकारणम्‌' वर्णाषडघिकाषष्ठरस्यमन्तरवरंस्य तु ॥.१८॥ पञ्च 
मन्वास्तथालव्दाजजापभगवान्‌ इरिः अथ दृषद्दाकलावणंसग्यजःसामरूपिणम्‌ः 
॥ १०॥ ईशानमोशसुकुटंपुरुषास्य/ पुरातनस्‌ अघोरहृद्यंवामकटिगुझं सदा- 
WAA ॥ २० ॥: सद्यःपादंमहादेब॑ मद्दाभोगींद्रभूषणम्‌ तत्रैक तदा प्रथृतिः 
लोकेषु लिंगा्चसुप्रतिडिताः॥. २१ ॥ लिंगबैदीमद्दादेवीलिःग साचान्‌म शेश्वर! 
लयनाल्लि गमित्युक्त तवेव निखिल सुरा; ॥ २२.॥ यस्तुलिङ्गपठेखि त्यंमाख्याने 
लिङ्गसंनिधी । 


इतिनिम्धाल्य रत्राकरीयप बच्च पञ्चट्शस्तरग; | 
=. ~ यतै कि भी 
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अध षोड़शस्तरंग: | 


-इत्बेवंपरशिवसदा शिवेश्वरलिङ्गोत्पत्तिमभिधायाद्चनातत्तल्लिङ्गल ्षणनिरूप- 
qaaa Sinan शक्तिसंयुक्त वाणाख्यशञ्चमद्ाप्रभम्‌ कामवाणान्वितंदेवं संसार 
दइनच्तमं शं गाराद्रिसोल्ञासंवाणाख्यम्परमेशवरम्‌ एवंध्यात्तावाणलि गं यजेत्तं 
परमसं शिवं ॥ १॥ मध्वुपिंगलबर्णाभक्कष्णकुण्डलिकायुतम्‌ खयंभूलि गमा- 
ख्यातं सर्वेसिद्दे निंषेवितम्‌ ॥ १ ॥ अथवाणंसमाख्यातं यथावच्येतथादितःवाणः. 
सदाशिवोदेवोंवाणोवाणान्तरोऽपि च १ १। येन यस्मेक्षतं तस्मादाणलि गः 
सुदाहृतम्‌ सदासंनिच्दितस्तत्रशिवःसर्वार्थदायकः ॥ १॥ रल्रानांपारदस्याथं 
खर्णादिधातुनां तथा रृत्तिकायाञ्च निष्परनं लि ग सूर्त्यामक तथा एतदोश्वर 

लिंगेवेप्रतिमांचे निरूपितम्‌ अथ शिवपुराण वाणलि'गम्‌ वाणलि गै खयंभूतें 
चन्द्रकान्ते हृदि स्थिते चान्द्रायण समंज्ञ यं शम्भोनेवेद्यमचणम्‌ ग्रा्याग्राह्मविभा- 
गोऽयं वाणलि मेनविद्यते॥ १७ ` लि गे्रयंभुवेवाणेरत्रजेरसनिमिते सिद्ध प्रति- 
हितेचेवनचष्डाधिक्ततिमवेत्‌ ॥ २॥ खंणलिगेतथारोप्य त।स््रजेलौ'इनि मिते 
प्रतिमादिषु सर्वास न चंण्डाधिक्रतिर्भवेत्‌ 1 २॥ शिवभक्ता sawa अभक्ता 

. वा सर्वेषांपद्मविधनिर्माल्यग्रहणावश्यकंच न वंदापित्याज्यम्‌ त दुक्तमग्निपुराणे 
वाणलि गेंचलेलो हे सिद्दे लि गे खयंभुवि प्रतिमासचसर्वासु न दोषोम।स्थधारणं 
॥ ४॥ निर्भाव्यधारणे इत्यर्थः लोहेधातुमये इद्य्थःमब्यसूको वाणलिगे 
agiti नच निर्माल्यकल्पना सरवंवाणापित' ग्राह्म॑भक्ताभत्तं ्नान्यथा १ इति 
भथ सेख्तन्ते ग्राह्याग्राह्मविभागोऽयंवणलिगेन विद्यते तदर्पितं maari 
ग्राह्म प्रसाद संज्ञया इति अथ गौतमः वाणलि'गे खयंभूते चन्द्रकान्ते हृदि स्थित 
चान्द्रायण संमंज्ञेयं शन्भोनेवेद्यमक्तणम्‌ १ धुत्तिकालेऽपि मध्वादितदखारस्यं 
कथान्तरम्‌ सुद्धा तु कथयिष्यामिनिविंशंकन्तु भंच्चतत्‌ १ इति अथ हेमाद्रिः 
वाणलिगेनचाण्डेशोनचनिर्माल्यकल्पंना सर्ववाणापितं ग्राह्म भक्ताभत्तीय . 
नान्यथा ॥२॥ ग्राद्याग्राह्मविभागोःयं वाणलि'गे नं विद्यते तदर्पितं जलञ्चान्ं 
'ग्राह्मं प्रासाद संज्ञया इति अथ त्रैविक्रमे वाणलिंगेच लोहेच सिद्द लिंगे ad- 
WA प्रतिमासुचसर्वा्ु न चण्डाऽघिकतिर्भवेत्‌ इति अथस्कान्दे वाणलिगे 
ल्यन्भतेचन्द्रकान्तादि निमिते सौंवर्णराजते शम्भोनेविद्यमपि भक्तयेत्‌॥ १॥ 
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शिवतल्सुधानिधों: वाणेरत्ररसेचरूच्छशिशिला लि गेखयंच्चोड्भवे रोप्य तास्त्र 
सुवर्णलोह्विडिते: सिद्धिप्रतिष्ठान्विते ॥ १॥' 'चण्डेशाधिकृतिनेतचकलिताने- 
वेति निर्माच्यताम्‌ भोज्यन्तत्वपितान्तिकन्तु सहशेभभोज्यं न. चेत्तेनंतत्‌। वाणे 
रल्लसयेरसेन्ट्रकलितेखा यंभुवेस्फा टिके चण्णाधिक्ततिनंतत्रकलितानेवेति fant 
ल्यताम्‌ ॥ २॥ चण्ड शो5स्ति हि'यत्नतत्र हि भवेन्निर्माल्यमावेदिताम्‌ भोज्यः 
नेव तु वैदिकेद्विजवरेःप्राणरत्ययेसंकटे ॥ ४॥ इत्येवः सुक्तपरशिवसदाशिव- 
शवरलि'गप्रतिमःदि निर्माल्यादौविशुद्प्राकततोनयेरेव चण्डादि गणभागमदत्वैव 
नियमतोग्राह्मतातचादस्कान्द 'विशुद्दाःप्राकताच्चति. दिविधाःमानुषास्मता; 
शिवसंस्कारिण; शंदा:प्राकता इतरेमता; ॥ १॥ वर्णायसादिशर्माणां व्यवस्था- 
इई विधामताः एकाशिवेननिदिष्टाब्रह्मणाकल्पिताष्परा ॥ २॥. शिवोक्तधमीं 
निष्ठा तु शिकाश्ममनिषेविनाम्‌ शिवसंस्कररुह्दोनानां धर्षः पेतामहःस्खृतःः॥ ६॥ 
इति अथः शिवरहस्रे प्रस्मशेवलक्तणम्‌ मङ्भत्तजनवाव्सस्धं मग्रसादेनः शीवनम्‌ 
Haaa परिज्ञानंभवेहेवि प्रसादतः ॥ १॥' मदीयं yaaa पादांवुकुसुमं 
दलम्‌। घर्ममर्थञ्चकामञ्चसोचञ्चदधतेक्रमात्‌॥ २॥ नित्य परमशेवेन सेव्यते 
देव सेवितम्‌ इति अथस्कन्दपुरा णे कालिका खण्डे तदाशन्भो बचःचुखा म च्छादेवस्य 
सत्तमाः उबाच प्राञ्जलिर्वाक्य विष्णुःसव्वंसुरोत्तमान्‌॥' १ ॥- व्यपेतदुःखभूतो- 
ऽस्मप्रसादा ततवशङ्कर त्वंडिमिपरमोदेवस्व चिमेपरमोगुरुः॥ २॥ किन्लेक 
प्र१,सिच्छासिप्रसाटात्तटुवट्खमे चालारः आश्रमा: प्रोक्ता येतयाचिपुरान्तक 
nan शिवाअमः कथंभिन्नस्तेभ्योऽपि परमेश्वर तेषांचलचणंदेवके fa- 
fga nen मडकी रवगन्तव्यातम्मेवद्महेश्तर ईश्वर उबाच ब्रह्मचारो 
ग्टहस्थस्वानप्रस्थथ भिन्ुकः॥ ५७ चत्वार आशमाह्मेतेएथगाचारलचणः 
एषांचतुणांचलारोसुनय अवतारकाः ॥ ६ ॥' एतेषासपिनासानिवासुदेवावधा- 
रय ढघोचिर्गौतमो गस्त्योदुर्वासाय यथा क्रमम्‌ ॥ ७ ॥ न्ह्मवर्य्यायमस्थोदिदधी- 
चिञ्चवनात्मजः ग्टहस्थायमनिर्मातागोतमोसुनिपुगवः: ॥८॥ अथागस्योफि 
बह्मधिर्वानप्रस्थ: प्रबत्तकः दुर्वाससापियतिनामायमो्निर्मितोहर ॥ ८ ॥ तस्याः 
अमः कछेतःकथिदुत्कर्षोद्श्यतनृणाम परोंदोच्छं विना ग्ैवोवन्धत्रयविमोचनीस्‌ 
॥ १०॥ यत्रकुत्रायमेस्थिलादीक्षया तु विसुच्यते परिग्रक्यायमाणां यथारुचि 
नचान्यथा ॥ ११ ॥ एतेस्वघर््मो्परमांयाति ब्रह्म स लोकताम्‌ नमांप्रयान्ति 
सवेतेतथामांयान्तिभावत; | १२॥ AAA नामसर्वाश्रसससुद्वे: 
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धर्मर्मटर्पणधियाभस्मधगविजितेन्ट्रियः ॥'१३ ॥ मल्लिंगपूजकोवत्समत्स!युन्या-- 
'यकल्पते अथ कि वहुनोहा न: पुनरुक्न नःकेशव ॥ १४॥ आपाट्सस्तक' धार्य- 
मग्निरित्यादि aaa: विपुंड्म्परयाभत्तया स्थानेषु: कथितेषु च॥ १५॥ दद्राचः 
घारणचैवकर्णकण्डकरादिघु शिवलिंगाचंनं पुण्य सर्वाश्नमविधिस्सदा ॥ १६-॥ 
पद्चाचरजपथवरुद्राध्यायानुवत्तनम्‌ः शिवशव्दजपर्थ वमन्चिवेढित NATAN EN: 
श्रिवचेत्रषु वसतिस्विमुक्त विशेषतः वर्णाश्रमाणां नियतोमद्वभक्त ध्म ईरितः 
॥१८॥, संक्षेप्राच्छूण मट्जाक्यम्भवा TAA प्रमादादयदिवासमोचपन्‌मूर्खोः 
वा पण्डितो;पिवा ॥ १८ ॥ यः. शिवेतिस्मरेत्कथित्तस्बिदु्भक्तसुत्तमम्‌ एतेनाइं- 
परांटपिइच्छामि किसत,परम,॥ २०.) य डोंनम; शिवायेति अवशेनापिः 
कोत्त येत्‌: सःपूज्यस्सव्वं दासङ्भिस्वङ्गङ्नीखविधेषतः ॥ २१ ॥ एवमङ्गक्तलिङ्गानिः 
तेषु प्रोतिपरसमम तेषु. दत्त इरेः किल्विदनन्तफलदंस्सखतम्‌.॥ २२ ॥ तेबांद्रोचःः 
सदाविष्णोममद्रोहो न संशयः तस्माद्िष्णो तेभक्तान्मड्जक्नपरिपूजने ॥ २३ ॥ एवः 
साज़ाप्य.योवत्सलज्ञणं! हपभध्वज अन्तर्धानं जगामाशुतस्मा त्स्थानान्मह श्व र;- 
॥ २४.॥ इतिः परशिवसदःशिवभक्तलचणमभिधायमहेश्वरः भक्तलक्षणमाइ. 
विश्वमा ढ्धिको रद्रो विमा तुग्रक्का रवाः इतिः यस्य स्थिरा बुद्धिः स वैमा है श्वर:स्मत 


॥:२८॥ विष्णुद्ये मलिनः प्रायेनिमंलेप्ररमेश्‍वर सास्योक्ति' यो न सहते सते! 
माहेग्वरामिधः ॥ २६॥ 


डइतिनिन्भाल्यरत्राकरीयपर्वाइ षोडशस्तरंग: 


ही 
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अंध सप्तट्शस्तरंगः ॥ 

'इत्येवं चिविधभत्चाखरूपंविविच्य अथ सकलविकारणाक्केक शिवस्ेवाई- 
'क्रूपाधकाशादिकारणपरशिव: प्रणवात्मक 'सकलवेदाद्यक्षरकारणसदाशिवः ` 
'पुरुषाक्लक साकारदेवमनुष्याद्यखिलविग्रह का रेणेशरेत्ये वसा दि चिविधभेदभाव- 
'नातस्तस्थ निखिलजगतएकाकारंणस्य विशुद्दप्राकेततदितरेषाच प्रसाद निर्मा- 
'ल्यादि भचणस्य नित्यत्वमभक्षणे प्रायश्ित्तच्रेति सप्रमाण निरुप्यसर्वो- 
'त्पत्तेरादिकारणमांडै प्रपञ्चोपशमंशान्तं शिवमद्देत॑ चतुथंम्मन्यन्तेसों5यमा- 
Aa aea इति अथ तैतिरोये आरण्यके। तस्माद्ाएतस्मादात्मन 
आकाश: सम्भूतः आकाशादायुवांयोरग्नि: अग्नेरापः अङ्यः एथिवोएथिव्यर 
ओषधयः ओषधोभ्योऽन्नं अन्नाद्रेतःरेतस:पुरुषः इति अथ प्रणवकारणतामाछ 
शानः सवे विद्याना मौश्वर:सवभूताना व्रह्मा धिपतिब्र णोऽ घिपतिब्रह्मा शिवो 
मेऽस्तुसदाशिवोम्‌० Ago ४७ नमस्तारायच इति शुक्तजयुः अ० नमस्ते अथ 
पुरुषकारणतामाह ओंत्त!१सत्यंपरंब्रह्मधुरुषं कछष्णपिंगलम्‌ ऊर्ध्वरेतंविरूपाचं 
।विखरुपायवेनमीनम० अनु० १२ अथस्कन्दपुराणेकालिकाखण्ड aa. 
तत्वानांलो कस्योत्‌पत्तिकारणम्‌ योगिनासुपकारायखेच्छयाचिन्त्यतेशिवः ॥ १॥ 
यतोवाचानिवत्तंन्ते यड्टासाभासतेजगत्‌ एकमेवा दितोयं यंत्नेहनानेति वाक्यः 
गम्‌ ॥२॥ तत्सत्य ब्रह्मपरमन्तदात्मातच्छिवं विदुः अस्पस्यापि नामानि 
व्यवहारायकल्पते ॥३॥ सायाशवर्लितं तचतदववेत्‌कष्णपिंगलम्‌ त्रिनेत्र'नो ल कण्ठं 
चसोमंवाङचतुष्टयम्‌ ॥ 8 ॥ शिवशङ्कर ईशेतिनामभिःसदकारणम्‌ चतुर्थे शिवः 
मह तन्तुरोयं व्रह्म केवलम्‌ ॥५॥ तस्यचिन्तापराशत्तिःसस्रांशेनजायते तच्छक्त स्तु 
सददस्रांशादादिशक्तिससुद्टवा ॥ ६॥ आदिशक्तिशहस्तांशादिच्छांशक्तिसमुद्ग वा 
तच्छक्तस्तु सदस्रांशाट्नज्ञानशक्तिससुङ्गवा॥ ७॥ ज्ञानशक्ति सहस्तरांशा त्‌क्रिया- 
शक्ति ससुद्ववा एतावेश्क्तयः पञ्चनिष्कलाञ्चे ति कीर्ति ता सुखाद्खजतेशानं नेव 
योरुद्रसंज्ञितं शिरस:रूष्टवान्देवः सदाशिवतनुशिषः ॥ ८ ॥ व्रह्माणमथवाङ्कभ्यां 
पादाभ्यां विष्णुमोशरः गणेशषण्मुखौजाता वात्मनपरमेशलुः ॥१०॥ शिवपादार- 
विन्द maina afa विधिरिन्द्रचन्द्रसुरानन्यानुत्मादयति साशिवा ॥ ११ ॥ 
मायास्याप्रक्तत्तिर्जाताजन्तून्स मोहयत्यपि Renai देवीचंडिकेति च 
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गीयते ॥ १२ ॥ gianna लौक्यमोहिनोमसहाकालः पति- 
येस्थाजगर संहा रकारकः ॥ १२॥ तस्य नेत्रचयोजातां अग्निसूर्योतथा शशि 
भुजाभ्यां क्षत्रियास्सवेमन्वांद्या देवशाडपि॥ १४) वक्तात्तु ब्राह्मणा संवेकश्य- 
पांद्यांप्रजाकरा; विश्वकर्मा।दि वेश्य।स्तु सकथिभ्यां परमेशि तुः ॥ १५॥ घाट्टा- 
भ्यांचित्रगुप्त दि ana पिनाकिनः एवं सर्वजगञ्जातंचराचरमयं शिवात्‌ 
॥ १६ ॥. इति अथ aagwa केलाश संहितायाम्‌ araga उबाच भगवन्‌ 
aqa बिज्रानान्रतवारिघे विश्‍वामरेशवरसुतप्रणतात्ति प्रभञ्जन ॥ १॥ 
षड्विधार्थपरिन्ञानमिश्दंकिसुदादतम्‌ केतवर्षडविधाद्धाथाः परिज्ञानञ्च किं 
-प्रभ्मे॥ २॥ प्रतिपरद्यञ्चकस्तस्यपरिज्ञानेच किं फलम्‌ एतमथमविज्ञाय पशः 
शास्त्रविमोईिंत: ॥ ३॥ अचं शिवपदा तज्ञानारूत्तरसायनम्‌ पीत्वाविगत 
संमोच्दोनविष्यामि यथा तबा ॥ ४1 कपामृताद्याहृष्याविलोबधसुचिरमणपि 
कत्त व्योऽनुग्रहः औोमत्पादांबुजशरणामते 1 ५ ५ इति युल्लासुनीन्द्रोक्त ज्ञानः 
अक्िधसेविभुःप्राहान्यदशनमच्दा सन्त्रासजनकंवचः॥ ६ ॥ ग्रीसुत्रह्मण्य उबाच 
अ यतां सुनिशदलत्वयायत्पृष्टमाद रात्‌ समष्टिव्यष्टिमावेन परिज्ञानं महेशि तु 
॥ 9४ प्रणवाथपरिज्ञानरूपंतद्विस्तराद्‌हम्‌ वदामि षड्विधार्धेक्यपरिज्ञानेन 
सुब्रत ॥ ८॥ प्रथमोमन्त्ररूपःस्याद्‌द्ितीयोमन्त्रभावितः देवतार्थस्ततीयोऽथः 
प्रपञ्चाथस््तःपरम्‌ ॥ २ ॥ चतुर्थःपञ्चमोऽथस्याद्गुरुरूपो प्रदर्शकः षष्ठः शिष्यात्मः 
रूपोऽथ:षडधाःपरिकीत्तिताः ॥ १०॥ तत्रमन््रस्वरूपन्तस्बदामिसुनि सत्तम 
ग्राद्म-स्त्ररः पंच॑मच्चपवग्गोन्तस्ततःपरः॥ ११॥ विन्दुनादौच पंचार्णो:प्रोक्तावेदे- 
नचान्यथा एतत्समट्टिरुपोहि बैदादि.समुदाहृतः॥ १२॥ नादःसव्वसमष्टिःः 
ध्यादृविन्दाद्य यज्ञतुष्टयम्‌ व्यष्टिरूपेण संसिद्धं प्रशवेशिववाचके ॥ १३॥ यन्त्र 
रूपं शण प्राज्षशिवलिंगन्तदेवहि सर्वाधस्ताल्िखेत्पोठंतदूध्यं प्रयमंस्वरम्‌ ॥१४॥ 
saug agaa पवर्गान्त॑तढूध्वेगम्‌ तव्मस्त कस्य बिन्दुचचत दूर्ध्वना दमालिखेत्‌ 
॥ १५॥ एवं यन्तसमालिख्यप्रणवेनेववेष्टयेत्‌ तदुत्येनेवनादेनभिन्द्यात्रादावसा- 
नकम्‌ ॥ १६ ॥ देवतार्थं प्रवच्यामि गूढ शङ्करभाषितम्‌ सद्योजातं प्रपद्यामो 
त्यप्रक्रम्यसदाशिवः ॥ १७॥ इति प्राइःआऔुुतिःसाज्ञादुब्नछ्म पत्चकवाचकम्‌ प्रणवं 
ब्रह्मरूपिण्यः सूच्झाःपंचेव देवता; ॥ १८॥ एताएवशिवस्यापि मूर्ति ल्वेनोपः _ 
हिता शिवस्य वाचकीमन्त्रश्थिवसूत्तद्च वाचकः ॥ १०॥ afa aa aat 
भंदोनात्यन्तं विद्यतेयत; ईगानसुकुटोपेत इत्यारभ्य पुरोदितः ॥ २०॥ शिवस्य 
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fas: पञ्चवक्नाणं खृणुसं।ंप्रतं पक्चमादि समारम्य संद्योजाताचयंनुक्रमात्‌ ॥११॥ 
ऊर्डान्तमोशानान्तं च सुखपञ्चकमौ शि तुः ईशानस्थेवदेवस्थ 'चतुव्यू इपदेख्यि 
तम्‌ ॥ ९९॥ पुरुषाद्यंच सद्यान्तं ब्रह्मरूप चतुष्टयम्‌ पञ्चब्रह्वासमष्टि:स्थाढी शान 
AAA ॥ २३॥ पुरुषादन्तुतद्व्यटिस्सद्योजातान्तकंसुने अनुग्रहमय- 
Kafa पञ्चाधेकारगास्‌ ॥ २४॥ अनुग्रहो$पि दिविधस्तिरभावाडि गोचरः 
qaqaq जोवानरंपरापरविसुक्तिट्‌ः ॥ २५॥ एकस्तदाशिवस्थेवछत्यददय- 
सुढाहतम्‌ अनुग्रहेऽपि खध्याटिक्षत्यानां पञ्चकं विभोः॥ २६ ॥ अस्ति तन्नापि 
सद्याद्या; देवताः परिकोत्तिताः अच्ग्रहमयंचक्र ्ान्त्यतोत कलामयम्‌ ॥ २७।। 
सदा शिवाघिष्ठितंचपरमम्प द सुच्यते एतदेवपदंप्राप्यं घतोनांभावितात्मनाम्‌। २८. 
सदाशिवोपासकानांप्रणवासक्ूचेतसाम्‌ एतदेवपदं प्राप्य ते न साकं..सुनौश्वराः 
४ ९८ ॥ शुक्रास विमलान्‌भोगान्‌देवेन ब्रह्मरूपिणा महाप्रलय संभूती शित 
सास्यभजन्तिडि ॥ ३०॥ सर्वेश्वस्थण सम्पन्न इत्याहाथवंणी शिखा सवेश थ्य 
प्रदाढचमस्येत्र प्रवदन्तिह्ि ॥ ३१॥ चमकस्यपद्ंनान्यदधिकस्बिद्यते पदम्‌ 
न्ह्मपञ्च्रविस्तारःप्रपञ्च खलु दृश्यते॥ ३२॥ AQA एवसञ्चाता निदत्याद्या: 
कल।मताःसूच्म भूत यरूपिण्यकारणलन AFAT. १३॥ स्थ,लरूपस्वरूपस्य 
प्रपंचस्यास्य सुब्रत पंचधावस्थितंयत्तद्ब्र ह्यपंच क मिष्यते ॥२४।॥ पुरुषशौत्रवाण्यी- 
चश्वव्दाकाशो च पंचकम्‌ ब्याप्ततोशानरूपेण व्रह्मणासुनिषत्तम ॥ २५ ॥ प्रक्षति- 
सत्वक्चपाणिञ्चस्मर्ोवायुञ्च पञ्चकम्‌ MAJAN ब्रह्मणेवसुनीश्र ॥ २६ l 
अइंकारस्तथाचच्षः पादोरूपंचपावकः अघोरब्रह्मथाब्याप्तमेतत्पद्चकमञ्चितम्‌ 
॥ ३७॥ वुबियरसनापायूरस MATARA त्रह्मणावामदेवेनव्याप्त भवतिः 
नित्यशः ॥ ३८॥ मनोनासातथोपस्थगन्ध मूसिधपञ्चकम्‌ सद्येन ब्रह्मणा 
व्याप्तंपद्चब्रह्ममयंजरात्‌ ॥ ३८ ॥ यंत्ररुपेणोपदिष्ट: प्रणवः शिववाचकः समष्टि 
yatai विन्दाद्य यच्चतृष्टयम्‌ ॥ ४० ॥ शिवोपदिष्टमागेण यन्त्वरूपंविभावय 
सदाशिवः समष्टिः स्यादा काशाधिपतिः प्रभु: ॥४१॥ अस्येवव्यष्टितासन्न' 
सहेथादि चतुष्टयम्‌ सदाशिवसइस्नांशान्महेशस्यससुद्भवः॥ ४२॥ पुरुषानन्य 
ऋपत्वाद्बायोरधिपातयसः मायाशक्ति युतोवामेसकलश्चक्रियाधिकः ॥ ४३ ॥ 
अस्यैवव्यष्टिरूपं स्याटीखराटि चतुष्टयम्‌ इईशोविश्वेश्वरः प्रश्चात्परमेशस्ततः परम्‌ 
॥ ४४ ॥ सर्वेश्वर, इतोदंतुतिरोधाचक्रसुत्तम्‌ तिरोभावोद्दिधाभिन्नएकोरुद्राद 
गोचरः ॥ 8५.॥ . अन्यसदेद्दभावेन पशरवर्गस्यसन्ततम्‌. भोग़ानुरच्यनपरः कर्मा- 
१ ० 
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साध्यचणावधि।। ४६॥ कर्मसाम्य चेएकः ''्यांदनुंग्राइमंयो विभोः vaa 
waanza परिको नि ताः 1 ४७11 ।तिरोभांवातकं चक्र भवेच्छान्ति 
“कलामयम मंहेएवरा धिटितंच पेदमेतदनुत्तेमम्‌ं॥ ४८॥ एतदिवपदे प्राष्पमहे शपद 
प्सेविताम्‌ महेशवराणां सालोक्यक्रमादेतचसुक्तिदम्‌ ।४८। महैश्वरसचस्त्रां शाद्रुद्र 
सूत्तिरजायत अघोरवदनाकारस्ते नस्तत्वाधिप्षस:॥ ५०॥ 'गौरोशक्ति युतो- 
वामे सर्वसंहारक्तत्त्‌प्रभु: अस्ये वव्यष्टिरूपंच aaa चतुष्टयम्‌ ॥ ५१॥ शिव 
इरोस्डभवोविदितंचक्रमद्भूतम संहाराख्यन्तु संहारखिधानित्यादिमेदतः 
॥ ५२॥ नित्योजोवसुषुस्याख्यो विधेनेमित्तिकः "खत; 'विलयस्तस्य सुमहा- 
नितिबेदनिदशित:11 ५३ ` जोवानां जन्झदुःखादिखान्तानासुषिताकनाम्‌ 
विश्वांत्यध॑मुनिश्रेष्टा: 'कर्सणां -पाकहेतवे ॥ ५४५॥ संहार; 'कल्पितस्ल्ने धालद्र- 
णामिततेजसा रुद्रस्थेवतुककत्यानान्व्यमेततदुद हृतम्‌ ॥ ५६॥ संह्कतावपिषः 
स्य।द्टकित्यानांपंचकं-घिभोः अस्मि स्लत्रभवाद्यास्त देवतापरिकी त्ति ता: ५७ N 
संद्ाराख्यमिदं चक्र विद्यारूपकल([मयम्‌ अधिटितंच रुद्रेन पंदमेतन्रिरामयम्‌ 
॥ ४८ ॥- एतदेवप्रदंप्राप्यं रुद्राराधनकांच्िणाम्‌ रोट्राणांतदिसालोक्यं RAT- 
त्सायुञ्यदं सुने ॥ ५2 agawat शादुविष्णोरेवाभवज्जनि; सवाम देव 
चक्रान्मावारितल्ले कनायक: ॥ ६०॥ रमाशह्षि युत्तोवाभेसर्वरचाकरोमहाम्‌ 
अस्ये ववासुदेवादि चतुष्वंब्यष्टितांगतम्‌ ॥ ६१ वासुदेवो निरुब्चखततः संक- 
घेग: पर:प्रद्य लख तिविख्थातं स्थितिचक्रमिदंपरम्‌॥ ६२१ स्थितिः eaa 
जग्रतस्तत्‌कर्त गांचपालनम्‌ आरब्धकमाभोगान्तं जीवानांफलभो[गनाम्‌ ॥६ शा 
विष्णोरेवेदमास्यातं छत्यंरच्ाविधायिमः ॥ ६8 ॥ खितावपिच खच्यादि 
mamaa विभोः अपिप्रय्‌ खसुख्यास्त देवतास्तत्रकीत्ति ता: ॥ ६४ ॥ 
स्थितिचक्रमिदं व्रह्मन्‌ प्रतिष्ठारूपसुत्तमम्‌ जनार्टनाधिष्ठितश्चपरमं पदसुचते 
॥ ६६ ॥ एतदेवपड्प्राप्य विष्शुपादप्रसेविनाम्‌ वेष्णवाना[मिदंचक्र सालो क्या 
दिपदप्रदम्‌॥ ६७॥ विष्णोरेवसइस्रां शात्सम्बभूव aaas: सद्योजातसुखा 
त्मायः' एथिवोतंलनायक: ॥ ६८ ॥ वागदेबीसहितोवामे रूष्टिकर्त्ताजग्मभुः 
हिरण्यगर्भादवप्ये वव्यश्टिरूपंचतुष्टयम ॥ ६८ ॥ हिरण्यगर्मो$ध विराट्पुरुषो- 
कालएवच खष्टिचक्रमिदं व्रह्मपुत्रादिऋषिसेवितम्‌ ॥ ७० ॥ ररिस्तुसंद्दतस्या- 
na जोवस्यप्रकतोवचिः आनीयक्माभोगार्थ साधनांगफलै:सच्द ॥ ७ १॥ संयो- 
ओ- जनब्रितीदन्तु त्म पेतामइंविदुः जयतृसट्ावपिसुनेकृत्यानांपद्मकविभोः ॥ ७२॥ 
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अस्तिकालाद्यस्तत्रदेवताः परिकोक्तिताः नि्ठत्तिरूपमख्यातं  खष्टिचंक्रमिदः 
बुभ्रेः ॥ ७३ ॥' पितामच्ाधिष्टितञ्चपदप्रेत्वि्गोभितम्‌ एतदेवपदंप्राप्यं ब्रह्माः 
पिंतधियाळ्णास्‌॥ ७४ ॥ फ्लामइझनामेतदिसालोक्यादि विमुक्तिदम्‌ अस्तिः 
रप्रिचतुष्केच चक्राणांप्रणवोभवेल्‌ ॥ ७५. ॥ -सहेशा दिक्रामा देव गौर्यः ह त्या सवार 
चकः इदंखलुजगच्चक्त' झुतिविश्युतवेभबम्‌41।०७६-॥ पच्चास्चक्रमितिडिस्तोति 
शुतिरिदंमुनेः एकप्तेवजगच्चक्रंशव्भो: : शक्तिविजुम्भितम्‌ ॥ ७७॥ gafa 
वयवं .पञ्चारम्सितिकष्यते श्रलाद चक्रभ्त्रमिवद्विच्छिन्रलयोदयम्‌त॥। ७८ ॥ परितो 
वत्त तेयस्मात्तस्मचचक्रमितोरिलम्‌ खध्या देः एघुः्सत्यत्वा त्‌एथुले नो: पदिश्यते ॥७९॥ 
दिरण्मयखरूपस्य. ifa शत्तिकार्यंमिदंव्गा हिरण्मयज्योतिवि- 
च्युतम्‌ ॥८०-॥ सन्िलेनाद्वतमिदं-सलिलंतर छिनाहतम्‌- आब्वतोवायुनावक्किरा- 
काशेनाहतो मरुत्‌ ॥:८१ ॥ भूतादिना'खमाह्वतत्तः भूतादिमङ्ताहतः AFN- 
नाइठतस्तट्वन्म हानित्येवमास्तिकेः॥ ८२-॥ उक्तानिसप्तावरणान्यस्य चक्रस्य 
Ta चक्राद्द शगु णाधिंकयं> सलिलस्यविधीयते ॥' ८३ ।। उपयुपरिक्मन्योन्यमेवं 
दशगुणाधिकम्‌. इदमंथ हृदो छत्यच क्रसामोष्यवतंनात्‌॥ ८४.॥ सल्तिलस्यचत- 
HA इति. maa खयम्‌ अनुग्रहतिरोभावसंहृतिस्यितिखष्टिभिः॥: ८५. 
करोत्यइतंलो सामे कः शक्तियुतःशिवः वहुनेहइकिसुक्त नसुनेसारंवदा'मिते-॥ ८६:॥. 
शिवएबेट्सखिलंशक्तिमानितिनिश्चितम्‌ सूलउवाचै झुल्लोपदिष्ट ुरूणाबेदाध 
सनिपुंगबः ॥ ८8॥; परमात्मनिसन्द्रिम्थ.. पप्रच्छसादरम्‌ वामदेवडवाचः 
ज्ञानशक्तिधरखामिन्‌ 'परमानग्दविग्रहः॥ ८८॥ प्रणवार्धारृतंपोतं- जी सुखा- 
जप्ररिूतम्‌ ` ृठृप्र ्नसजातोऽ स्मिसन्देक्ञोविगतोमम ॥-८८..॥ सदाशिवादिको+ 
उान्तःरूप्रस्यञ्ञगतः स्थितिः पु रूपेण सर्वेत्नदश्यतेनहिसंशयः ॥ 2०० एवंरूपः 
स्यजगत्तः कारणंयत्सज्ञातनम्‌ स्वौरुपन्तत्किमाहोखित्म्‌ रुषंवानघुंसकम्‌ ॥ 2१ ॥: 
उतमियंक्तिमव्यदवानजातस्तत्रनिशेय:वहुघ्ा विविट्त्ती इविद्दांस;शाखमो दिताः. 
॥ ८३२ t जगत्रूघ्यामिधायिन्धः झुतयोजगतासच यथैवनभावंः गच्छ यूरित दन्यः ` 
azam ८२ ७ जानामीतिकरोमीतिः व्यवहारःप्रृश्यते संङिशवी कस सिद्चो:. 
विवादोनान्यकस्यचित्‌:॥ ८४ ४: सचदेहे*ट्रियमनोवुध्यहंकारसम्भव: अहोखि- 
दात्मनोरूपं महानत्रापिसंशय: en इश्सतेत द्विस्ेष्रांविवादास्ये दसद्ध तम्‌... 
उत्पाट्यज्ञानसग्भ_तं संशयाख्यविषटूमम्‌ ॥:८६:॥. शिवाइँ तमहाकल्पवचभूसि-- 
वैथाभबेत्‌ चित्तममतथादेववोधोऽस्तिषक्ठपयातव.॥। ८७॥ सूतडवाच Ya. 
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gane चोवेदान्तनिवृंतम्‌ रहस्य प्रभुराहेदंकिच्चिद्रदसिताननः ।' ८८॥ 
सुव्रहाखउवाच एतटेवसुने गुह्य शिवेनः परिभाषितम्‌ अम्बा याःग्एगवत स्त स्यास्तन्धं 
पोल्वासुहंसंदः ॥ ८८ ॥' ममापिनिचितं तत्तवटमिएरणसाम्प्रतम्‌ कच स्तिता- 
लमारम्यणाखवाटः स॒विस्तरः ॥ १००॥' त्वयोपदिष्टायेशिष्या स्तचकोवाभवत्‌ः 
समः कापिलादिषुशःस््रेषुस्रमन्त्यद्यापिनेधमाः॥ १॥ येशक्तासुनिभिःषडभिः 
शिव्रनिन्दापरा:फुरा R ॥ नध्मोतव्याच्ितट्वारत्तातिऽन्यथावादिनोयतः अनुः 
सानम्रयोगस्याप्पवकाशोऽत्रविद्यते॥ ३ ॥ : पञ्चावयवयुत्तास्वः सतुधूमस्यदशेनात्‌ 
afaa वद्त्यत्रापिसुत्रत॥' 8 ॥ प्रत्यचसप्रपत्चस्यदशनालब्बनंत्रतः 
Ma परमेशानः परमात्मा न संशय! ॥ ४६ ॥ स्वोपुरुषमयोविश्‍वः प्रत्यक्षेणेक 
दृश्यते षट्को गरुपपिण्डोडितचचादाबयम्भवत्‌ faa जपुनश्चान्यन्मा 
शजसितिखुतिः एवं सर्व्वेशरोरेषु पं्रीभातविदुवृधाः ॥ ७ ॥' स्विदा नन्दरूपत्वां 
वट्तित्रह्मणः qf असक्रिवत्त कःशब्दः सदात्म तिनिगद्यतेः॥ Aa 
कव्जडत्वस्थव्विच्छब्टेन विधीयते त्रिलिंगवत्ति सच्छव्द: पंरुघोऽत्रविधोयते ॥ & ॥ 
प्रकाशवाची संभवेत्‌सक्रकाश' इतिस्फुटम्‌ ज्ञानशब्दस्यपव्योय:: चिःच्छब्ट्खो तमा? 
गत; ॥ १०॥ प्रकाशचिच्च॒मिधुनंजगव्कारणतांगतम्‌ सञ्चिदात्मन्यपितथा जगः 
त्कारंणतांगते ॥ ९९॥ एकत्र वशिव: थत्तिरितिभावोविधीयतेः लेलवर्त्यादि 
मालिन्यामकायेस्थापि विद्यते ॥ १९॥ मा जिन्चमशिववञ्चचितान्या ट्णिटण्यतै 
एतत्रिवत्त नत्वेनशिवलंगुतिचोंद्तिमु.॥ १₹॥ जोवात्कितायाखिच्छक्त दोंवल्या 
Kaa सदा ततब्रिववत्यथमेवात्रशज्ित्व॑ सवेका लिकम्‌ ॥ १४॥' वलवानशक्तिमां- 
य तिव्यवहार'प्रट्टश्यतै एकंशिवल शक्तित्वंपरमात्मानिद्शितम्‌ ॥ १५ ॥ शिव 
गत्तयोस्तुसंयोगादानन्दः सस्तंतोदितः प्रकाशतेतसुदिश्यमुनयः क्षौणकल्मषा: 
॥ १६ MAHAKA: शिवसनामवम्‌. सर्वोत्मत्व तयो स्विव्र ह्य त्यू,प* 
निषवृसुच ॥ १७॥ गीयतेत्रह्मशव्देन हह्िधात्वथेगोचरःब' ह नव्वहच्चल च 
ययासादाख्यविग्रहे॥ १८॥ पञ्चव्रहामयेक्खिप्रतोति ब्रह्मश॒ब्दिताः प्रतिलोमातो 
केइंसेवच्षामिप्रणवोदुमवम्‌ ॥ १८ ॥ व्यज्ञनस्यस्कास्स्यच्चकास्स्य च. वजनात 
` अभित्य वंभवेतृच्य लोवाचक: परमात्मनः | ४२० ॥ महामन्वोभवेत्सच्मस्तदुः 
दारंवदामिते आ्येत्रिपद्चरूपेचखरेषोड्गकेत्रिषु॥ २१॥ मद्ामन्वोभवेदाः 
` दोससकारोभवेद्यदा चंसस्यप्रतिलोमःस्याव्सकारार्थः शिवस्म तः॥। २२॥ शत्तया 
वाज़ोमहामन्द्वाच्यः स्यादितिनिणंयः गुरुपदेशकालेतुसोइंशरत्या त्मकः शिव: 
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॥ २३ इति जोवपरो भूयान्सहामन्त्म्त दाप शुश्श त्य/त्म aina E 
क्किवप्ताम्यभाक्‌ ॥ २४॥' प्रज्ञनं ब्रह्मगक्येतु प्रज्ञानाथे: प्रहश्यते प्रत्ञानशब्द- 
ये तन्यपर्याय-स्यान्रसंशयः ॥ २५॥ चैतन्यमात्मेतिः मु शिवसूत्रस्प्रवत्तितमः 
चेतन्य मितिः Awa सर्वज्ञ नक्रियात्माकम्‌ ॥ २६ ॥ RATT दलमा 
आत्मापरिको त्तित: इत्यादि शिवसूत्राणांवात्तिक' कथित मया ज्ञानं वन्धः 
इतोदन्तु feda सत्रमोशितु:॥ २ ॥ ज्ञानमित्य त्मनस्तस्य किश्चिजज्जानः 
क्रियात्मक्षम्‌ इत्या द्यपदेनेग:पशुपर्ग MATR IE I ए्तद्‌रूपं. auni; 
प्रथमस्यंदतांगतम्‌ एनामेत्रपरांशक्ति. प्वेताज्वतरुणखिन: ॥ २८ ॥ स्वाभाविकी; 
ज्ञानवलक्रियावैत्यस्तुवन्मुदा ज्ञानक्रियेच्छारूपं हि शब्भोहशित्रयंसतस्‌ ॥ ३० ॥ 
एतन्मनोमध्यगं सदिन्द्रियदास्गोचरम्‌ः अनुप्रविश्याजानाति करोति च पशस्सदा 
॥२१॥ तस्मादात्मनएवेदंरूपप्रित्येवनिश्चितम्‌ प्रपंचार्थ प्रबःचा सि. प्रणवेका 
प्रदशकम्‌ ॥ ३६ ॥ ओमितोदं सवमिति geraai तस्मादेवेतीत्यप- 
क्रम्य जगत्रृष्टि: प्रकोतत्ति ता ॥ ₹७॥ तस्याः श्रुतेस्तु maqadi वच्याःमि. सा 
तामिढ्म्‌ शिवशत्तिसमायोगपरमात्म ति गीयते ॥ ३८॥. पराशत्त स्तु संज | 
ताचिव्छल्तिस्तुः aga आनन्टशत्तिस्तञ्ञास्याद्च्छित्तिस्तटुकवा ॥ ३८ ॥ 
'्ञानशक्तिस्ततोजञात। क्रियाशक्तिस्तु पंचमोः एताभ्य एव संजात। निहत्या द्या: क- 
लासुने ॥ ४०॥ चिदानन्द ससुट्भूतौ नादविंदू प्रकीत्तिती। इच्छाशक्त से का- 
रस्तु ज्ञानशक्त स्तु पंचम: ॥ ४१॥ ` स्वरुक्रियाशक्तिजाते अकारस्तु सुनोश्वरु 
शिवादोशान उतृपन्गसतस्ततृपुरुषोद्ववः ॥ ४२ ॥ नतोघोरस्तःतोवामस्पच्योः 
जातोड्कवस्ततः एतस्मान्फाल्िकाद्टत्रिंगन्म।ळससुप्गवः-॥ ४३ M इशानाच्छाः 
न््यतोताख्याकलाजाताथ पुरुषात्‌ उत्पद्यन्ते शान्तिकलाविद्याघोरससुङ्गवः 
॥ ४४॥ - प्रतिष्ठा चनिद्धत्तिक वामसद्यो इववैर्मुने ईशक्च्छ कत्ति मुखतोविभोर्मि- 
थुन पंचकम्‌ ॥ ४५॥ अनुग्रहाद्‌ छत्यानां हेतु: पञ्चकमिष्यतेः वाच्यवाचक 
सम्बन्धा नियुनलसुपेषितै ॥ ४६॥ कलादणंस्ररूपेऽस्मिन्‌ पंचके भूत पञ्चकम्‌ 
वियद्‌।द्क्रिमाटासोदुत्‌पन्नं सुनिपुङ्गवः॥ ४७॥ आद्यं मिथूनमारभ्यःपंचकः 
यन्मयंविदःशब्द कगुण आ काशः व्दस्मर्शागुणो म र्त्‌ ॥ ४८ ॥ शब्दस्पर्शरूपगुण: 
प्रधानोवङ्किस्च्यते शब्द्स्पर्रुपरसगुणकं सलिलंसतम्‌ ॥ ४८ ॥ शब्दस्पर्शरुप 
रसगन्धाव्या परथिवौमता ॥ ५० ॥ व्यापकत्वंच भूतानामिदमेवं: प्रकीत्ति तम्‌ 
व्याप्यत्वं वेपरोत्येन गन्धादिक्रमतोभवेत्‌ ॥५१॥ भूतपञ्चकरूपोऽयं प्रपञ्च 
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परिकोर्तते विराट सर्वसमध्यात्मात्रह्माण्डमितिचस्फुटम्‌ ॥ ५२ ॥ एथिवोः 
तलमारभ्यः शिषतत्वावधिक्रमात्‌ निलोयातलसन्दोहं जोव'एव विलोयते ॥५४॥ 
सः शत्तिके पुनःखडीशक्तिदाराविनि्गतंस्थ लप्रपंचरुपेण तिष्ठत्याप्रननय' सुखम्‌ 
॥ ५५ ॥ निजेच्छयाजगत्र्त्रष्ट सुव्य,क्ास्यम हे शितः Tama; परिस्यन्दश्शिवतत्वं 
तदुः्यते॥ ५६॥: एषेवेच्छाशक्ति तल सर्वक्वत्यानुवत्तनात्‌: अ्ानकियार्शात्त 
युगमेज्ञानाधिक्योसदा! शिव: ॥-%७-॥ महेश्वरः क्रिय्रोद्रके- तलवुद्धिसुनोण्वरः 
ज्रामक्रियाशत्तिसास्यः शंद्दविद्यातमकं मतम्‌ः॥ ५८:॥ खात्मरुपेषु भावेषु 
मायातत्वविमेदधीः शिवो यदा निजं रूपं परमेश्‍वयपूवेकम्‌ ॥ ५2 ॥ निगूह्य 
माययाखिलपदा्थेः ग्राहकोभवेत तदा पुरुषः इत्याख्यातत्रूद्द व्यक्षवच्छु ति! 
taot अयमेव डि संसारौमाययामोहित; पशुः विवादभित्र न ANAVAA. 
भित्रसित्यपि ॥ ६१'॥- जानतोऽस्यपशोदेवमो होभवति न प्रभो; यथेन्द्रजालिक _ 
स्यापि योगिनोनभवेद्भ्रस;॥.६२॥ गुरुणा'ज्ञापितेश्‍वधश्शिवोभवति चिद्दनः | 
सपेकतुलररूप्रा च सर्वेन्नल” खरूपिणी ॥ ६३ M- पूर्णलरूपा नित्यत्वव्या पकत्क 
सरूपिणों शिवस्य' शत्तयः पेचसंकुचट्यभास्कराः ॥ ६४ .॥- अपि संकोचरूपेण 
जिभान्य इव नित्य: पशोः कलाख्यविद्योति रागकालौं- नियत्यपि ॥ ६५ 
तल पंचकरुपेण' भवत्यन्रकलेति सा किंचिल्कढ त्वहेतुःस्थात्‌किंचित्तवेकसाध* 
नम्‌ ॥ ६६ ॥ साविद्यातु भवेट्रागोतिषयेष्वनुरच्ज्ञकः कालोहिभावाभावाना 
_भासना भाश्ननामकः ॥ ६७.॥  क्रमावच्छेदकोसूत्वाभूलादि सित. कथ्यते दद 
तु मम कत्तव्यमिंदं नेति नियामिका ॥ ६८:॥ नियतिःस्याढ्विभोश्श्तिस्तदाः 
चेपात्पतेत्‌पश्चः एतत््रञ्चकमेवास्यः खरूपावारकत्वत<॥ ६८॥ पंचकंचुकमः 
ख्यातम्रन्तरंगद्चसाधनभ्‌ वामदेव उवाचः निपत्यधस्ता ग्रक्वसेरुपरिस्यः- पुमानिति 
` ॥ ७० ॥ yea भवताभ्रोक्तमिदानींकथमन्यथा मायया. संकुचद्रूपस्तदधस्थ' | 
इति प्रभो ॥ ७९॥  ओसुब्रह्मण्य उवाच अहेत शेववेदोऽयदं तं न सदत चित्‌ 
सर्वज्ञ: स्वकर्त्ताचशिवण्वखमायया ॥ ७२॥ संकुचद्रूप- इवः सन्‌ पुरुषः 
संवभूवद्द कलादि पंचक्रेनेव भोक तेन प्रकल्पित;-॥ ७३ ॥: प्रक्षतिस्थ पुमानेष 
मुक्त wafa जान्‌गुणान्‌ इतिः खानदयान्तखः पुरुषों न.विरोधक! ॥:98 ॥ 
संकुचॅत्रिजरूपाणां ऋनादीनां समष्मत्‌:सत्वादिगुणसाध्यंच बुद्धादित्वितया” 


 सकम्‌॥७५॥ चित्तं प्रकुतितल॑ तदासौलादिकारणं सालिकादि विभेदेन 


` गुणा.प्रकतिसम्रवाः | ०६ ॥ गुणेश्योवुद्दिस्तृपत्नावस्तु निथयकारिणीं भं 
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कारस्तनो वुंडे संजाताखिंविधञ्चस: n ७011 -जीवनंचाथ संरभ्भोगवेवे च त्रिधा 
qg: अइहंकारात्तेजमात्त मनोवुद्घोन्द्रियाणि च॥ ७८॥ जातानि मनसोरूपं 
स्यात्‌संकल्पविकल्पकम्‌ वुद्दीन्ट्रियाणि खोब्रत्वक्चचुजिद्वाचनासिका ॥ ७० n 
शब्ट्‌ःस्पशे चरूपंचरसोगन्धञ्चगी चरः बुद्द न्द्रियाणाकथिताः शीचादिक्रमतस्ततः 
॥ ८०॥ वैकारिकादइंकारातृम्मंसाक्ष/णि nafa त्मनि वाक्यानि पादौ 
चपायुपस्यौ च तत्‌क्रिया:॥ ८१॥ वहनादानुगमन 'विस्गोनन्दसं faataga- 
दिकादहंकारात्तन्मच्राखभवन्‌ क्रमात्‌ 1 ८२॥ अवकाश प्रदानल' वादकाः 
ख चपाचनम्‌ संरन्भोधारणं तेषां व्यापरा:परिकीत्तिताः ॥ ८३॥ वामदेव 
उबाच भूतरूष्टि: पराप्रोक्ताःकलादिभ्यः कथं पुन: आत्मातत्वमकार:स्थादिद्या- 
स्थादुत्तरस्ततः। ८४॥ शिव तत्व मकारःस्यात्‌सर्व'मत्वार्थकावुभी बिन्दुना 
दौतु तत्रत्यादेवताःशणुसांप्रतम्‌। ८५॥। ब्रह्माविष्णुशषस्टरञच महेश्वरसदाशिवों 
तेहि साचक्षाच्छिवस्थेवसूत्त यः युति figan ॥ ८६ ॥ त्तन्मात्रेभ्योभवतीति 
सन्दो होऽव्रमहान्प्रभो RARA उबाच तस्माई ति समारभ्यभूतरूष्टिकरम्‌ 
सुने । ८७॥ जातानि पंचभूतानि कलाभ्य इति निश्चितम्‌ स्थ,लप्रपंचरुपाणि 
तानि भूतपतैरवपुः॥ ८८1 शिवतल्वादि ए्वन्सतलानासुद्यक्रमे तन्मा नेभ्यो 
भवतोति कथितानि क्रमान्युने | cen तन्मात्राणां कलानामप्ये कयः स्याट्भूत 
कारणात्‌ अविरुद्दत्वमेवात्रविदिब्रह्मविदास्बर॥ 2० ॥ स्थ,लसूच्मात्मके विश्‍व 
चन्द्रसूर्यादयोग्रहाः स AAAA संजातमस्त थान्येज्यो तिषांगणाः ॥ 2१ ॥ ब्रह्म 
विष्णु महैशादि देवता भूत जातयः इन्द्रदयोऽपि दिकपालादेवाब पितरो 
ऽसुराः ॥ ८२7 राचसामानुषासान्येजंगमलविभ।गिनःपशवः पच्चिण:कीरा; 
पन्नगादि प्रभेदिनः ॥ ८३ ॥ तरुगुल्म लतो षध्यः पर्वताश्चाष्टविश्ुताः गङ्गाद्याः 
सरितः सप्तसागराश्चम र्षयः | 2४ ॥ यत्‌किंचिद्वस्तुजातं ततृसवमत्र nfa- 
Wa पुंख्ीरूपमिदं विश्व शिवशत्तयात्मकं वुघे: ey ॥ अवाहृशेरूपास्यं 
स्याच्छिवज्ञानविदास्बरेस्सव ब्रह्म तुग॒पासीत सर्वोविरुद्र इत्यपि ॥ 2६ n युति- 
राहमुनेतरमाग्रपंचात्तासदाशिव: अष्ट त्रिंशत्‌कलान्याससमर्थ्याहे तभावनात्‌ 
neon सदाशिवो5इमैवेति भावितात्मागुरुश्शिव: प्रपंचदेवता danaw 
नहि संशय: ॥ ८८ ॥ एवंविधाचार्य कुपापाटिताखिल aaa fay: शिवयदा 
सक्तोगुर्वामा भवति yaq ॥ ८८॥ यदस्तिवस्तु ततूसवंगुण प्राधान्धयोगतः 
समस्तंव्यस्तमपि च प्रणवार्थे प्रचच्षते ॥ १०० ॥ इति सप्तदश स्त रङ्ग ॥ 
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अघ अष्टादशस्तरगः 1 


इत्यंवतासदा शिवत कोटान्ताजोतत्वेनं aaa इत्यभिंधायेदानोपर 
kaaa सदाशिवादीनों खत्तो!तुपास्थत्वनतदुत्तरत्तदावरश,वाडपास्यतल- 
सित्याशयेन परशिवस्तवनसाह अथ ऊपमच्युरुवाच : स्ताल वच्यामिते कृष्ण 
ज्ञावरणामार्गत: योगेश्वरसिदं YA कभायेन समाष्यते॥ १॥ जयनयजग 
देकनाथशन्भोप्रकतिमनोदरनित्यचित्‌ सभाव अतिगतकलषप्रपक्चवाचामपि 
सनस्तांपदवोसत्ती तत्व २॥ स्वमाव निर्दालाभोगजँयसुन्दरचेष्टित aa 
मच्दाशतेजयशदगुणाणंव ॥ ३॥ अनन्तकान्तिसम्पन्न ज॑यासद्॒शविग्वह्ड अतक्य 
संदिसाधारजयानाकुलमंगल ॥ ४॥ निरह्लेननिराघार जयनिष्कार णट्य 
निरन्तर परानन्द जयनिवुत्तिकारण ॥ ४ ॥. जयातिपरमैश्दथ्थ जयातिकरू णा- 
wa जयस्वतन्त्रमवेखर जयाप्तदशवेभव ॥६1॥ यजाद्वतमद्दाविश्व जयानाहत्त 
aafaa जयोत्तरएमस्तख नयात्यन्तनिरत्तर । ७1 जया$द्भुतजयाच्द् 
जयाचतजयाव्यय जयामेयजयामाये जयाभघजयाभल्॥ ८॥ मच्हासुजमदा- 
सार महागुणमहाकथ -मदावलमहमायमहारससहारथ॥.८ ॥ नम; परम . 
देवायनम; प्ररमहेतवेनमः शिवा यशान्तायनमः शिवतरायते ॥ १० ॥ त्वदधोन 
मिदंहातखजगदितसुसासुरम्‌ अतस्वदविह्वितामासां च्ञमतेकोऽनिवत्ति तुम्‌ 
॥ ११ ॥ अयंपुनर्जनोनित्यंभवदेकसमाअ्यः भवानतोनुष्ट्मासर प्रार्थितं संप्र 
यच्छतु ॥ १२॥ नयांविकजगन्मातजथसर्वगन्‌मयि जयानवधिकेश्वर्यजया" 
'नुपमविग्रहे ॥ १३ ॥ जयवाङमनसातीते जयाचित्खान्तभङ्गिके जयञन्मजराः 
 होनेजयकालोचरोत्तरे॥ १४॥ जया$नेकविधावस्थजयानेकसुखात्मके जया. 


 द्रेकमदासले जयानेकगुग्र।र्जितेः। १५॥॥  जथानेकगुणात्मस्यों उयलोकमहेः 


ऽरि जयविश्वाधिकात्मस्थो जयं विश्व भवर प्रिये ॥ १६ 1 जयविश्वसुराध्यच जय 
fafaga जयमंगलदिव्यांगिजयमंगलदी पिक्रे॥ १७ ॥ जयसङ्गलचारित 
जयमङ्गलटायिनि नमः परमकल्याणिंगुणसच्ययस्तूत्त ये ॥ १८॥ नमः शिवाय 
 विश्वस्मात्मस्स्थशिवशक्तवे लत्तः ख़लुससुत्यन्न जगत्त्वय्येवलोयते || १८ ॥ afa 
नात:फलंदातुमोश्वरोऽपिनशक्नयात्‌ aaa देवेशिजनो$यंलदुपासरितः 

२०॥ . अतोस्थतवभक्तस्थनिवत्तेयमनोरथस्‌. पञ्चवक्वोदयभुज; शसम 
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aftu वर्ण ब्रह्मकलादेहोढेव:सक्रलनिष्कलः शिवमर्तिसमारढ़ःशां 
व्यतीत; सदाशिव: ॥ २२॥ भक्त्यामयार्चितोम'ह्य प्राथितंसस्यच्छतु सदाशि- 
वांकमारुढ़ाशक्तिरिच्छाशिवाद्दया । २१॥ जननौसवलोकानां प्रयच्छृतुमनो 
रथम्‌ शिवयोदेबितोपुत्रीदेवो हेरंवषण्म षौ ॥ २४ ॥ शिवानुभावीचशिवीशिव 
ज्ञानाख्ताशिगी तत्तोपरस्परंखिग्धीशिवाभ्यां नित्यसतृक्षतै ॥ २५॥ आरा- 
घितोसढादेवो एक्या दैस्त्रिदणेरपि सर्वलोकपरित्राण' कत्तुमभ्यु दितौसदा ॥२६॥ 
खे च्छावतारंकुवेन्तो खांशभेदेरनेकशः ताविमोशिवयो: पाश्वे निद्यमिद्य सयाः 
fid no तयोराज्ञां पुरस्कत्यमाथितंमेप्रयच्छताम्‌ शुद स्फटिकसंकाशसी शाः 
नाख्यं सदाशिवम्‌ 1.२८॥ भूर्डाभिमानिनौमूत्ति: शिवस्य परमात्मनः शिवार्चन 
रतंभान्त॑यान््यतोतं खमास्थितम्‌ ॥ २८॥ पञ्चाच्रांतिमंवोङंकलाभिः पञ्च 
भियुतम्‌ प्रथमावरणेपू वंशहयासहसमर्चितम्‌ ॥ ३०॥ पवित्र परमं AGMT- 
थिंतंभेप्रयच्छतु वालसूर्यप्रतोकाश पुरषाख्य'पुरातनम्‌ ॥ ३१ पूर्ववक्नासि 
मानञ्चशिवस्य परमेष्ठिन: शात्त्यात्मकंमरुत्स स्थ शम्भोः पाढाचनेरतम ॥ ३२॥ 
लुरौयंशिववीजेषुकलासुच चतुष्कलम्‌ पूवभ।गेमयाभक्त्या :शक्व्यासइसमर्चितम्‌ 
४ १३॥ पवित्र परमं ब्रह्मपाथितंमेप्रयच्छतु अञ्जनाद्विप्रती का यसघो रंघोरविग्रः 
इम्‌ ॥ ३४॥ देवस्य दक्षिण वक्त' देवटेवपदार्चकम्‌ विद्यापदंसमारुढ़' afe 
सण्डलमध्यगम्‌ ॥ २५॥ ढतोयंशिववोजेषु चयोदशकलान्वितम्‌ देवेशोत्तरदि- 
उभागेशक्तयासहसमर्चितम्‌ ॥ ३६॥ पवित्रपरमं नह्यप्राधितंनेप्रयच्छतु कुकुम 
क्षोदसंकाश वामाख्यत्ररवेषध्क्‌ ॥ ३२७ ॥ वक्कसुत्तरमोशस्य प्रतिष्टाया;प्रतिष्टिः 
तम्‌ वारिसंडलमध्यस्ध महा देवा चनेरतम्‌ ॥ ३८ ॥ दितोयं श्विववीजेषुत्रयोदश 
काजञान्वितस्‌ देवेशोत्तरदिग्मागेशत्तग्रसहसमचितम्‌ ॥ ३९॥ पवित्र परमं ब्रह्म 
प्राथित॑मेप्रयच्छतु शंखकुटेन्दुधवलं सद्याख्यपीस्म्रलचणम्‌ ॥ aR 
पञ्चमंवद्वा शिवपादाचनेरतम्‌ निव्वत्तिपदनिष्ठझ्नज्थिव्यां समवखितं ॥ ४३ ॥ 
` प्रथमंशिववीजेषुकलाभिश्वाष्ट भियुंतम्‌ देवस्य पश्चिमेभागेशक्तशासदसमर्चितम्‌ 
॥४२॥ पवित्र'परसं ब्रह्मप्रार्थित॑मे प्रयच्छतु शिवस्य च शिवायाबहन्मूत्तीं शिव 
भाविते ॥ ४३ ॥ तयोराज्ञांपुरस्कत्यतेमेकाम्ंप्रयच्छताम्‌ शिवस्यच शिवायाश्र॒ 
शिरोसूत्तिशिवाखिते ॥ ४४ ॥ -तयोणाज्ञांपुरस्कत्यतेमेकामंप्रयच्छताम्‌ शिवस्य 
q शिवायाश्चशिखासूत्ती शिवा मिते ॥ ४५ ॥ सत्कत्यशिवयोराज्ञांतेमेकासं 
प्रयच्छताम्‌ शिवस्य च शिवायाबनेचमूर्तो शिवाख्रितै ॥ ४६ ॥ सत्छत्यशिवयो 
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6 A $ fa ; 
_ राच्चाततकाम प्रयच्छताम्‌ शिवस्य च शिवाय aamini ॥ ४७॥ 


संत्‌क्गत्यशिवयोराज्ञांतमेकास प्रयच्छताम्‌ अस्त्रसूत्तो {शवयो नित्यमचनतत्परे 
॥ ३८॥ संतुक्रत्यञ्चवरोर ज्ञातम कामं प्रयच्छताम्‌ वामोज्येष्स्तधारुद्रः का~ 
लोविकरणस्तथा॥ 8 ॥ वलोविकरणर्चे ववलःप्रमधनः पर; सवभूतय्य दमने 
त,टग्रञ्चाष्टणव्वयः 1 ५० ॥ 'प्रधितंमैप्रयच्छन्तुपरसेश्स्य शासनातू अथानन्तद्च 
सूच्मयशिवद्यानकनतक; ।। ५१॥ एकरुद्रखिसूत्ति यशओोकस्ठ चशिख स्ड कः 
तबाष्टौ क्तयस्तेषां दितोयावरणेऽचिताः॥ ५२॥ RATIA प्रयच्छ न्तु शिवयो- 
रेवशासनात्‌ भंवाद्यासूत्त येथाषटोतेषामपिच Taa; ॥ ५३1 महादेवादयसान्ये 
तघेकादशसूत्त यः शक्तिभिःसदताः सर्वेद्वतोयावरणे स्थताः ॥ ५४ सत्‌कात्य 
शिवयोरा'ज्ञांदिशन्तुफलमोप्सितम्‌ दषराजोमहातेजासई।मिघससस्थन; ॥ ४५ ॥ 
मैरुसन्हरकेलासहिमाद्रिशिखरोपमः सिताध्रशिद्वराकारः वाकुदापरिशोंभित; 
॥५६॥ महाभोगीब्ट्रकल्थन बालेन च विराजितः रक्तास्थशइचरणोरक्तप्राय 
विकोचन; ॥। ५७॥ पोवरोन्नतसर्वाङ्कसचारगमनोज्वलः प्रणस्तलक्षण: रमान्‌ 
प्रज्वलन्मणिश्ूषणः॥। ५८॥ शिवप्रियः शिवासक्तः थिवयोध्वजवाइन;ः तथा 
तञ्चरणन्यासभावितापरविग्रहः॥ ५८॥ गोरालपुरुषः Wa सीमच्छ,लवः 
रायुधः तयीराज्रां पुररात्यसमेकास' प्रयच्छतु ॥ ६०॥ नन्दोग्वरोमच्दातजा 
मगेन्ट्रतनयात्मज; .सनारायणकेदेवेनित्यमभ्यच्य वन्दितः ॥ ६१॥ सवंस्यान्तः 
पुरदारिसादपरिजने:स्थित: सर्वेश्वरसमप्रस्यसर्वासुरविमदन: ॥ ६२॥ सवेषां 
शिवधर्माणां मध्यक्षव निषेचित: Rafa: शिवासक्त ओमच्छ,लवर।युध; 
॥ ६३ ॥ शिवाश्रितेषुसंसबास्वनुरवाधतैरपि सत्कंत्यशिवयोर!ज्ञां समका मंप्रयः 
g ॥ ६४॥ मंहाकालोमच्वावाहर्मचादेवइवापर;ः सच्दादेवाओतानान्तु 
नित्यमेवाभिरच्षिता ॥ ६५ afia; uana शिवयोरचंकःसदा TITO 
Manu समेदिगतुकांचितम्‌ ॥ ६६॥ सर्वशाखार्थतत्वज्ञ: शास्ताविष्णो: 
प्ररातनुः मद्दास्रोहात्मतनयोमधुमांस।सवप्रियः ॥ ६७॥ तयोराज्ञांपुरस्ठव्य 
ससेकामं प्रयच्छतु त्राह्मपौचैवमाहेशोकोमारीवेष्णवोपरा ॥ ६८॥ वाराही 
चेव माइेन्ट्रोचासुण्डाचण्डविक्रमा एताव मातर:सप्तसर्वलोकस्यसातरः ॥ ६८ |! 
mwa मे प्रयच्छन्तु परमेश्वरशासनात्‌ मत्तमातंगवदनोगंगोमार्शकरात्मञः 
॥७०॥ आकाश देछीदिग्वाइः सोमसूर्याग्नि लोचन; ऐरावतादिभिदिंव्य- 
दिग्गज नित्यलंचितः ॥ ७१ ॥ शिवज्ञानप्तदोधिननलिंदशानामविश्नकत्‌ tag 
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छच्चासरादौनांविश्नेग:ःशिवसावितः ॥ ७२॥. सत्कत्यशिवयोराज्ञांसमेदिशलु 
कांक्षितम्‌ षण्मु खःशिवसंभूतश्शक्तिवञ्रधशाःप्रशुः ॥७३॥ अग्न थ्तनयोदेवोद्यपर्णा 
aaa प्रभु: गङ्गायाञ्चगणांवायाःकतिकायास्तथेत्र च losl विशाखेन च शाखे- 
ननेगसेवेनचादतः डन्द्रजिच्चेन्द्र वैनानो तारका सुरजित्तथा ॥ ७५ ॥ शैलानां 
सेरुसुख्यानांवेंधकथ॒खतेजसा तप्तचासीकरप्रस्य: शतपत्रदलेक्षण:।| ७६ ॥ 
कुमारःसकुमाराणांसपोदाइरणं महत्‌ शिवप्रियःशिवासक्तःशिवपादाचंकः सदाः 
॥ ७9॥ सतृक्त्यशिवयोराज्ञांसमेदिशतु कांचितम्‌ ज्येछावरिष्ठावरदाशिवयो; 
घूजनेरता ॥ ७८॥ तयोराज्ञां पुस्स्कृत्यसामेदिशतु कांचितम्‌ जैलोक्यवन्दिता 
साच्षादुल्ककारागणांविका ॥ ७६ ॥ जगतृद्धष्टि fara व्रह्मणाभ्याथेता 
शिवात्‌ शिवायाः  प्रविभक्षायाश्ुवोरन्तरनि; खता ॥ ८०॥ दाज़ायणी सत्तो 
मेना तथा हैसवतोह्यमा. कीशिकायाथ जननी भद्रकाल्यास्तथेव च ।। ८३ ॥ 
'्रपर्णयाथजननो पाटल्मयास्तथैव च शिवाचेनरतानित्यं. रुद्रांणी: रद्रबज्ञभाः 
॥ ८२॥ सत्क्षत्यशिवयोराज्ञांस!मेःदि शतु कांक्ितम्‌, चण्ड सर्वगणेशानः शम्भो- 
वदनसन्भबः ॥ ८३॥ सत्कत्यशिवयोराज्ञांसमेदिशतु कांचितम्‌, हषभोन!मः 
गणपो aaga: ॥ ८४॥ सत्कत्यशिवयोराज्ञांसमेदिशितु. कांचितम्‌' 
पिंगलोगणपः श्रोसानूशिवासक्तश्शिवप्रिय: ॥ ८४५॥ आज्ञयाशिबयोरेव a- 
कासं प्रयच्छतु रू गीशेनामगणपःशिव।राधनतत्‌परुः ॥ ८६ ॥ प्रयच्छतु aR- 
कामं पत्युराज्ञापुरःसरम्‌ वोरभद्गोमहातेजाहिमकुन्द न्दु्सान्नभः॥ ८७ ॥ भद 
` कालोप्रियोनित्यः मातणांचामि रचिता यज्ञस्य च शिसेचर्त्तादक्षस्यथ च दुरात्मनः 
॥ ८८॥ ie waa देवानासङ्कतक्तकः शिवास्यानुचरः खौमान्‌ शिव 
'शासनपालकः ॥ ८८ ॥ शिवयो:शासनादेवसमेदिशतु काचितम्‌ araa 
सहेशानोवाक्सरोज ससुद्धवा । 2०॥ शिवयोः पूजनेनित्यंसामेदिशतु कोचि- 
तम्‌ विष्णोर्व चस्थितालच्मीःशिवयोःपूजनेरता ॥ 2१॥  शिवयोःशासनादेवसः- 
मेदिशतु काचितम्‌ महामोठीमडादेब्या; पाढ्घूजापरायणा ॥ ८२ ॥ तस्या एव- 
: नियोगेन सामेदिशतु कांचितम्‌ कीशिकीसिंदमालढ़। पावत्याःपरमासुता NeR 
विष्णो निंद्रामकामायामहामडिषमर्दिनो निशभशु्संइन्तौमधमांसासवप्रिया 
॥ ८8॥ सतूकङ्कत्यशासनं मातुस्सामेकासं प्रयच्छतु र्द्रास्ट्रसमप्रख्याः प्रमथा; 
प्रथितीजसः ॥ 2५॥ भूताख्याध महावीय्थामइादेव समप्रभा.नित्यसुक्तानिर- 
पमानिई द्वानिरुपप्तवा: ॥ ८६॥ स शक्तयस्मात्चर/सर्वलोक नमस्कुता,सर्वे- 
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मामेवलोकानां सष्टिसंहरणच्षमाः ॥ “७॥ परस्परानुरक्तायपरस्परमनुत्रता: 
परस्परमिति खिघापरखरनमस्कृता; ॥ ८८ ॥ शिवप्रियतमानित्य॑ शिवलक्षण 
लक्षिताःसीम्याघोरास्तथामिश्रायान्तरालद्यात्मका: ॥ 2८ ॥ विरूपाश्च सुरु- 
पाश्च नानारूपधरास्तथा सतकत्यशिवयोरा'ज्ञान्तेमेकाम न्दिशन्तु वे॥ १००॥ 
देव्या:प्रियसखीवर्गों देवो लक्षणलक्षिता: सहितोरुद्रकन्याभिः शत्तिभि्चाप्यने 
कशः ॥ १०१॥ ढतोयावरणेशग्योभक्तयानित्य समर्चितः सत्कृत्य शवयोरा- 
ज्ञॉसमेंदिशतु मङ्गलम्‌ ॥ १०२॥ दिवाकारोमहेशस्य faga: सुमण्डलः 
निर्गुणोगुण संकीणस्तथेब गुणकेवलः ॥ १०३॥ अविकारात्मकद्याद्यस्ततः 
सामान्यविक्रयः असाधारण Fata रृष्टिस्मितिलयक्रमात्‌ ॥ १०४॥ एवं त्रिधा 
'तुर्भाचविभन्तः पञ्धधाएनः चतुर्थावरणेशग्भोः पूजितसानुगेःसह ॥ १०५॥ 
शिवम्रियःञ्चिवासक्तःशिवपादार्चनेरतः सत्क्ृत्यशिवयोराज्ञांसमेदिशतु मङ्गलम्‌ 
॥ १०६ ॥ दिवाकरषडंगानि आदित्याद्याचचसूत्तेयः आदित्योभास्करोभानूः 
रविद्वेत्यतुपूवश, ॥ १०७॥ अकोत्रत्मा तथा सद्रो विष्णुसरादित्य सूरत्तयःविस्तारा- 
सुतरावोधिन्याप्यायिन्यपराःपुनः॥ १०८॥ ऊषाप्रभातथाप्राज्ञासन्ध्या चेत्यपि 
waa; सोमादिकेतु पर््यन्ताग्रह्याय शिवभाविताः ॥ goen शिवयोराज्ञयानुः 
ब्रामङ्गलंप्रद्शन्तु मे भ्रथवा द्वांदशादित्यास्तथाद्वादशराशयः ॥ ११० ॥ N- 
योदेवगन्थर्वा; पन्नगापसरसांगणाः AANA तथा यचराचसास्चासुरास्तथा 
॥ ११९॥ सप्तसप्तगणार्थतेसप्तच्छ॑दोमयाह्याः वालखिल्यगणा्थव सर्वेशिव 
पढाचँका ॥ ११९॥ सतूक्कत्यशिवयोराज्रांमंगलम्प्रदिशन्तु मे त्रह्माथदेतदेवस्य 
afa भूमण्डलाधिपः ॥ ११३॥ चतुःषटिगणेशवर्योबुदितले प्रतिष्ठितः निर्गुणो 
शणसंकी णंस्तथैवगुणक्रेबलः ॥ ११० ॥ अविकारात्मको देवस्ततः साधारणःपरः 
असाधारणकर्माचरूष्टिस्ितिलयक्रमात्‌॥ ११४॥ एवं त्रिधा चतुर्धांचविभक्तः 
पञ्चधा घुंन;चतुर्थावरणे YA: पूनितथ्च सद्दानुगे; ॥ ११६ ॥ शिवप्रियः शिवा 
_ सतक्तश्शिवपादाचनेरतः सत्कत्यशिवयोराज्ञांसमेदिशतु मंगलम्‌ ॥ ११७॥ 
हिरणप्रगभों लोकेशोविराट्कालयपुरुषः सनत्कुमारःसनकःसनन्दथसनातनः 
॥ ११८॥ प्रज्ानांपतयरश्चवदचाद्याब्रह्मसूनवः -एकाद्शसपलीकाधम्मः संकल्प 
एवच ॥ ११०॥ श्रिवाचनरताय ते शिवभक्तिपरायणाः शिवाज्ञावशगा:सवेंदि- 


, सन्तुमममंगलम्‌ ॥ १२०॥ चलार्चतथावेदाः सैतिडासपुराणकाः घनीशास्त्रा 


'दिविद्याभिवेदेकोभिः समन्विता॥ १६१॥ परस्सराविरुद्दार्था; शिवैकप्रति- 
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_पाढ्काः सत्‌कृत्यशिवयोराज्ञां मंगल प्र'दशन्तुमे॥ १२३॥ अथ रुंद्रोसहादेव: 
aata त्ति गरीयसी वाळू यमर्लाधोश पोरुषेश्यंवान्‌प्रभु! ॥ १२३॥ शिवा 
भिमानप्तपन्नोनिगु णखिगुणात्मक: केवलं सात्विकथाधषिराजससचेवतामसर २२४ 
आवकाररतःशव .ततस्तु्मविक्रियः असाधारणकर्माच खध्यादिकारणातएथक 
॥ १२५॥ ब्रह्मणोऽ्पाशरच्छ त्ताजनकस्तस्यतत्‌सुत जनकस्तनयञ्चाप विष्णो 
रपिनियामकः ॥ १२६ वोधकञ्चतयो नित्यमनुग्रद्वकर प्रभुः अण्डस्यान्तब 

दिवर्तीरुद्रोलोकददयाधिपः॥ १२७ ॥ ` शिवप्रिय शिवासक्तः शिवपादाचने रत 

शिबस्याज्ञांपुरस्कत्यसमेदिशतुमंगलम्‌ | १२८॥ तस्य त्रह्मणडंगानिविद्येशानाँ 
तथाष्टकं चल्वारोसूत्ति सेदा्चशिवपूर्वाः शिवार्चकाः ॥९ २९॥ शिवोभवोइरथव 
AFA वतथापरः शिवस्याज्ञांपुरस्कत्य मंगलं प्रदिशन्तुमे ॥ VIA अथ विष्णुस हेश स्य 
शिवस्येवापरातनुः वारितल्वाधिपः साच्षादव्यक्तपद्संस्थित ॥ १३१॥ निगुण 

सत्ववहुलस्तथवगुणकैवलः त्रविकाराभिमानोच त्रिसाधारणविक्रियाः ॥ १२९ ॥ 
असाधारणकम्भाच ख्ट्यादि कारणात्एयक्‌ दक्षिणांगभवेनापिस्पर्धमान:सखय- 
भुवा ॥ १३३॥ आ्ाव्येनब्रह्मणासाच्षात्रूष्ट सरष्टाचतस्यतु अण्डस्यान्तवं दिवं- 
त्तीविशुलोकदयाधिप ॥ १२४ ॥ अदुरान्तकरसक्रोशक्रस्यापितथानुज प्रादु 

सु तव्दशधारगुशापछलाद्ह ॥१२५॥ भूभारनिग्रष्ार्थायखेच्छयावतरत्चिती 
अप्रमेयवलोमायौमाययामोद्दयन्‌ जगत्‌। १३६ ॥ सूत्तीक्षत्यमद्दाविष्णंसटा- 
विष्णुमधापिवा वष्णव,पूजितोनित्यंसूत्ति बयमयासने ॥ १३७॥ शिवप्रियः 
शिवासक्तः शिवपाटाचनरत शिवस्याज्ञांपुरस्कृत्यसमेदिशतुमंगलम ॥ १ ३८॥ 
बासुदेवोनिरुदसप्रद्य ग्नथतत:पर; संकर्षण समाख्यातयतस्रोसृत्त बोहरे: १२८ 
मत्स्थकूर्मोवराहयनारसिंहयवामन: URIA तथा कष्णो विष्णुस्तुरगवक्त क: 
॥ १४० ॥ चक्र नारायणस्यास्त॒ पांचजन्य चशाड़ कम्‌ सतृक्तत्यशिवयोराज्नां 
मंगलंप्रदिशन्तुमे ॥ १४१॥ प्रभासरखतीगौोरीलक्ष्मोच्च शिवभाविता शिवयों: 
शासनादे तामंगलंप्रदिन्तुमे ॥ १४२॥ डन्ट्रोईग्निययमञ्चवनिचर्र तिरवरुणस्तथा 
वायुःसोमः कुवेरथतथेशानर्त्रिशूलष्टक्‌ । १४३॥ सर्वे शिवार्चनरता fraag 
भावभाविता; सतृक्तत्यशिवयोराज्ञां मंगलंप्रदिशन्तुमे ॥ १४४॥ विशूलसथ- 
वजञ्चतथापरशसायको खज्जअपाशांकुशाबैवपिनाकश्चायुधोत्तमः ॥ १४५॥ दि 
व्यायुध।निदेवस्यदेव्या स तानिनित्यशः सत्क्षत्याशवयोराज्ञां रक्षांकुर्वन्तुमेसदा 
॥ १४३ ॥ हृषरुप्धरोधमीः सौरभेयोमदावलः वाडवाण्यानलस्पद्दीपंचगोसाठ- 
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kaa ॥९४७॥ वादनत्वमतुप्राप्तस्तपमापरमेशयोः तयोराज्ञां पर्तना 
. प्रयच्छतु. ॥ १४८॥ मन्दासुभद्रासुरभिः सुशोलासुमनःस्तथा पच्चयोमातर- 
स्त्वेता:- शिवढोकव्यवस्चिता; ॥ १४८ || शिवभक्तिपरानित्य शिवाचनपरायणाः 
ग्रिवयोः शासनादेवदिशन्तुममवाळितम्‌ ॥१५०॥ HATMA नोलजोसूत 
सन्निभ:दंट्राकरालवदनः स्फ्रद्रकाधरोज्वलः ॥ १५१॥ रक्तोध्व सृञ्चज' सोमान्‌ 
भृकुटोकुटिलेचणः manfa: शशिपन्नगभूषणः ॥ १५२ ॥ नग्मत्रिशूल 
घाशासिकपालोद्यतपाणिकः मैरवोमेरवै: सिददेर्योगिनौभिथसंद्वत: ॥ १४३ ॥ 
चेत्रेचेत्रेसमासोनःस्थितोयोरक्षकस्सताम्‌ शिवमणामपरमः शिवसद्भावभावितः 
॥ १५३ जिवासितान्‌ विशेषेणस्चन्‌एक्नानिवोरसान्‌ः सत्छव्यशिवयोरज्ञा 
समेदिशतु. सङ्गलम्‌।। १५५ ॥ तालजंघाट्यस्तस्य प्रथमावरणेचिताः KATA 
शिवयोंरा'ज्ञांचत्वारस्परमवन्तुमाम्‌ ।: १५६ | भैरवाव्या्येचान्ये संमतात्तस्थ 
aan तेऽपिभामनुः्टह्नन्तः शिवश]सन गौरवात्‌ ॥ १५७॥. नारदाद्याश्च 
सुनयोद्व्या देवे. पूजिताःसाध्याखँ व. तु थेदेवाजनलोकनिवासिनः || १५5 ॥ 
{वनिषठत्ताधिकारासमहलाँकनिवासिनः मद्दर्षयस्तथान्येच वेंथानिकगणे;सह. 
॥ १५८. ॥॥ सर्वेशिवार्चनस्ताश्शिवाज्ञावशवत्तिन: शिवयोराज्ञयामह्मन्दियन्तु 
ममक्षांचितम्‌ः॥' १६०-॥ गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ता्चतस््रोदवयोनयः सिदा 
.विद्याधराद्याययैपिचान्धेनभञ्रा; ॥ १६१॥ सुराथराक्षसायेव. ; पातालतल 
बासिनः अनन्ताद्याः नागेन्द्राविनतेयाद्योदिजाः॥ १६२ N कूष्माण्डा ग्रत 
वेतालाग्रहाभ्रूतगण्य:परे ॥१६२॥ डाकिन्यश्चापि योगिन्य शाकिन्यद्यापि ताङ 
शःचेत्राराम ada तीर्थान्यायतनःनिच. छैपाः ससुद्रानद्यथनदायान्येस 
रांसिचः॥ १६४,॥ गिरयञ्चसुमिर्वाद्याःक्काननानि समन्तत:पशवः पिणे 
कमिकोट!द्योस्रगाः ॥ १६५॥ भुवनान्यपि सर्वाणिभुवनानासधोश्यरा अन्डा. 
द्यावरणे; सार्माश्रश्चद्शदिग्गजाः ॥१६६॥ वर्णापदानिसन्वासततलान्यपि सा 
घिपैः ब्रह्माण्ड्ारका्द्रा रद्रासान्येसश जिका:.॥ १६७ ॥ यञ्चक्िञ्चिञ्ञगत्यस्तिः 
दशधा नुमितंः सुतम्‌; सवे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥१६८॥ अथ विद्याः 
' प्रराशेवीपशुपरर्विमोचनो पञ्चाथ. संज्ञिता ढ्व्यापशुविद्यावनदिष्कुता ॥१६८ 
शास्त्रञ्च शिवधर्माख्यन्यर्माख्यद्य तदुत्तरम्‌ शेवाख्य' शिवध्माख्यः पुराणं a 
संमितम्‌ ॥१७०॥ शेवागमासयेचान्येकामिकाद्याद्तुर्विधा; -शिवाभ्याम विशेषे 
WAATA: ॥ १७१ ॥ ताभ्यामेव. समान्चाताममासिप्रेतसिद्दयै कामे दम 
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च्युमन्यंताँ सफलसाध्दनु ितंभ्‌ ॥ १७२ ॥ शेकामाहेण्वराशोव ज्वानकमेपरायणा; 
'कर्मेदमनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्टितम्‌ ॥ १७३ ॥ लोकिकात्रह्वणास्मवचव- 
'याञ्चविश,क्रमात्‌ वेदबेदांगतलंज्ञास्सरवशास्त्रविश।रद्दा: ॥ १७४॥ सांख्यादेशे- 
पिकार्थ वयोमौ कानेया यिकानराश्शीरा ब्रा ह्यातथा रीद्रा वैष्णवा श्चा परेनराः॥१७५॥ 
थिष्टास्सतेविशिष्टा्शिवशासनयन्िताः कमेंद्सनुसन्यंन्तांममा भिप्रेतसाधकम 
॥ १७६ ॥ श्ेवासिदान्तमागस्याःशेवाःपाशपतास्तथा शेवासच्दाब्रतधरा-शैवका 
पालिकाःपरे ॥ १६७॥ शिवाञ्ापालकाः yana शित्रशशसनात्‌ सव 
सामलुग्टहृन्तुशंसन्तु सफल क्रियाम्‌ ॥ १७८॥ दक्िणज्ञान निष्टायट्दिणोत्तर 
मार्गगाः अविरोधेन वत्तन्तान्मन्वथ योऽथिनोमम ॥ १७ ॥ नास्तिकाय शठा 
येव gaada तामसा:पाषण्डाचाति पापाथ्वत्तंन्तां दूस्तोमस ॥ १८० N 
बहुभिः {किंस्लुतेरत्रयेऽपि केऽपि चिदास्तिकास्सवेममानुग्डह्वन्तु सन्त.शंसन्तु 
सङ्गलम्‌ ॥ १८१॥ नमः शिवायशांवायससुतायादि हेतवे यज्चावरणरूपेण 
प्रपञ्चे नाव्वतायते ॥ १८२॥ इत्य्वादण्डवद्भूसीप्रणियत्यश्चिबं शिवाम्‌ जपेत्पं 
चाक्षरोंविद्यामष्टोत्तरशतावराम्‌ ॥ १८३॥ तथेव शक्ति विद्यांचजायत्वातव्सम-. 
पणम्‌ ऋत्वाचसापयित्येशं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ १८४॥ एतत्‌पुणब्वतमं 
स्तोत्र शिवयोह् दयङ्गमस्‌ सर्वाभी प्रदंसाचःद्सुक्ति सुत्तं कसाधनम्‌ ॥ १८५॥ 
य इदं कोत्तवेन्नित्यं angaa सविधूयाशुपापानि शिवसायुज्य 
साप्नुयात्‌ ॥ १८६ WAA छत्रच वोरहाभ्र एह्ापिवाशरणाग्रतघातीच 
मित्र विश्वन्नघातकः ॥ १८७॥ ढुष्ट:पापसमाचारोमाढइ।पिढ्हापिवास्वेना- 
युत जमे नतत्ततृपापाअसुच्यते ॥ १८८॥ दुःखम्नाद्‌ मद्दानर्थसचकेघु HII. 
च यदि संकोत्त येदेतन्रततोऽनर्थसाग्भवेत्‌ ॥ १5८ ॥ आयुरारोग्यमेश्तय यञ्चः 
न्यदपि वाञ्छितम्‌ स्तोत्रस्था$स्व जपेनिष्ठस्तत्ततृसवेंलमैन्नर: ॥ १८०॥ असंपूज्य 
शिवं स्तोत्रत्लपातृफलसुदाइतम्‌ संपूज्य. च जपेतस्यफल्वक्त न शक्यते ॥ १८१ ॥ 
agai फलावासिरतास्मवूकीत्तिते सत. साध॑सस्बिकयादेवः ya 
दिवितिष्ठति॥ १६३॥ तस्मान्रभ सिसंपूज्यदेवदेव॑ सहोमया छतांजलिपुटस्ति- 
छन्‌ स्तोत्रमेतदुदौरयेत्‌ इति शिवपुराणे वायवीय संहितायासुत्तरभागे चतुः 
amsema २४ सरट्टिनिशपणसव्युहानां सवेषां सुत्‌पत्तिरथच स्तोवेखस्रव्यद्ध 
सहिता शिवमसचंयन्तीति च निरूपितं ततूपुराणेषु स्पष्ट । इति अष्टा दश स्तरङ्गः 

aa न्य 
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अंधेकोनविंशस्तरंगः । 


nana सूर्योणों चिगुणाक्षकाना संख्विगतानां मैषां ag: gaian 
तत्तपुराणेषु विश्लेषतीवशिता अच aja वर्णयामः ईश्वरसंद्र स्टष्टिनिर्माण 
सन्िवेलायां सव्य हॉखरूष्टि गणेश उतृपादयति aa सलेरजस्तमो- 
गुगात्मकान्‌ घिण्णुब्रह्वारुद्वानूची न्‌मुगर्श चतुर्घसुत्‌पादापञ्चमः खयञ्च 
वत्तते एव्मेवरुद्रविष्णु एष्ट्युत्पत्यन्तरवेलायांमव्य हांखोथांसष्टिसुत्पादय तिकालि- 
काख्याअक्तिः अत्रांशप्रमाणं दादशस्कन्थ देवोभागवतेऽष्टमा ध्यायस्थमाई 
विर्मुखातयामायातमः शब्देन सोच्यते वदिसु खातमोरूपाच्ञायते सत्वसभ्भवः 
॥ १॥ रजोगुणस्तदेवस्यात्सर्गादीसुरसत्तमः गुणतरयात्मका प्रोक्ताः ब्रह्मविष्णु 
महेशरा: ॥ २॥ रजोगुणाधिको ब्रह्मविष्णु सत्वाधिकोभवेत्‌ तमोगुणाधिको 
रूद्रः सवेक्ारगरूपछक्‌ ॥-३॥ स्थ.लदेहोभवद्ब्रह्मलिंगदेहोइरिस्मतः रट्रस्त 
फारणोदेहस्तुरीयःस्वहमेवच्चि ॥ ४ ॥ सा्यावस्थातुयाप्रोक्षा सर्वान्तर्यामिरूपीः 
णो अतउदै परंरूप॑मद्रूपंरूपवजितम्‌ ॥ ५ ॥ एवमैवब्रह्म। विष्णु्रष्टिनिर्मा णसंधि- 
बेलायांसग्यूहांसीयारूष्टि' सूथ्रउत्पांदयतीत्येत्पूर्वोक्नस्तीत निरूपितम्‌ इत्येताः 
वतासदाशिवात्कोटान्तसवेषा शिवएवकारणं अधचसकलसंप्रद।ये पूजाद्य वसरैङ्ग” 
न्यामविषवे ने्रत्य।यवोप्रडिति प्रदशनात्‌ शिवएवसवर्षामध्यो प्रथमः सर्वे:पूज्यः 
इत्यभिधायसदाशिवादौनां सर्वषांगुरुरपि सएवेति निश्चितम्‌ तत्रमानमार्छ 
श्रिवपूराणे वायत्रीय संहितायामुत्तरभ,गैसप्तमाध्याये उपमन्युरुवाचेति न 
kata कार्मामायेय एव वा प्राकतत्तोवाधबौदोवाह्महंकारात्मकस्तथा 
११ नेवाखमानसोवची नचैताने न्ट्रियामक; न च तन्मात्र वन्धोंऽपि भूतवधी न 
कघचन॥२॥ नंच कालःकलाचेव न।विद्यानियतिस्तथा न रागो नच विं षः 
 म्ोरमित तेजस: | ३॥ नचाप्यभिनिवेशोऽस्य कुगलाकुशलान्यपि कर्माणि 
'तद्दिपाकथ सुखटुःखेच तत्फले । ४ ॥ आशवेर्नास्य सम्वत्ध:संस्क!रै:कम्मेणा 
मपि भोगेबभोग संस्कारेःकालज्ि तयगोचरेः॥ ५ ॥ न तस्य कारणं कर्ती" 
नाद्रित्रस्तथान्तरम्‌ न कश्ंकारणंवापिनाकायेकार्यमेव च॥ ६॥ नास्यवन्ध 


` नेचारिर्वानियन्ता प्रेरकोपिवा नपतिनंगुरुभ्रातानाधिको न समस्तथा ॥९॥ A 


maat तस्य न कांचितमकां(चितंनविधिनेनिषेधश्च नसुक्तिनेच बन्धनम्‌ ॥८॥ 


~ 
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स्तिवद्यदकल्याणन्तत्तदस्यकदाचन कल्याणं सकलचञ्चास्ति परमात्माशिवोयत 
॥०॥ स शिवस्सभमेवेद्मधिष्ठायस्वशक्षिभिः अप्रच्य तस्वतोंभाव:स्थित,स्थाणु- 
रतस्म,त; ॥ १०॥ शिवेनाधिष्ठितं यस्माञ्जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ सव्वरूपः स्मत 
शवस्तथाज्ञालानसुह्यति॥ ११॥ शर्वोरद्रोनभस्तस्म पुरुष! सनूपरीमद्दान्‌ 
हिरण्यवाहइभंगवान्‌ हिरण्यपतिरोशरः॥ १२॥ अस्बिकापतिरोशांन; पिना- 
कोहषवाइनः एकोरूद्रः परंत्रह्मपुरुषः छाष्ण पिङ्गलः ॥ १३॥ वालाग्रमाघो- 
दन्मध्ये विचिंत्योदहरान्तरे दिरण्यकश: पञ्ाचोह्मरुणस्तास्त्रएवच ॥ १४॥ यो 
वसर्प॑त्यसीदेवो नीलग्रीवोद्विरण्मयः सौम्योघोरस्तथा सिञ्रचाचरखायती व्ययः 
२ १५॥ सपुंविशेषः परमोभगवानन्तकान्तकः चेतानाचेतनोन्युक्तः प्रपञ्चाञ्चपरा- 
त्परः॥ १६॥ लोकेशातिशयत्वेन ज्ञानेश्स्येविलो किते शिवेनातिशयल्ल नस्थिते 
प्राहुरमेनी घिणः ॥ १७॥ प्रतिसगेप्रसूनानां बह्मणां शास्त्रविस्तरम्‌ उपदेष्टास- 
एवादौकालावच्छ द वत्ति नाम्‌ ॥१८॥ कालावच्छ दयुक्तानां गुरुणासप्यसोगुरु; 
सर्व्वेषामेव परव्वेश: कालावच्छे दवर्जितः ॥ १८॥ सिद्दि: खामाविकीतखशक्तिः 
सर्वातिशायिनो ज्ञानमप्रतिमं निद्यंवपुरत्यन्तनिर्मलम्‌ ॥ २० ॥ tada 
प्रतिदन्द सुखमा।त्यन्तिकंत्रलम्‌ तेज; प्रभावोर्वीय्यञ्च 'चमाकारुण्यमेवच ॥ २१॥ 
परिपूर्ण स्यसर्गाद्य नो प्रयोजनम्‌ परानुग्रहएवास्य फलंसब्ब॑स्यकमंण: 
॥२२॥ इति अथ सिदान्तशिखामणो अप्रत्यक्षो महादेव: सरवेषामात्ममांयया 
प्रत्यक्षोगुररूपेणवत्तते भक्तिसिदये ॥ १ ॥ शिवज्ञानं महाघोर संसारार्णव 
तारकम्‌ दोयतेयेनसः गुदः कस्यवंद्योनजायते ॥२॥ गुरुरेवात्रसव्वेषांकारणं 
सिद्दकमिणाम्‌ गुरुरूपोमहादेतः यतः साचादुपस्थितः॥'३॥ निष्कलो चि 
सहदेवोनित्यज्ञानं मददोदधिः सकश्नोगुर्रूपेणसर्वानुग्राहको भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सः शिवः सगुरुज्ञ योयोगुरः सः शित्र:स्म त; नतयोरन्तरंकुर्याद्‌ , ज्ञानावा तगर 
सदामतिः॥ ५॥ इस्तपादादिसास्येननेतरेः सदृशंवदेत्‌ आचार्थज्ञानदं युद्द 
शिवरूपतयास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ आचा्चस्यावमानेनम्रे यः प्राप्तिविचन्यते तस्मा- ` 
fasaa: qA समाडितः ॥ ७॥ गुरुभक्तिविहोनस्य शिवभक्ति- 
नजायते तत:शिवे यथाभक्तिस्तथाभक्तिर्गरावपि ॥ ८॥ गुरुमादाम्प्रयोगैन 
निजाज्ञानातिरेकतः लिंगस्यापिचमहात्मा' सर्वोत्‌ककष्ट'विभाव्यते ॥ ८ ॥ शिवः 
स्यवोध्य'यलिंगंगुरुवोधितचेतसा ॥ इति अथ शिवडवाच शिवरूपंसमादाय 
. भवपाशनिवृत्तये सिद्दान्तंसारवेत्ताह्ं सिद न्ताऽसारभटकः।। १॥ विच्छिन्ना 
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>प्रमत्तव सदानुग्रह fan? शिवो दिव्याकतिदेंविनचडग्गोचरो!प्यहम्‌॥ २] तंथाश्री- 

सुरुरुपेगशिष्या नुशाप्यामियाव्वति परं सं नित्तिजनके परानन्दससुदुभवम्‌॥ ३॥ 

aaa विदितंथेनसगरः कुलनायिके तन्ध्यांचेग्रणमेत्षित्य भत्त्यागुरुदयागिस 

uga मतभव्यौमन्त्तन्दी वेत्तियः सदा वेधसः -घड़,विधंदे विस गुर: कुल- 

नाथिके ॥ ५॥ वर्णकलांपदंतल मन्त्र थुवनमेवच वोधयेद्यः षड़ ध्वानंसगुरुः कु 

लनाथिकी ॥.६ N षड़ाधारंनवद्वारंषोडृशाधारनिर्णयम्‌ योजानातिविधानेन 

aa .कुलनायिके॥ ७ ॥ जाग्रत्‌खप्रसुषुप्तिचक्रपञ्चतद्लोतकस्‌ aama- 
कंदेविसगुरुः कुलनायिके ॥ ८" संमोइनतन्ते(पि षट्चक्रषोड़शाघारंत्रिलचे 
व्योमपञ्चकम्‌ स्वदेहेयोविजानाति aga: कथितोवुधेः॥.« ॥ नवचक्र परै 
{meu तथारूपंरूपातोतं चतुष्टयम्‌ योवासस्यग्‌विजानाति aya: कथितो 
वुधैः ॥१-०॥.-पिण्डाड्चि“तुष्यंयधाशयगीतायां पिण्ड' कुण्डलिनोशक्ति; पदंइंसः 
प्रकीत्तितःरूयंविन्दुरतिज्ञयं enfi निरञ्चतम्‌॥ ११॥ नवचक्र खरे 

योवापरांचपश्यंतीमध्यमामपिवेखरोम्‌ चतुष्टयविनानाति सगुरुः परिकी त्ति तः 

4 १२॥ इति गुरुविशेषलक्षणम्‌ रुद्रयामलेउत्तरखण्डे गुरुसूलंजगत्‌सवंम्‌ 
गुरुसू लंपरन्तप: JA: प्रामादमात्रेण मोहप्राप्नोतिसद्वशो।। १॥ सुण्डमाला 
तंत्रे qata: शिवःसाचातृगुरुः सर्वाथप्राघक: गुरुरेवपरं तत्वंसर्वगुरमयंजगत्‌ 
॥ १४१ विनागुरुप्रसादेन पुरथरणकोटिभि: न मन्नफलमाप्रो तितंदेवीन 
म्रसोदति॥ १५५ पिच्छातन्वे गुरुसूलमिदंशासतर नान्यः शिवतमः प्रभुः 
अतएवमहेशानि यत्नतोगुरुमाश्रयेत्‌॥ १६ ॥ गुरुर्मातापिताखामीवान्धवः 
ggz: शिवः इत्याध्यायमनोनित्य' भजेत्सर्वाममनागुरुम्‌ ॥ १७॥ शक्तियामले 
शुदरक:शिव:प्रोक्त: सोइंदेविन संशय; गुरुलमपिदेवे शिसन्त्रो5 पिगुरुरुचय ते ॥१८॥ 
qaaa गुरौटेविचड्िभेदः प्रजायते कदढा चिञ्चसहसारिपझ ध्येयोंगुरःसदा ॥ 
_ ॥ १८ । कदाचिदुह्दयान्भोजे कदाचिदृदष्टिगो चरे गुरुध्यानंविनादेवि HAt 
भवतिनिस्फलम्‌ ॥ २० ॥ सुण्डमालातन्व देवतागुदुमन्त्णासेक्यः सम्भावयर्त्‌ 
धिया तदासिद्दोभवेन्मंत्रः प्रकटेहानिरेवच ॥ २१॥ पार्वत्युवाच aa 
 मदादेवक्थमुत्पद्यतेप्रभो नराक्कतिंगुरु मन्ये देवताध्यानरूपिणो ॥ २२ ॥ मन्वा 
याचररूपोदिकथमेक्य भवेच्छिव एतन्मेसंगयं देवछेत्त मईसिसाम्ग्रतम ॥ २२ ॥ 


maa एकलातिखरुपेण खभावादेकजन्मतः एतेषां भागयोगेतुच कसाधनं 


Aa ॥ २४॥ गरोर्जांतसचमन्बचमन्त्ाञ्ञातातुदेवता अतएववरारोड देवता” 
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या; पितामद: ॥२५ ॥ पितुश्रभावनाददेंविंतथैवच पितुः पितुः तदुङ्गवस्तोषः 
मतिविपरीते विपर्ययः ॥ २६.॥ तदुक्तमात्रिकामेदतन्वे योदेव्युवाच नराक्कः 
तिं गुरूनाथंमन्वंवर्णात्मकंतधा ध्यानानुरूपिणं दें मेकत्व'वाकथंवदेत्‌ ॥ ९७॥ 
सखोशिवडवाच गुरुवक्षान्महामन्वोलभ्यते साधकोत्तमैः यदेवाञ्जायतेवीज स्तस्य. 
सूति भवेट्भुवम्‌ ॥९८॥ देवतायाः शरौरंदिवोजादुत्पद्यतेप्रिये गुरोर।ज्ञानुः 
शारेण चान्बसूत्ति स्तुजायते॥ २८॥ गुर्वादिभावनाद्देवि-भावसिदिःप्रजायतैः 

अतएवमहेशानिचेकल'परिकध्यते ॥ ३०-॥ सुष्डमालातन्तनः सन्तन वागुरुदेवेंवान- 

मेंदंयम्तुकल्पते तस्य तुष्टाजगद्वरी कोंनदद्यहोनेदो Ng g गुरुतंत्रे गुरुःकत्ता 

qasai गुरुःपातामद्दीतर्ले गुरुसन्तोषमात्र ण तुष्टाःस्युः सददैवताः।३२॥ गुरी- 

तुष्ट शिवस्तुष्टोरुष्ट रुटस्त्रिलोचनः गुरो तुष्टे शिवातुष्टारष्टे रुष्टाच सुन्दरि ।। ३३ ॥/ 
बतो गुरुमहेथानि संसारागवलंघने matara ata गृरुसोच्षप्रदाय कः. 
॥ २४॥ हच्न्नोलतंत्रे5पि शैत्रोपिपर्विद्यानासुपदेष्टान संश्रयः वैष्णवः Ha 

तस्थानांसीरः सौरविदांसताम्‌॥ ३५ गणपत्यस्तुदेवेशिगएदी चा प्रवर्ट कः शेवे- 
शाक्त च सव॑त्रदी चा खामीन संशयः ॥ ३६ ॥ इति अथ ग्रुगीतायाम्‌ गुरों:पा- 

दोददंपौत्वागुरोरुच्छिष्टभोंजनम्‌ गुसम्हूत्तिसदाध्य।नं .गुरोमंत्रःसदाजपेत्‌॥३७।* 
काशीचेत्रनिवासोज् जावी चरणोदकम्‌ गुरुविश्त शवरः साच्षात्तारकं ब्रह्मनि- 

faq ॥ ३८॥- सवंगुरूत्वात्सकलकारणत्वव्स्वपूज्यलाच्चपरशिव सदाशिवे-- 
श्दराणासुच्छिटभच्षणेसर्वेषांमधिकारो5तएव अभनक्षणे प्रायश्चित॑ चेति .।। 


इति निर्म्माल्य रत्राकरोयपूर्वाद एकोनविंशस्तरंग:- 
yatra समाप्तिमममत्‌ । 


“य? जगा 
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काशों 


बह्मनालसे अयुत बाब बेचू सिं दारा प्रकाशित: ॥ 


=$ न 


कलकत्ता 


बड़ावाजार सूतापट्टो नं० ६! 
*उचितवक्ता” aa डौ. पी० मिश्र द्वारा giza । 
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AATA रब्वाकरः । 


॥ ANAT: प्रारभ्यते ॥ 


नौतिपुर्वाडेवहप्रकारेण दर्शितानिसन्ति अत्ोत्तरार्ड तु सास न्यवाक्य aa 

निषेधो भवन्निमितसंग्रह्रन्ये वच्यते इतिचेत्‌ तत्‌कथं संगच्छते इति तचा अवः 

अन्य निम्मा ल्यशव्दोषड्विधनिर्साल्ययोधकः षट्खपिसोज्यमन्न। दिधाव्यंमा ब्यव- 
ख,ट्मिटेनदिप्रकार निम्माब्यम्‌ देवस्वं ॥ १।' देवताद्रव्यं ॥ R II नेवेद्य ॥ ३ शः 
'चनिवेदितस्‌ ॥ ४ ॥ TEZİN ५ ॥ afafa ॥६॥ faina षडू- 
विधंस्स,तम्‌ ॥ १ ॥ देवस्वंग्रामभूम्यादिदासोदासचतुष्टयम्‌ इति देवस्वम्‌ ॥ १॥ 
हेमरूपकरल्लाडि देवद्रव्यमितिस्मृतम्‌ ॥ २॥ इति देवताक्र्व्यम्‌ ९ संकल्पितं 
यहेवाय पत्रंपुष्प्रंफलंजलम्‌ अन्नपानादितत्सक नेवेद्यमिति कोत्ति तम २ 

इति नवैद्यम्‌ ॥ ३ ॥ टेवोपसुतास्त्रग्गन्धमध्ुपानाद्किं तथा निवेद्तिमिति 
परोक्तं सवशासतरय निचितम्‌ ॥ 8 ॥ इति निवेदितम्‌ ४ गणपस्यबक्र तुण्डाय 
ga चण्डांशवेऽप येत्‌ विष्णोस्तु बिष्वकसेनाय रुद्र चण्डेश्वरायः चे ॥ ५ ॥ शक्त. 

fær शेसिकायेद्द्यादचन सिडये अन्यथानेक सिडिःस्यादचकोनरकं ब्रजेत्‌ & 
बिव्वक्सैनायद्‌।तव्यं नवेद्यस्य शतांशकम्‌ पादोदक' प्रसाद {लंगेचर्डेशवरायः 
तु॥७॥ इति चण्डट्रव्यम्‌ ५ बहि;च्षिप्तमनहेस्यादन्यट्रव्यलकाएणात्‌ पिशा- 
चानां च सवेघासधिकारोऽत्र सर्वदा ॥ ८॥ इति बहिःचिप्तम्‌ इति घडबिध 
निर्माल्यमभिधायतस्य सामान्धानि निषेध बाक्यानि दशयति शिवपुराणे बाय- 
. वौय संझितायाम्‌ सवक्रियात्नसंत्याग: MARITA LN तथा पर्खुषिता- 
JA पावकस्य बिशेषतः सद्मस्य मद्यगन्धस्य नेवेद्यस्यचबजनम्‌ ॥१०॥ सामान्यं 
सववंबर्णानां ब्राह्मणानां विशेषतः एषु सप्तनिषेधेष आहान्नस्य नैवेद्यस्य च यो 


fad यहेवायेति बच नात्सङ्कल्पितस्येवावगमात्‌ यद्देवतायै संकल्पितंसइत्तन्तत्‌- 
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Kazaa यत्तु संकल्पितं सन्रद्त्तंतन्नेरेव्यम्भवतिःतस्या संकल्पित भक्तणग्रषठेः 
सप्रमाणं दोषः निरूपयति पब॑पष्पम्फलन्तोयमन्नपनाद्चीषधम्‌ अनिवेद्यन 
मंजोतयदाचाराय कब्पितम्‌ ॥१॥ इक्तुदण्डफलापूपा:खाद्यानि व्यञ्जनानिच प्र- 
सादमेव भीक्गव्यमन्यङ़ोंमांससन्रिभम्‌ ॥२॥ इतिस्कान्द अनचितं हथामांसमवी 
रायासयोषितः kuza न NAA पतितान्नरमवचुतम्‌ २१३ Ho च० अ० GAT 
लशर संयावंपायसापूपमेवच अनुपाकत्‌मांसानि देवान्नानि हवींषि च इत्यपिः 
सन्तः देवतानुद्देेन mara यत्पच्यत तहथा छशरम्‌ तिलेस्सडसिदौदनं संयावः 
डतचीरशुड़गोधूम चू सिड्ासकरिकिति प्रसिद्धः अनुपाक्ृतृमनचितं वृथा ai- 
amaa: देवतान्ना निनैरवे द्यार्थमन्नानि प्रागूनिवेदनात्‌ हवोंषि पुरो ड।शा दी नि. 
- होमाआाग्वजर्यत्‌ भुत्तवरखथविप्रेषु egag चेव डि भुंजीयात्तुततः पञ्चादः 
वंशिष्टन्तु दम्पतो' ११६ विघसासोभवैन्नित्य नित्यंचाञत्त भोजनम्‌ विघसो शुक्तं 
शेषं तु यज्ञ शेषं तथासतम्‌ २८५ विघसासीति सवंदाविधसभोजनःस्यात्‌ 
सवदाचारूतभोजनोभवेत्‌ विघसामतपट्योरप्रसिडलादर्धव्याकुसतै विप्रादि 
gald तिघ सउच्यते दशपोणंमासादि mafe पुरोडाशाद्यक्रतम्‌ सामाः 
न्याभिधानेऽपि प्रक्ततत्वाच्छादे. विप्रभुतशेषभोजनार्थोऽयं विधिरित्यलम्‌ देवाः 
waa पितुन्णह्याचचद्‌ँवताः पूजयिल्लाततः पद्चाढ्ग्टइस्थः शेषभुग्भवैत्‌ 
१७ अ्घंसक्रेबलं yaa: पचत्यामकारणात्‌ यज्ञश्ष्टाशनंह्येतत्सतामनं 
विधीयते ११८ इति मर्नोखुतीयाध्याये एतावतायच्छाद्वात्न' नवैद्यञ्च afafa 
ततृसंकल्पित पिढदेवेभ्य अनपित विषयं aa सर्वदा adaa निषिद्दमिति 
माव्यस्‌ अन्यत्रापि तथा पादाब्गतस्थनेवेद्य भुत्काचान्द्रायणंचरेत्‌ तथापप्युषित 
arfa पक्कं परग्टहागतम्‌ ९ निघेधितन्तु परद्रव्य ततृप्रयत्रेन वर्जयेत्‌ शूद्रा 
_ सूतिकात्र च नेवेद्य खाद्दभोजनम्‌ २ पतितान्र' sga uag विवज- 
येत्‌ इति asana याद्यात्र' देवार्पित नैवेद्यस्य च सर्वथा निषेधस्य नेवं 
तात्पर्यं पित्रत्नंदेवाब्रमपि शिवानर्पितसच्चेत्तेन सादेछतितस्य ai बाकुते 
शिवानपितलात्‌नतदन्र'पितर.ग्टह्न्ति नचदेवा: अतएव aga aeaa शिवि 
तरदेवापण कत्‌ य न भच्चणौयमित्येव' सप्रमाणं निरूपयिष्ये तथाव्हि शाक्ती | 
बावेष्णवोवापि शैत्रोवागणपोथवाशिवार्चन विद्दीनस्य कुतः सिद्धिभवेतप्रिये ९ | 
` अजाराध्य च सान्देवियोऽचतेट्देवतान्तरम्‌ न स्टक्चन्ति महादेवि शापन्दत्वां 
 म्रजत्पुरम्‌ २ शिवाचनविद्वोनोयः पूजवेद्देवतान्तरम्‌ विशेषत; कलियुग 
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यस नरः पापभाग्भवेत्‌ १ शिवप्जांविनादेविनान्यपजाकदांचन 'शिवपञ्सं 

विनादेबि अन्यपूजांकरोति यः ४ wa बिष्टामयंतस्यपयोमूब' वरानने स 

एवरसन/होन: कुस्भीरोजायते प्रिये ५ अत्रत्य 'प्रसांगीदेवशंब्दाद्देवानांमिव 
“शिव।ग्राकृपूजननिषधो न पितृणामिति नाशंक्य' देवाएकपितर saa AJUE 
aua तु पितृन्‌ रुद्रांथेव पितामडान्‌ प्रपितामहान्‌ तथादित्या- 

उच्छू तिरेषा सनातनी २८४ काले चर ट्रव्यंगुरुद्वव्य' Zaza तथेव च रौरवेते 
J पच्यन्ते मनसायेतु Ya १ अम्भ, पुराण नारद: न `दिजाः यरि- 

vafa देवरस्यात्मोक्ततंधनम्‌ अविज्ञाय च कुवन्ति ये क्रियालोभमीच्ता: १ 

'अपाङ्तोया भवन्तीइतेवेदेवलका दिजा: अविज्ञान `बिधानायेञ्राह्मणा- 
'लोभमोहिताः २ ` देवस्रशुपभोच्यन्ति पतितास्तेभर्वान्त fe गच्षितामानवे 
शास्त्र तैडिजाद्या प्रशंशिताः ३ देवख' ब्राह्मणस्वंचलोभादुपडीदयन्तिये स 

पापात्मापरेलोके ग्टध्ोच्छिष्टेन ञोवति कात्यायनस्सुती देवस्व TU 
aq जायते विविधोज्चर:ज्चरोमचाञ्चरखेव रीद्रोवेष्णवएवच ५ अन्नदेवस्वं पर- 
'शिवसदाशिवेश्‍वरेतरषङ्देवता विषयंतञ्चतत्तदवसरे निरूपयिष्यसःसब्य सक्त 

वार्णलंगेनचाशोच' नच निर्माल्यकल्पना सर्व aafia Mg भक्ताभत्ती च 
नान्यया ॥ १॥ मेरुतन्चे ग्राह्याग्राह्मविभागो!यं वागालिंगेन दिद्यते तदपितं 
अलंचान्न ग्राह्म' प्रासाद संज्ञया ॥ २॥ हेमाद्रिः वाणलिंगेनचण्डेशोनचनिमः- 
च्यकल्पना सर्व' वाणापितं ग्राझं भक्तासत्ता्च नान्यथर॥ ३॥ आग्निपुरखे 
वाणलिंगेच लोहेच सिद्दे लिंगेखयंभूवि प्रतिमासुच सर्वासु न दोषोमाल्यधारखे 
इत्यर्थः लोहेधातुमये इत्यथः पराशरे देवतान्तरभल्ञानां ससवुदिरधापिवा 
नास्तिकोवेदद्दोनोवानप्रतिष्ठां समाचरेत्‌ १ स्कान्दे अन्येषां देवतानांच न 
ग्टह्लोयाच भक्तितम्‌ अभत्तानांच UMA सुक्ताच नरक' ब्रजेत्‌॥ १॥ यच 
परादित्रयातिरिक्त देवतान्तरसुक्त तन्नग्राह्म' तेस्त्रिभिमुज्ञन्तु ग्राह्यमेव तेरभुक्त 
न कदापि ग्राह्मम्‌। यञ्चकथिट्न्न; शिवमन्यदेवतुल्यं मन्यते तेन पक्क यदन्नः 
वन्न ग्राह्यम्‌ इत्येवं विस्तरतोपूर्वाबे दर्शितसस्साभिः अत्नोत्तराडे तु षड्दवेषु 
yi गणेशविषयं विवेचयिष्ये शुण्डास्य रुद्रानथशक्षि विष्णु aa विधिं amaa: 
प्रणम्य निमोल्यमेषांग्रहणे प्रकारमूवच्चे चि सम्यवाकुणुभोः प्रमाणे: १ बिनाय अं 
बिन्नबिनाशनं परम्‌ । नमाम्यददम्पाणस्टर्तां शुभप्रदम्‌ । सुराचितेशङ्करपादपङ्क जे 
मनोरति मै प्रददातु निश्चलाम्‌ २ वन्देगजास्यं शिशुभ।बमास्तङ्कर्णार बिन्दा- 
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ब्द निम्माव्यरल्लाकरे उत्तराद 1. 
इरण प्रयासम॥ देव्याइसन्त्यापरिचुस्बितास्यं शम्भो स्तनूजं शिवभत्तिकन्दभ्‌ ३ 
घरशिव सदा वैश्तरेभ्योऽन्धयेशण्डास्थादयः षट्तथेतरेन्द्रादयः JUA तथाः 
न्यॅकेचिद्यक्षोरंग गन्धादयः असुरायमनुष्य पशुपच्चिक्षुट्रकोटादय; Tasa 
सन्तितेधु तेषु दिपास्य एवतेः प्रथमं पुज्य इत्येतत्सप्रभाग निरूपयिष्यामः 
अयस्कन्दान्तर्गत कालिका खण्ड भद्रेपोठे निवेश्येनंगणानाङयतत्रवे विष्णुन्रहा नदर 
'बिवुधान्‌प्रो चतु:परमेशवरो ॥१॥ गणगलीच YAA सवपुज्थस्त्वमस्तुभोः कर्मारं 
मु सर्वे वचंनादावयो:सुरा; ॥ २ ॥ नियुतं गणना थास्तेपाथांकुशकरोद्यताः 
maa नियुतं वि्नन्तोविन्नसन्ततिम्‌ ॥ २॥ मांवानारायण' वापि ब्रह्मणं 
चापि पुत्रक majaji, बिश्वस्त धान्भविष्यति ॥४॥ येलों संकोतेयथन्ति 
gii: धजयन्तिये फलसूलो पद्दारंयमोद्केरपि पत्रक त्वामनभ्यच्य कायु 
तेषां विश्वोभविष्यति भांद्रशक्क चतुर्थ्या वाप्यसि तायाच्चमास्थण ॥ ६॥ नच 
सैषों विश्वमूघाकार्यघु ल॑ग्रसादत्तः त्वया प्रसादिताथेवेदेवासुरनरोत्तमाः ॥ O N 
न तेषां वि्नकदुसूया इतुग्रक्वा पृजयेच्छिवःफलेमले:सुरेःसादं' पावत्याच गण 
अ्वरेः॥ ८॥ सुनिभि;शंकरस्तचदतवाखुबी इनन्तटा संप्राप्य yat मच्दतींगण- 
नपथोऽपि शङ्खरात्‌॥ ८ ॥ देवस्सपाजतस्सवः आअणतान्त्रिदिवोकसाम्‌ प्राह 
वदाष्नलिदेवगजास्योऽसौशिंवामपि ॥ १०॥ केषांमविष्नभूतानां MTAKA 
महैशरः मद्गणेद्ण्डनोयाः केवि्ञंपाशेदरासदे ॥ ११॥ गणेशस्य aa gdl 
प्रसन्नःप्राइशंकर: देवान्‌ विलोक्य तत्रस्थानूनरांद्च सुनिभिः सह ॥ १२॥ ईश्वर 
न नमन्ति gaala y खां सदा तेषां विक्नगणेःसाकं विध्याचरणमाचर MAN 
नाचयन्ति दिमेचल्लाचतु्थ्या' 'मासिमार्स्याप तेषां aariaa विश्वाचरण 
स।|चर॥ १४॥ भ्रसित!यांसपर्याभिस्मर्वेचन्द्रोदयेसति तेषां fanno ॥ १५॥ 
भाद्रशद चतुथ्या वानियंता नाचेयन्तिये तेषां faao n १६॥ aaro विवा. 
इादींंग्रामे यज्ञकर्माणि तेषां aano ॥ १७॥ येनार्चयन्तिमनुजा:फलसूलध 
मोदके; तेषां विज्ञग० ॥ १८॥ येदेवान्वि प्रबन्हाादोनतिधी न्ना चंयन्तिये तै - 
विघ्वग० ॥ १८ ॥ येखदारानतिक्रेम्य परदारोपजोविनः तेषां विज्ञ ॥ २० ॥ 
धर्विन्नकरायेचयेचद्रोचरताःपरेतेषां विघग० ॥ २१॥ झसूयकानास्तिकायिं 
निन्द्काख्रसवत्ति नाम्‌ तैषां विन्नंग० ॥ २२॥ दुष्टांस्त नागुसदरो ह्ञौमातापिठीः 
Aa तेषां विघरग० ॥ २२॥ भूमिर्भाराश्चयेचोराराजा नोदुष्टचेतसः तेषां 
AT ॥२३॥ स्तमव्यवसिनी सूर्खादातजीवाभिमानिनः तेषां विश्व” 
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॥ ३४ ॥ पांधापद्दारका; पापाःयेचन्यासापकारकाः तेषां विज्नग० n २१ ॥ येच 
बार्धुषिदास्ूढ़ाः गणान्नमणिकाप्रियाः तेषों AAN ॥ २६॥ धनघान्यापद्द- 
्तारोयेचमांसमधुप्रियाः तेयां विज्वग० ॥ २७ ॥ जड़ान्धसूकबधिरा नावमन्यन्ति 
रूपिंग: तेषां fanas ॥ २८॥ ढृरिट्टान्‌धनगर्वण निन्दन्ति याचिताचये तेषां 
बिन्नग० ॥ २८ ॥ प्रदोषेषु च मांयेतु अपश्यन्तो$चनोद्रिताः तेषां बिन्नग० ngon 
बिष्णुब्रह्माणमपिव।देवान्‌पश्यन्ति भक्तितः RAAN ॥ ३१ ॥ नारायणा- 
दिनामानिप्रदोषेषुवदन्तिबे तेषांविज्ञग० ॥ ३२॥ येभस्मपुंड्क्ौनांगा रुद्राक्ष 
परिवाजिताः तेषांविज्नग० ॥ ३३ ॥ पंचाचरविहानावेरुद्रजाप्पविवर्जिता: तेषां 
विज्ञग० u ३४॥ पद्चयज्ञविहोनाथेनित्य' खाध्यायवर्जिता: तेषांविज्ञगं० 
॥ २५॥ येटुट्टान्नप्रियानित्य' विप्रातोध॑प्रतिग्रहा: तेषांविप्नग ॥ ३६ ॥ अग्निः 
दाःगरदा: पापाः खोगाचैवघातकाः तेषांविश्वग०॥ ३७॥ पतिच्चोब्यमिचा- 
रिण्यः परसझप्रियाय्या तेषांविघग०॥ १८ ॥ कछपणावितण्डकुशलाः कुशाख- 
निरताश्चये तेषांविनज्नग० ngen परान्नादाः सदाविप्रानित्य'पवण्यतिप्रियाः 
तेषाँविधग» ngon परपोड़ारतायेच चीराराज्योपजौविनः तेषांविज्नग० 
॥ ४१ Ua पिएुनाःघोरा सत्यवाक्यविवजिताः तेषांविज्नग० ॥ ४२॥ 
सवेजोववधो व ज्ञारंध्रान्वे षणपराश्चये तेषांविज्षग० ॥ ४३॥ इत्य क्तोगणनाथोऽ- 
सोतथा स्त्ित्याइशंकरः तस्मातृपूज्योग णे शान: कर्मारन्भे षुसवंदा । ४४॥ इति 
अथ गणेशपुराणनवतितमेऽध्यायो अन्तर्दधेखिलाधारः सुसुखोऽसीगजाननः 
तेच चक्र,स्तदासूत्ति गणेशस्वशभाननाम्‌ ॥ १॥ प्रतिष्टाप्पचतांस्छ लेप्रासादे 
रल्ननिसिते सुसुखेतिच तस्यास्ते ना|सचक्र्‌ स्तुविश्युतम्‌ ॥ २॥ संपूज्यचनमस्कला 
स्व ख'खानंययुः सुराः सर्वेतेसुनयोलोकाः सवकाय्यरतास्तदा॥ ३॥ केचित्त- 
स्यानामचक्रुरेकदन्त इतिस्फ़ टम्‌ गन्धवे;किन्नरेरन्यास्थापितास्ूत्ति रुत्तमा ॥8॥ 
प्रासादेकांचनेसे छे ऽनेकधापरिपूज्यच कपिलेतिच नामास्या स्थापयामासुरुत्त 
मम्‌ ॥ ५॥ gasan: सिद्दासूतिरन्यांप्रचक्रिरे महालयेप्रतिष्ठाप्पनंसु- 
AJJI ॥ ६॥ गजकर्णेतिनामास्या्क्र सत्र तुस्म्‌टार्थकम्‌ ANNTA- 
डिमानस्थाः सर्वेतेदिवमाक्रमन्‌ ॥ ७॥ लस्बोदरेतिनास्तराच स्थापितासर्वसा- 
नवैः श्वापदेरखिलरन्यास्थापितासूत्ति रुत्तमा ॥ ८ ॥ विकटेतिच नाल्नातां पुपू- 
जस्त ययुवनम्‌ गिरयघट्ुमाचान्धासूत्ति स्थाप्यप्रपूज्यच ॥ ९ ॥ ARTNA 
इत्य वंनामक्तलास्थितास्तुकी तग्रसादाचतेण्थाता; पवताबहुमास्तथा॥ १० ॥ 
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सर्वे; पचिगणेमुसि स्थांपितारत्रकाज्ननी गणाधिपेतिनान्त्रातेः पुजिताच नमः 
स्ता ॥ ११ ॥ सर्वैविषधरैरकाखापितागणनायकी यस्याइतिः AA 
agim टा ॥ १२॥ सर्वेजलाशयेरेकाप्रतिमास्थापिताशभा गणाध्यक्षेति 
नाम्नासापुलितापरमोत्सवे: ॥ ११॥ छमिकीटादिनाचेव वनस्पत्यौषधीगणे: 
खापितापरमासूत्ति भालचन्द्र तिविद्युता॥ १४ ॥ अन्ये; सचेत नेरन्यारत्र 
प्रासादमध्यगा वेनायकीमहासूत्ति: पूजिताभक्तिमावत;॥ १५॥ NAAA- 
ख्यथाख्य/तासवेंषां सर्वकामदा तेतेजगन्त्रबेख्यातास्सत्तज्जात्यावभूविरे ॥ १६ ॥ 
स॒खिवः खखक्रायेषुदच।देव प्रसादतः प्रत्येकनामकथनेनशत्तिर्ममवत्तते ॥ १७ N 
सारं सार प्रग्टहोदछतंनान्तां सझ्स्वकम्‌ ततोऽपिसारभूतानिप्रोक्तानिद्वादशैवतु 
॥ १८॥ ससुद्रमधनाद्यद्वट्रत्नानोवचतुदेशा एवं संचेपतीब्रह्मन्मष्िमातेऽभि 
वणित;॥ १८ ॥ विस्तराहदितुशेषोंनेशोने Mai इन्द्रादमशकानाश्च 
जोवानां यचरचस।म्‌ ॥२० ॥ तत्रकागणनाकार्था मयासत्यवतीसुत तस्मात्सः 
वेघुकार्येु पूजनोयोगजाननः॥ २१॥ योन पूजयतेदेवदेवं विप्नविनाशनम्‌ 
सुदुरातमापरित्यज्ययाण्डाल Tagi U २२॥ सुनिरुवाच अनुक्रमेण कथयना 
मानिदादशैवमे अवशणात्पठनादेषां सर्वनिर्विन्चतामियात्‌ ॥२३॥ ब्रह्मोवाच, ससु- 
खेकटन्तयकपिल्ली गजकर्णक; लब्बोदरशविकटोविश्वनाशोविनायक: ॥ २४ ॥ 
भ्रसकेतुगणाध्यक्षोभालचन्द्रोगजाननः दादशेतानिनामानिय: पठेच्छ,णयादपि 
॥ २५॥ विद्यारम्म विवाहेच प्रवेशेनिगेने तथासंग्रामे संकटेचेवविश्नस्तस्य न 
 जायते॥ २६॥ शक्कांवरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भजम्‌ प्रसन्नवदनंध्याये त्सवे 
Gaana ॥ ५७॥ कोटिकन्धाप्रदानानि कोटियज्ञब्रतानिच तपांसियानि 
'सर्वाणि तीर्थान्यायतनानिच ॥ २८॥ खर्णभारसहस्ाणि कोटिदानानिया 
न्यपि कृच्छाणितप्तकच्छाणि पराकेन्दुत्रतानिच ॥ gen yaaga 
तानिनास्तरांनयान्तिच इमानिप्रातरु्यायशचिभूत्वासमाहित:॥ ३०॥ ये 
पठेन्मा नवोभद्याविच्र।नोयान्तितनरम्‌ सिद्देन्तिसवेकार्य्याणि मोक्ष सन्तेत्रजत्यसी 
॥ ३१॥ तस्यदशनतोलोका; देवा; पूताभवन्तिच अतएव सुनेसौराः MAI 
शबायवशावा: Il २२॥ उक्तादादशनामानि सर्वकाय्थाणि कुवते गणेशाअपिकु 
वन्ति किमच्रापिचकीतुकम्‌ ॥ ३३॥ नसिद्यगन्तिद्दि कार्य्याणिद्वादशान्यतमस्थड 


उच्चारण विनाब्रह्मस्तस्मादेकं समाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ अधाथवंशोषेगणेशोपनिषर्दि- 


माथ गणेश गब्दाथस|ह भादिदेवगणानां महत्तत्तादितलगणानां निर्गणसगुण 
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ब्रह्मगणानांचपतिर्गणपतिः सर्वादिपृज्यः सर्वपुज्यत्वात्‌ गणसमूहे इति 
धालर्थात्‌ नचैवमशभकर्म्मारग्भ गणेशपूजन न दृष्ट प्राणप्रयाण' समये पितृय- 
ज्ञादावप्रसिद्दार्थत्वात्‌ इतिवाच्यम्‌ गयास्यगणेशपादस्य पिढसुक्ति'प्रदलात्‌ वेदो- ` 
क्तसतकर्मा र्षोपिढयज्ञसिदिपरदत्वात्‌ वेदोक्तपिंयज्ञारम्भे गणशएजननिषेधा 
भावात्‌ तदग्राणप्रयाणसमयेऽपि कधितलाच ज्य छराज्ञम्‌ इति श्रुतेः पितृणा- 
मपि जेग्रष्ठलात्‌ तथाच गणेशेचिपुरबधकालेः शिववाक्यम्‌ शेबवैस्त दीयैरुतवेष्ण- 
वैद शाक्ते खः सोरेरपिं सर्वकार्य शभाशभेलोकिक वेंदिकेचलमचेनीयः प्रथमं 
yaaq इति तथाचोक्त' मीद्गले गणशब्दः ससूद्धस्य वाचकः परिकीत्तितः 
ससूहायोगरुपाञ्च वाह्यान्तरैक्यभावतः॥ १॥` अन्नानांसकलानांवेससूहेऽन्न- 
मयं परम्‌ कथितं ब्रह्मवदेतदेवंनानागणाःस्मृताः ॥ २॥ तेषां. स्रामो गणेशाः 
नस्तंज्ञात्वायोगिनःपुरा शान्तिप्राप्ताविशिषेणयोगशान्तिमयंपरम्‌ ॥ ३॥ इति 
अन्यञ्च कथितं साम वेदेयच्छ॒णुवेदरदस्यकम्‌ येतेत्वं शान्ति संयुक्लोभ विष्यति न 
SNA: १॥ मनोवाणीमयं सवे दश्य।ृश्यखरूपकम्‌ गकारात्मकमेवंतत्तत्व्रत्मयः 
कारकः ॥२॥ मनोवाणीं विहीनंचसंयोगायोगसंख्थितम्‌ णकारात्मकरूपंतं णकाः 
रस्तत्र संस्थितः ॥ ३॥ विविधानि गकाराद्चप्रसूतानि महासुने ब्रह्मणितानि 
कथ्यन्तेंतत्वरूपाणियोगिभिंः ॥ ४॥ निररोधात्मकरूपाणिं कथितानि समन्ततः 
nany णकारस्च नान्निंगणपतःस्थितौ॥ ५॥ तदा जानीदिभोःयोगिन्‌ब्रह्मः 
काररौ तेसु खात्‌ _ तयोःखामीगणेशञ्चयोगरूपेण संस्थितः ॥ ६ ॥ तग्भजखविर्‌ 
घानेनशान्तिमागेग़पुत्रक इति अ्रथस्कान्द उद्या वमाइययत्स्कन्दःशक्रास्तं का ल- 
रूपिणम्‌. य. इद॑भाययामो ह्यकलयत्यखिलंजगत्‌' इति-॥- १ ॥” विश्नरूपेणः 
घोरेण सकालपुरुघोसुवि गर्जेनादखिंलांज्ञोकान्‌कम्पयासासवेगवान्‌' ॥ २ ॥ 
इति योगवाशिष्टे छगु प्रतिकालवाक्यम्‌'तद्यया मातपःचपयावुददे कल्पका लमा“: 
za योनदग्धोऽस्तिमेतस्य किंत्वंशापेनधच्यसि॥-१॥ ब्रह्माण्डवलयोग्रस्तानिः 
गुंणारुद्रकोटयः भुक्तानि विष्णुद्वन्दानिक्नशक्तावयंसुने ॥ २॥' इति - स्मृतिभिः; 
विघं.महाकालंहरति तस्मैनमः अथा आत्मासप्त तुविष्टतिरेषांलोंकानामसम्भे-- 
दाय एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूपाल एष सेतुर्विधारण एषां लोक।ना- 
मसम्भे दाय इति अतेः लोकानामसन्भ दाय विघमयखमर्यादायुक्त सोकलात्‌- 
शिवसुताय तद्यथा गणेशेनरष्टा:शिवादयस्तप्थक्रुःतत्रादौशिवहृूदि ब्रह्मालुभः 
दोरबभूवसमाधिक्रियाभिक्यात्‌ - ततोहूदि' गणेशंददशसंस्तुत्यप्राथेनांचकार लं: 
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goo 
में पुत्रोभवत्नतृपिद्तारकल्वात्‌ aana A गणेशजनकला- 
'दिति.तदेवविनायकसंव्हितायां मयुरिशचेत्रमा वत्स्ये ध्यानेमनसि मेजात:पुत्लं 
पालयप्रभो gaga इतिख्यातो लोकेस्मिन्‌भगवन्‌भव N १॥ इत्यादि स्मृतिष्यः 
त्रिगुणावतारेत्र हाविष्एुिवाख्येरवध्या सुरनाशनाथे कलांशगणेशावतरण सर्वत्र 
प्रसिद्वम्‌ तदवतारचरित्रज्ञापनार्थलादत्रशिवसुत इति कथितः वेदप्रामाख्येषु 
पुरायेषु नानावतारप्रतिपादनात्‌ नचैवन्तपः प्रार्थितगणेशःश्चिवसुतःतत्रशिवः 
से छोगणेशजनकल्वादितिवाच्यम्‌ एवं शिवविष्णाद्यवतार चरिच्रलादनादि 
संप्रदायत्वाच विष्णुधवशीर्षे ब्रह्मण्यो देवकीपुतोत्रह्मण्योमधुचूदनः इतिखुतेः 
देवकीपुत्रलेनविष्णोनेकनिष्टलापत्तिः भक्तवाच्छितक्कतत्वाड्गक्ताधोन देवेशत्वाद्व 
तेनमः वरदसूत्त थे स्वेशवरजनवरदलात्प्रत्यचस्बरदमूर्तिःखवरदाभावाच्च नचैवं 
शिवविष्णादयोवरदसूत्त यः खखभत्तवरद्वादिति वाच्यम्‌ शिवविष्णादिवरदा- 
गणेशलाद्गणेशवरद्ाभावात्‌ ननु शिवएराणेगणेशवरद्‌ः शिवःकाथितःसर्वादि 
yana इति वचनादिति चेन्न शिवपुत्रभावरचणार्थत्वातूपितृदत्ताधिकारपर/- 
यण पुत्रलात्‌ द्शरथदत्तयुवराजाधिकारशुक्नरामचन्द्रवत्‌पुरातनसंप्रदायलात्‌ 
ते नमः व्रातपतय इत्यारभ्यवेदसूत्तये नम इति पश्चन्तमषटनामान्तर्गतः 
सवेनामल्वात्‌ नाममन्व्रतलमस्यात्मका सत्यवादिभक्तरचणात्सकोझाराव्सकेका- 
चरविधागायत्रोध्यानस्तुति प्रतिपादकसष्टवर्गप्रकाएकलादष्टाङ्कमिति इतिः 
स्तुति प्रतिपादकोदशमःखण्डः इतिः अथर्वणन्ऋषिप्रोक्त गणेशाथवशीरषं समाः 
सम्‌ इत्येतावतागणेशस्य परशिव सदाशिवेश्वरेभ्यःपञ्चात्‌पूजग्रत्वेऽपि त्रियुयात्मक 
 बह्माविषणुरुद्र भ्यः पूवपरूजात्वमेवेति निश्चितम्‌ तस्माद्णणेशोपासकस्यापि पूर्व 
मेतान्‌ चौ तृपूजयिलैवगणेशपूजनामिधानम्‌ अन्यथा तस्यापि गणेशनिर्माल्यमः 
थ्राह्ममेवेतिभाव: aare उत्पत्तितन्वे शात्तीवावैष्शवोवापि शेवोवागाणपोथवा 
शिवार्चन विजोनस्य कुत;सिद्दिभवेद्यिथे ॥ १॥ अनाराध्य च सान्देवियोऽचं 


वेट्देवतान्तरम्‌ न zaa मदादेवि शापंदलाब्रजेतूपुरम्‌ ॥२॥ शिवार्चन , 
विहरोनोयःपूजवैद्देवतान्तरम्‌ विशेषतः कलियुगेसनर:पापभाग्‌भवेत्‌ ॥ २ ॥ अतः 


गाणपत्येरपि शिवं पूजवित्वेव गणेशपूजांछ॒त्वा गणेशस्य शतांशोच्छिष्टभा गिभ्यो- 
दत्वापद्यादेवतन्नि्माल्यादिग्राद्मनिति अथ आगमकल्यट्रूमे पार्वल्युवाच नैवेद्यं 
पद्चदेवानांचोतुकामास्मिशई्ष्र यच्यज्ञानं विनासर्वापूजाभवति mainzi 


fasaa अथ वच्याप्ति नैवेद्रत्तिलशकंरयायुतम्‌ निर्सायसोदक देवि गणे- 


00-60: yahgamwadi Math Collection, Varanasi. 


J 


HAAAT: t १०१ 
BA Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शाय निवेदयेत्‌॥ १॥ अन्यानिमोदकान्यत्ननारिकेल चफानिसम्‌ गणाघि- 


यतयेद्द्यात्‌पूजाफलमवाम्न॒यात्‌॥ २॥ अथ रुट्रयामलतन्ले निवेदितञ्च यद्‌- 
द्रव्यंभोक्तव्यंतद्विधानतः तत्नचेद्सुजातेमोहाद्भोक्त,मायान्ति देवता ॥ १॥ 
गोतमोतन्ने गणेशेवक्रतुण्डायसूयेचन्द्रांशवेऽपंयेत्‌ विष्णौस्तुविष्वक्सैनार्याशके 
चण्डेशञरायच ॥ २ ॥ शत्चुच्छिष्टेथेसिकायेदव्यादचंनसिददये अन्धथानेव 
सिदिःस्याद्चकोनरकंब्रजेत्‌॥ २॥ इतिः अथ सुद्गलपुराणे दितोयख ण्डेदिस- 
सतितमाध्याये गन्धपुष्पादि तस्योच्छिष्ट' धार्य" विशेषतः ॥ १॥ नेवेद्यम्भक्षणे 
नेवसदाभत्तयादरेणच न देवसास्यताकाश्यादासवन्नित्यमादरात्‌ ॥ २॥ भययुक्क नः 
संसेवाकार्व्याभत्रोन धीमता इति कारणे विनायकस्य निर्माल्यं विप्रादोनां प्रदा- 
स्यते सुब्रह्मखस्य निर्माल्यंभोजनश्च जयार्थिनाम्‌ उमादेव्याञ्चनिर्माल्य' सर्वेषां 
भोजनन्ततः सकलानांतु नेवद्यं सवेषां भोजनंभवेत्‌ भास्करस्य तु नेवेद्य भुक्तः 
व्याधिक्षयं भवेत्‌ युरुप॒स्तकनागानांवज्क व्योगि गणेश्तरे पार्वतीयच्तमावृणां नः 
निर्माल्य शिवे यथा अथगणेशेःतत;चमाप वेद्देवंततो विप्रांबभोजयेत्‌ खयंभंजीतः 
तच्छेषं ब्राह्मणेभ्योयदपितम्‌.॥ १ ॥ ससग्रासान्‌सौ नयुक्तो यथाशत्त्यायथासखम्‌ः 
इत्यं कुर्यात्त मासेषु चतुष्वेपि विधानतः ॥ २॥ अधस्कान्दे व्यासयुधिष्ठिरसंवादे 
ब्राह्मणभोजनं दलामोदकान्‌ ढचिणान्वितान्‌ पद्मातृखयंतुभुृंजोत देवब्राह्मणः 
शेषतः । | 
इति निम्भाल्यरल्राकरोयोतत्तराइ प्रथम स्त रङ्कःः।. 
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अध दितोयस्तरंमः । 

आनन्द काननेकाश्यांवसन्तं शन्भुसीश्वर तदंप्रि युगल प्री त्ये नी ल रट्रन्रमाः 

स्यं ॥ १॥' तस्य देवस्यः रुद्रस्य शरोरं वैजगचयं। तस्मात्प्रणस्य तं वच्छे 
निम्माब्यस्याघि निर्णयम्‌ ॥ २॥ कुम्मपुराणे तमाविश्यमच्वादेवो भगवा- 
नोलरुट्र्कः करोति लोक संहारम्भोषणं रूपमाखितः दग्धेष्व Nag 
देवोंगिरिवरात्मजा: एकसासाक्िणोशंभो स्तिष्टतिः वैदिकीचुतिःशिव: कपाले- 
देवानांकतसग्वरभूषणा आदित्यचन्द्रादिगणेः पूरयन्‌ व्योममण्डलं fagat- 
छतोवसानोथोगमेखर्यमास्थितः पिल्लातत्परमानन्द' प्रश्‍तम adaa करोतिः 
ताण्डवंदेवोमालोक्य परमेश्‍वर: पिलाठृत्यासतंदेंवीभतु: परममंगलं योग- 
माखायदेवेशटेददमायातिशूलिन: संत्यक्षातांडवरसंस्वेच्छेव. च. पिनावष्टक्‌ 
यातिस्वभावं भगवान्दग्धाब्रह्मांडमण्डलं इन्ट्रियाणि च सर्वाणितैजसेयांति 
संचयं वेकारिकादेवगणाः प्रलयंयांतिसत्तमाः वेकारिकास्तेजसञ्चभूतादिः 
खे तिसतत्तमाः अच्यक्तोजगतोयोनिः संरेदेकमव्ययः महश्वरेच्छाजनितोी नखयं 
वेभवेक्षय: प्रधानाद्यंविशेशतंदहे ट्ट aafaa: योगोनामधसवेषां ज्ञानविन्यस्त 
चेतसां अत्यन्तिकंचेवलयंविदधातौदद शंकर: इत्य बं भगवान्रुद्र: wat कुरतैः 
वशी स्कापिकामोडिनोशक्तिनारायण.इतियश्वुतिः सर्वेश्वरा: सर्वविद्याः शाख" 
तानन्तभोगिन; सर्वकामप्रदोसद्राइत्ये षावैदिकी शरुतिः किन्तुदेवः मादेवं सर्व 
शक्तिसनातनं आराधये गिरोशं सगुणंवाथ निर्गुणं' तस्मा तूसर्वान्ध रित्यजादेवान्‌' 
ब्रह्मपुरोगमान्‌ आराधयेदिरूपाक्ष मादित्यांतरसंस्थितं सीरुढरएवभ गवान्नान्योः 
Ganang दिजाः यो वैरुद्रः सभगवानित्यथर्वशिरः खयं भगवान्रुदुएवेतिवदत्ये' 
वपुनःपुन;नश्टाट्परो देवोभगवान्नितिगियते तस्मात्‌समगवान्रुढीमजनीयोसुख 
भिः मगवन्तसुमाकातं भन्तिभवभीरवः नः रुदादपरोदेवोभवभीमभया पर्छः 
भगवान्‌ रुटृएवेति न वदिव्यन्तिये दिजाः तेवेदवाह्या; सर्वे पिसत्यंसत्यः न संशयाः 
शोम्रहासद्राएवेति भगवान्नितियोवदेत्‌. सन्तरत्मेवः संसारमसारमतिदुःसदम. 
भगवान्रुट्रएवेतिवेदतत्वविदोबिदुः ततस्तेवेदतत्वज्ञा भगवन्तंभजन्तितम्‌ यीयोण 
श्ट्रदत्यतवैका रोवत्त ते. ka सएवक्रस्तेनान्ययोगएवनिषिध्यते भगवान्‌ सुद 
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छवेतिवैक।रिगविनिञ्चिते रुढ्वान्योभगवान्ने तिनिद्ययोवेदतोभवेत्‌ भगवन्तसुमा- ` 
'कान्तमनन्यायेभजन्तितम्‌ नमस्काम्मोंनमस्कृर्मोनमस्क्म्य: पुनःपुनः इति शिव- 
रह्स्य अथ देवोभागवते पञ्चमस्कन्धे प्रथमाऽध्याये विष्णोरप्यधिकोरुदी विष्णु- 
स्तुब्रह्मणोऽधिकः तस्मान्रसंशयः काय्यः कृष्णन शिवपूजने ॥ १॥ इच्छया 
ब्रह्मणोवक्लाइरदानार्थसुदभौ सूलर्ट्स्यांशभूतोस्दूनामा दितोयकः॥ २॥ 
सोऽपि पूजय्ोऽस्तिसवेषांसुलरुट्स्य काकथा देवोतत्वस्य सानिध्यादुत्तसत्वं 
स्म॒तंशिवे ॥ ३॥ इति अथ शिवपुराणे ज्ञानसंदितायां सप्ततितमाऽध्याये रुद्रो 
नामसविख्यातोलोकानुग्रहक।रकः ध्यानाथंचेव सर्वेषासरूपोरूपवानसूत्‌ ॥ १॥ 
सएवचशिव: साचाङ्गक्तवात्सल्यकारवाः अब्येच येससुत्पन्ना यथाऽनुक्रमतोलयम्‌ 
ur ॥ यातिनैवतथारुदुः शिवेरुद्रोविलोयते सर्वेरुदुमिलित्वाच नयान्ति 
प्राक्ताइमे ॥ ३॥ रुद्इमान्‌मिलिलातु नयतिश्ुुतिशासनात्‌ सर्वेरुटू भजंत्येव- 
ag: कथिइजेत्रद्धि॥ ४॥ अन्यंभजन्तियेनित्य' afia लोनतांगताः तेनेव 
मइल्वं प्राप्ताः कालेन महातापुनः ॥ ५॥ रुटुभक्षास्तुयैकैचित्तत्चण faai 
गतः अन्यापेक्षानतेषां वेश्युतिरिघासनातनी ॥ ६ ॥ इति अथ शिवपुराणे 
केलाशसंहितायाम्‌ महेश्वरसचसां शादरुटूसूत्ति रजायत अघोरवदनाकारस्त- 
नस्तत्वाधिपद्यस:॥ १॥ गौरीशक्षियुतोवाम सर्वसंद्दारक्कत्‌ प्रभुः अस्बैवव्यष्टि- 
रुपंस्याच्छिवादाथचतुथ्यम्‌ ॥ २ || शिवच्तरौरड़भवौविदितं॑ चक्रमङ्भ,तम्‌ 
संहाराख्यन्तुसंहारास्त्रिधानित्यादिभेदतः ॥ ३॥ faa: सुषुष्यास्योवि- 
वेनेमित्तिकः aa विलयस्तस्वतुमद्दानितिवेदनिदर्शितः |. ४ ॥ जोवानां 
नन्मदु.खादिय़ान्ताना सुषितात्मनाम्‌ वियोॉत्यथसुनिस टा; कम्मणाँ पाकहेतवे 
॥४॥ संहारः कल्पितस्त्रधारटु णामिततेनसा रटुस्थेवतुकत्यानां त्रयमेतदु- 
दातम्‌ ॥ ६॥ संहृतावपिरष्टादिक्॒त्यानां पञ्चकम्‌ विभोः अ्रस्मिंस्तचभवाद्या- 
स्तेदेवताः परिकीत्ति ता; ॥ ७ ॥ संहाराख्यप्रिदंचक्र॑ विद्यारूपकलामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अधिष्ठितंच रुदे णपदमेंतन्रोरासयं एतदेवपदंप्राप्यरुदाराधनकाक्षिणाम्‌ रोद्राणां 
तदिसालोक्यं क्रमातृसायुजप्रदंसुने ॥ < ॥ 


इति निम्माव्य रत्राकरोयोत्तराद दितीयस्तरङ्कः 
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अथ हतोयस्तरंगः | 
AAA Siyay सवितामेददातुरुद्र! कल्पयतुललामगविष्णु' 
योनिमकल्परयतुलष्टारूपाणि प्रिएशतु आसिंचतु प्रजापतिर्धीतागर्भ ढ्घातुम्ने 
अथतुमतीं जायामपि गच्छे तूपिण्डपिटयज्ञनयजेत्‌ मध्यपिरखंपत्नीप्राग्राति 
पुत्रकासा इति अथ सनुदिती याध्याये पतिव्रताघर््पल्लोपिढपूजनतत्‌परामध्यमं 
तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतार्थीनो आंयुप्नन्त स॒तंसूतेयशो मेधास म न्वितम्‌ ॥१॥ 
धनवन्त प्रावन्त सात्विकंधामिकं तथा इति IAF: वसुरुद्राकरूपेण मध्य 
tegga: वेदोक्ता रुद्र निम्ाब्य' किंपुनर्वहभाषणेः इति रुद्रः कल्पयतुलला' 
सयुसितिद्च॒त्या रुद्रस्य सवंजगदुत्‌पादकलिंगरूपतयासकलपिढलमथच वसुरुद्राकी 
रूपे एसघ्यपिण्डस्तुपुचट्‌ः इति लिंगपुराणवचनाच्चयधाक्रमतो मध्यपिण्डस्य रुद्र 
निसा स्यरूपस्य पत्रप्रदानकतुलाचरुट्रस्यथेवजगत्‌पिढलात्‌ सर्वजीवानांर्द्र नि- ` 
भव्यसच्णाधिकारएवेतितात्यर्यम्‌ अधरुद्रात्म कारन ध्ये यरूपम्‌ रुद्रकल्ये रुद्र 
वेजःसमुङ्ग,तं दिसूर्दानंद्दिनासिकम्‌ षरानेत्र'चे चतुः झोत चिपादंसप्तहस्तकम 
याम्यभागेचतुईंस्तं सव्यभागे व्रिइस्तकम्‌ खुव॑सुच॑झशक्षि'च अचमालांच दक्षिणे 
तोमरंव्यजनंचेवष्टतपाचन्तुवा मक विन््त्सप्तभि चस्ते ष्वि सुखं सप्तजिद्दकम्‌ दतिः 
शेच चतुजिह्न त्रिजिद्दसुत्तरेसुखम्‌ दादशकोटिसूत्य स्थ' दिपंचाशत्‌कलायुतम्‌ 
खाइ।खधावषट्वारेरं कितंमेषवाइनम्‌ रकमाल्यांवरधरम्‌ रक्तपञ्चा सन स्थितं 
रोद्रन्तुवज्िनामानं वङ्िमावाइयास्यहदम्‌ एवं ध्यानोत्तर॑ कुण्डस्थम ग्नि वे दिस्थं 
वाधमन्याप्रोध्यध्यायेत्‌ डोंचल्ारिशङ्गाखयोऽअस्य पादा देशी सप्तद स्तासोऽस्य 
| त्रिधावद्ोहषभो रोरवीति महादैवोमद्याए आविवेश Si: खाहाइदमंग्नयेन 
सम इत्यारभ्य ओंभग्नये खिष्टकतेखाडा इदमग्नये aaa इत्यन्तचा- 
: दगाइति रूपोग्टइदेबतानां नैवेद्यापंगरूपयरदेवयज्ञ: तत्रपञ्चायतन' देवतानां 
नवेद्यायणं कुर्यात्‌ सचविधिः तव्राश्वलायनः; वैस्वदेवंपुराक्कला : नित्येच भ्युदये 
| — खामिष्टदेवता नैवेद्यच्चनिबेदयेत्‌.अछलावैश्तदेवन्तु नैवेद्य यो निवे- 
द्येत्‌ तदब्न॑नचभ्टक्ृनन्तिदेवा विष्णू दयोधुवम्‌ स्कान्दे नानाव्यंजन संयुक्त' रस- 
(AI संस्कतम्‌ qa समाप्नोति फलंयज्नाधिकंदििज इति शप्तस्पर्शयति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ढतोयस्तरङ्ग; । ` १०५ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
yara fagaga सप्तति ya इतितेतिरीयसंहिता इत्येवं सट्रध्यानादा रभ्य 
एनत्पर्यन्तंरुद्रस्यास्निरूपतयारुद्राव्मकाग्नौ वलिवैश्तदेवं क्ठलापसाच्चेतरदेवा्य- 
यणंचक्तलास्वयंभंजोत न चान्यया परञ्च परशिवादित्रिभ्यस्तु अग्निरूपात्मक 
रुट्रद्ोमतः प्रागेवापंणविधानं तत्रमानमाद शिवपुराणे शिवायसवपाकाचन्न नि- 
वेद्याग्नोच होमयेत्‌ कल्पवेचगुरोर्भागमित्ययं सततं विधि: ॥ १॥ शिवसभ्य- 
यत्ने नहला सौविधि ydan शेरैभेतरेवलिं पथादुददन्तियेनतीयमम्‌ पश्यन्ति . 
चत्रिदिवंयान्तितस्मादुटद्यादिनेदिने इति डॉनमः शग्भवायच मयोभवायच नमः. 
शङ्करायचमयस्करायच नमः शिवायच शिवतरायच इत्यन्नाभिमन्वणम्‌ गाय-. 
चयाप्रोच्णंच अन्न ब्रह्म रसो विष्णु मो क्तादेवो मह श्र: एवंधगालादिजो भुक्षसो&च. 
दोषैर्नलिप्यते इति अथप्राणाग्निहोत्र कष्णयजुस्तेतिरौयारण्यके शिवोसाविशा. 
प्रटाह्वायप्राणायस्वाहा अद्दायासपानेनिविष्टो5स्टतंजुद्दोमि शिवोमाविशाप्रदा- 
जहायअपानायस्वाहा खद्दायांव्यानेनिवि्टोऽरूतं लुहोमिशिवोमाविशाप्रदाडाय. 
व्यानायरूाइाय। अद्ायासुदानेनिबिष्टोऽङतंजुद्ोमि शिवोमाविशप्रदा-. 
हाय उदानाय स्वाहा अद्ायासमानेनि विष्टोऽरतंजुहोमि शिवोमाविशा 
प्रटाह।य समानाय स्वाहा ब्रह्मणमश्रात्मास्रतलाय अमूतापिधानससि इत्प- 
न्राभिमन्त्रणं mau प्राषाग्निहोत्न्नशिववोधकमन्त रेव इत्ये तावतायसच वेदि- 
कविधिना5न्नादिकं YA स तु परा दित्रिदेवापर्णपू्वेकाऽन््यामकचद्रडबनाचामि 
मन्त्रणप्रोक्षणप्राणाग्निहोत्रादिविधिं कत्वा भुंजानःखन्‌ शिवनिर्मोंल्य्तोजन- 
जनितं wama एबं यद्वा वेदिकविधिनाभंत्तो स तु नर्म्मोष््मचणजनितफलः 
मभंजानल्लातूपापमागभवत्येवेति निखितम्‌ तथाच युतिस्मतिप्रमाणेरुट्रनिमाल्य 
भक्षण विघेरावश्ये प्राप्त $पि परमाग्रतमोग्रस्त ' जन्तूनांहृदप्रत्ययाथ प्रसाणा- 
न्तरमाइ तथाच जाबालोपनिषदि रुद्रसुता भुंजोयाहुद्रपीत॑पिवेहुद्राघ्रातंजिप्न त 
रुद्रेणाघ्रात जिघ्रेति तस्माद्राह्मणा; प्रशान्तमनसो निर्माल्यमेवभक्षयन्तोति अथ 
ऋरग्वेंदेपिश्ञोकरूपेण अयते अन्तरिक्षन्तितेजनारुट्र परो सनीयाग्टभ्णातिनिद्या 
सायंरसपूर्णास्तोदकं अन्तनचन्तियेरुट्र भवानीसहितं शिवः पुरोलेव wafa 
जिद्दया तेन संशयः aaant व्राह्मणाःचतिया:वैश्यास्तथाशद्धाखयेनरा न 
लंघये त्त निमौल्यंधारणेषु महतृफलं तथा सूत संहितायों शग्भोनिर्माल्यक शुषं 
भजीयात्‌ सब्वेथा दिजः अन्यदेवस्य नेवेद्यं शुङ्गाचान्द्रायणंचरेत्‌ ब्रह्माण्डपुराणं 
.निर्माल्यंपरमंपुण्य' नैवेद्य पाप्रनाशनं नद्मचारीग्टददच्यानांयन्तीनांच विसुत्तिदं 
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आटिलपुराणे कृष्णानारदर्सवादे निर्माल्यंदेवदेवस्य चोल यसता र EERIE 
परयाभक्त्याभीक्तव्यंतद्विजातीभिः इति अथ भागवते'चतुथे स्कन्ध दचंप्रति सतो 
वाकंम्‌ किम्वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्व दन्ेच््या दयस्तमवकी यजटाश्मशाने 
त्म्ये मस्मकपालवसत्‌पिश चिस निदधति तच्चरणावछड्म्‌ तञ्चरणादेव 
खंड लिते निर्माल्यं येधारयन्तोति भोधरः इति अथशैवे व्यास उबाच रुद्रप्रसाद 
भुँजानोविबेकेकिलजैभिने 'अष्टादशमद्ावि्यास्यानावाग्राशिपारगः ` कंठरङ्क 
सलेनत्यद्गारतीभासुरात्ततः ॥२॥ सुरासुर शिरोरत्न विराजित पादाँबुजः 
तथाच -शिवरहस्ये टतोयांशे शेवरत्नांकरे वाजपेयसहख ण 'लशवमेधशतेन च 
- नास्तोइ वह यञ्चैच रुट्रोच्छिष्ट पलंससम्‌ । 'भुंजोतरद्रभुक्ताच रुद्रपोतंजलं 
पिवेत्‌ रुट्रधातंसदाजिघु त्‌ इति जावालिकी सुतिः॥१॥ अथ शंकरसंहितायाम्‌ 


. .तदा गिरिवराद्यांश:सपुत्रगणवांधवः पादीप्रचाल्यविधिवत्प्रभोः संप्राश्यतज्जलसू ` 


संप्रोच्चसुइसख षां श्द्वयासइसैवया ॥१॥ मधुपर्कमहेशायकृलाभक्त्याविधा- 
नतः ayaa शेषस्य “विनियोगं व्यजिज्ञपत्‌-२॥ अथिनस्तस्थतेदेवाहरि 
ब्रह्मसुखाविभोः अद्राक्षमुंडमादायशिरस्यंजलिमंजसा १ ३॥ अवेत्यतद्सुव- 


Ar 


आअमलाखामसिध्यर्ध ˆ खोक्त्यासंसु निर्मलाः इति अथ सीरपुराणे निर्माल्य 
` धारयेद्गत््याशिरसापार्वेतीपतेः राजसूयस्य ANA 'फलमंप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
शिरसाशिवनिमाल्यः भत्यायोधारयिष्यति. अशुचिभिन्नसयाद:सर्वावस्थांगलो- 
ऽपिवा ॥२॥ स्ररोचेवाप्रयुक्तात्मानियमेञ्च fuga -तस्यपापानि -नश्सन्ति 
नात्रकार्याविचारणा॥ ३॥ "निर्माल्यलङनाच्छर्भोयाण्डालःसोऽभिजायते TT- 
za मद्ातोथ गङ्घाचयसुनांतथा॥ ४॥ नमोटासरयूचिप्रा 'तथा गोदावरोनद्ये 
सदासब्रिदितास्वेव शग्भो:स्रानोदकेसुने ॥ ५॥ शब्भोख्रानोदक सेव्यं सव्तोथं 
मयंहितत्‌ धारणात्‌ पापसंघातैस्तत्‌क्षण।देवसुच्यते॥ ६ ॥ पादोदवांच निर्माल्यं 
भक्त धारय प्रयत्नतः न तान्‌स््शन्ति पापानिमनोवाक्कायजान्यपि ॥७॥ इति अथ 
_ सिदान्तशिखामथी सयमंगलमांमल्यं सर्वपावन पावनम्‌ सवसिद्िकरं yain: 
 पादांवुधारणम्‌॥ १॥ इतेप्रतदृदद्रनिर्माल्यग्रहणविधिभंज्ञाभक्ष सर्वजनसाधा- 
 रणविष्रयः श्रथानन्यर्द्रभत्ताविषयक विधिमा सिद्दान्तशिखामणे अपेयिला- 
निजेलिंगे qiga mainaa अनाद्य' सवभोन्यंचस्वौ कुर्याद्भ्तिमान्‌नरः ॥१॥ 
'गुरुलात्सवलोकानां शग्भोरमिततेजस; तस्रैनिवेदितं सब्बंसीकारयन्तत्‌परायणाम्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ७ 


स्वेषांविभजखे तिचाढ्थित्‌ ततो;ईंमइषिसिद्येव निर्साल्यंनिर्सलाद्वत्तम्‌ ॥ ४॥ _ 


ढतीयस्तरङ्गः 1. १०७८ 
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लिङ्गघारिणोलो केय श्विकपरायणाः तेषां च शिव निर्माल्यसुचितं नान्यजन्तुषु: 


॥ २ ॥ अनन्यशिवक्षक्तन सुज्यमाने शिवापिते सिकथेसिक्येऽख्षमेधस्य यत्‌ः 

फलंतद्वाप्यते॥ ४॥ निर्माल्यंनिसंलं शुं शिवेन स्रीक्घतं यतः नि्मालेस्तत्परैः , 
र्घायनान्धै; प्राह्ृतजन्तु भि: ॥ ५:॥ शिवभल्ति विष्टीनानांजन्तनां TURATIA 
विशुद्देशिवनिर्भाल्य नाधिकारो5स्तिकुत्त चित्‌ ॥६॥ शिवलिंग प्रसाट्ख-खीका-- 
राद्यतृफलंभवैत्‌ तथा प्रासाद. स्वोकाराज्जज्ञमाचगुरोरपि ॥ ७।। तस्मादुगुरु 

महादेवं शिप्रयोगिनसेवचः yalana: भुंजीयाग्रतिवासरम्‌ ॥ ८॥ 

क्रमानह्चचणमेतेषां कथयामिसह सुने. निर्माल्व मनसो लिङ्गम्म्रसाद्‌- इति कथ्यते 
nei शितस्यःलिङ्गरूपस्य प्रसादादेष सिद्धुति शिवप्रसाद' agga शिवाय 
विनिनेदितम्‌ ॥:१०॥  निर्माल्यन्तत्त शैवानां अनोनेस ल्यकारकम्‌ ` सनःप्रसाद्‌ 
सिद्धार्थ निर्माल्य ज्ञानकारणम्‌ शिवप्रसादस्नी कुवन्‌ ग्रासी दीत्येव कथ्यते अन्न 
शब्िहिसवेषां सत्व शुद्चिददाह्नता विशधमत्रजातंद्वि-यच्छिवाय समर्पितः तदेव 
सबंकालन्तुमुँजानो लिङ्ग तत्‌परः ॥ १३॥ इति अथ शिवतत्व स॒धानिधौ म्री. 
पाद्यनलाभिपूर्णाममलं. शङ्क सुगन्धाचितम्‌ रुद्रभ्यांपरिमाजबेदमिसुखस्ततृ- 

प्राशवेतृपाणिना ॥ १॥ पाद्यञ्चत्तदृतमित्यसीदशपरान्‌- पूवाथ सन्तारयैत्‌ 
नवेद्यं शिवपूजितस्य तु तथा - सर्वीधदंप्राथनात्‌॥' २ ॥- नेवेद्यन्तुलसीदलेरसि- 
सतंपादांवुभिमि पितम्‌. भोज्यं. पातकनाशनंहयसखेस्तुस्यं पबिच' सदा ॥ २॥ 
शम्धोर्वाधगुरोस्तु- यच्च कथितं : पादांवुभिि शितम्‌ सुक्नोच्छिष्टनिषेवर्णत्वघरर 
शिष्यस्य तत्वाथिनः॥ ४ ॥ - निर्माव्य'लतिनिमंलंभवइरंधार्यनरेसू चनि अच्च 

नेव” मलो दररसनयालालंवशट्घाग्रणेः देवेभ्योवलियुग्यतोऽस्व ज भवस्तस्मादखि 

'यीपतिः ॥ ५॥ रद्रोऽस्मादधिकः क्रमेण कथितोभक्त स्बयंभावदैत्‌ इति अथ 
मात्रिकामेद्तन्द्ने निर्माल्य लभते खग निर्माल्य मों amga प।पयुक्को;घि 
चाण्डालो निर्माल्य' ग्टह्यते यदा ॥ १ ॥ तदा मोच्च॑लभैहेविनिर्माल्यस्य प्रसादतः 
भहापातकयुक्तोऽघि निर्माल्य' ग्टह्यते यदा ॥ २ ॥- तद्ध सुक्तिलेमेद्ेविसत्यं सत्य 

न संशयः इति अथ-लिंगाश्वनतन्के अशचिर्वाशचिर्वापि उच्छिष्ट भन्षयेत्तुयः 
स एव परमाराध्योमोचभागृभवति भ वम्‌ ॥ १॥. अतःपरं तुनेवेद्य' रट्रस्य पर- 
मात्मनः कधयासि-समासेन सावधानावधारय ॥ १ ॥-मिष्ट उतंपुष्परसंवारिधौल॑ 
सुतण्ड्र,लम्रन्भापक्कफलंदुग्ध' क्रमेण परिकल्पितम्‌ ॥२॥ उंविद्रसं विख्वफलं- 
चास््रःजस्ब.फलन्तथा वदरंसकतैरूच नेवेद्याथे निवेदयेत्‌ ॥ २॥ इति तीयः; 
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अध चतुथेखरंग: | 

इत्येवं साधारणतयाभक्ताभक्तदयोरेवरटर निग्माल्यस्यावश्यग्राह्मतां uzar 
धनिषेधवाक्यानि लिखिलातेषां तागम्धन्तदुत्तर वच्याम; व्यासजेमिनिसंवादे अ- 
a? सम नेवेद्य पादांवुकुसुमंदलम्‌ इतोश्वरेण कथितं तत्रकेचिन्महषयः ॥ १ j 
वदंतिततकथं खामिन्‌ यथार्थं कथयखने व्यास उबाच देवदेवस्य वचसोविषयोर्य 
न जैसिने ये वोरभद्रशप्रिताःशिवभक्तिपरांसुखाः ॥ २॥ LATAA देवे ये 
sama Afaa sran AT: शम्भो TAA समवुद्दयः ॥ ३२ ॥ तेषामनईमी- 
शस्य तग्रसाद चतुष्टयम्‌ वीरभद्रशापितादीनां चतुर्विधन्त्याजं नेवेद्य सवरेव- 
त्यानं निवेदितं तु संवैस्व managed किं किञ्च नेवेद्य किं निवेदितं तज्‌ 
ज्ञानाय षड्विधं निर्माल्यन्दर्शितसप्याह शिवान्नभूतमखिलं निर्माल्य. परिभाष्यते 
भोन्य' धार्यमितिः इ धायदिधंचतदिष्यते॥ १॥ देवस्नं देवताद्रव्यं नेवेद्य चं 
निवेट्तिम्‌ qeza विः निर्माल्य षड्विधं स्मृतम्‌ ॥ २॥ देवस्वं यास 
भूमादि दासीदास चतुष्टयम्‌ हेमरुपेकरल्लादि देवद्रव्यमितिः स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
संकल्पितं agaa miga फलंजलम्‌ अन्नपानादितव्सर्व निवेद्यमिति कीत्तितम्‌ 
॥ ४॥  एतचिविधनिमोल्यमनददसिति कलप्रतै शिवद्धव्यापहारेण नरकं यात्य 
| सीजनः॥ ५॥ श्वोपसुक्तखगन्भमन्रपानादिकन्तथा निवेदितमिति प्रोक्त सके 
' पापहरंपरम्‌॥ ६ ॥ स्थापितंविधिनालिंगं सर्ैदेवासुरेनरेः एतदिविधनिर्माब्ये 
ष्वेण्ड शो$धिकतत; शिवे॥ ७॥ व िःक्िप्मनईस्या दन्यद्रव्यलंकारणात्‌ UNT- 
चानांच संवेषामधिकारोऽव्रसवंदा ॥ ८॥ देवरवं देवताद्रव्यं २ चण्डदरव्यम्‌ ३ 
वडिचिप्रमिति चतुष्टयं रीद्ररवग्राह्मन्नान्येषां रुद्रस्य स्वट्रव्यरक्षणे राजाद्विद्‌ 
स्वयं प्रायशरहितेऽपि रुट्रभक्तानां राजपुरुषवत्खस्रामि द्रव्यरचणेऽवश्या घिः 
O कारतयार्ट्रपदाथजन्य द्रव्यग्रहणर्तणे तेषामधिकार एवेतिभावः च ण्डद्रव्य- 
मपि रोद्रग्राह्ममिवतत्र प्रमाणमाह शिवरहस्ये यत्र भन्षिविशेषःस्या त्रच एडो नेवं 
दूषणम्‌ यत्रेव भत्ति सामान्यं तत्र चण्डोभविष्यति ॥ १॥ अथाभत्तान्‌ निषेधः 
सइ थिवपुराणे निर्माल्य निर्मलं ae निमेललादनिंदितम्‌ तस्मादभोच्य 
o Ame प्रातेरध्ित्रा्मभिः॥ १॥ लोभान्रधारथेच्छम्मो निर्माल्यं नच भन्चयैत्‌ 
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नरक ब्रजेत्‌ तल्लिङ्गधारिणोलोकेदेशिकास्तत्‌परःयणाः॥ ३॥ तदेक शरणा- 
स्तेषु योज्य' नेवान्यजन्तुषु अशुद्रात्माऽशुचिलोभान्मङ्ग त्त. पावनं परम्‌॥ ४ ॥ 
भक्तवेत्राशसायाति. शूद्राध्यायोदिजोयथा अज्ञान जोभयुक्कोवा जिन्ना चापल्य 
सानसः॥ ५॥. रुद्रनिर्माल्यभोजो तुः रौरवं. नरकः ब्रजेत्‌, निमेलत्वा'च. निर्माल्यं 
मलदेहौनधारयेत्‌ ॥ ६ ॥ धारयेच्छिव निर्माल्य! भत्तयालोभान्रधारयेत्‌ इति 
अथः सौरपुराणः मोददान्रधारयेच्छम्भोनिर्माल्यः न' चः भक्षयेत्‌. नः स्प्शेट्पि 
पादेन agama नारद॥ १.॥ निर्माल्य लङ्कनाच्छम्भो्ाण्डालःसोऽपि 
जायते एथृदकं सातीर्थं NFTA यसुना तथा ॥. २ ॥: एवञ्च भक्तानां नेवेद्य 
मेवत्याच्य' निवेदितादि पञ्चक तु ग्राह्ममेव अभत्तानान्तुकेबलं निवेदितमाच- 
मेव ग्राह्ममन्यत्‌पञ्च उिघन्त्याच्यम्‌ अन्यदपिः लिङ्गाचेन, तन्त्रो देवीश्वर संवादे 
दुलभंतवनिर्माल्य ब्रह्मादीनां कृपानिधे तत्‌कथं परमेशान निर्माल्यन्तवटूषि- 
तम्‌॥ १॥ मध्यस्थानस्थितं य त्त, सुखञ्च परमेश्वरि श्यामलं तत्वमौशान सदा 
sg शचिस्मिते॥ २॥ कालाग्निरूपिणंतत्त, सर्वेशक्तिमयंसदा तेजोमयं महे- 
शानि gag वरानने.॥ ३॥ चीरोदमथने देविडत्यितं गरलं महत्‌ ततः 
करतले छत्वातद्विषं परमेश्वरि ॥ ४ ॥ नियौतं तद्विषं. सूच्झ तीच्णं ब्रह्माण्ड 
नाशनम्‌ तद्विषं करठदेशे तु स्थितं हि मम सवेदा ॥ ५॥ सतः प्रति देवेशि. 
सुखंज्वालायते सदा प्र वा यदि वा पुष्प फलं वा वरवणिनि ॥ ६॥ ` अन्नाद 
परमेशानि उपचारं मनोहरम्‌ योदव्यातपस्मेशानि तन्मुखोपरि पार्वतिः॥ ७॥ 
अग्राह्मन्तत्तुनिर्माल्यं साचा दृब्रह्ममयंयतः एतत्तुपरमेशानि निर्माल्य'- यस्तुघार- 
येत्‌॥ ८॥ सश्त्रष्टोजायते देकि निष्क तिर्नास्ति तस्यवे एतदेवनिर्माल्य' विष्णुया- 
मलेस्मष्ट तदाच शिवोऽईवल्षो यत्तं पत्र पुष्पंफलंजलम्‌ निमौल्यं तचिजानी यादु 
ग्राह्यं विष्णुशासनात्‌ ॥ १॥ देव्युवाच पूर्जायलासहादेवं'निमील्यः भचयेन्रच 
सपतेन्नरकेघोरेतस्यनो निष्क तिर्भवेत्‌ ॥ ३॥ क्लेशायशिवभक्तानो कथमुक्तं च. 
विष्णुना एतद्ब्रूचिमहेशानयदि जानासितल्रतः॥ ३॥ शिव उबाच sulfa 
वदास्यत्रकारणं यदि एच्छसि सवेषामेव शेवानाँशिवभक्ताग्रणोहरिः ॥ ५ 
वैकुण्ठधामलभते शिवनिर्माल्यसेवनात्‌ लच्मीमवापमगवान्‌ शिवपूजाच नेरतः 
॥ ६ ॥ एकदाशिवमभ्यचावरं प्रार्थयते हरि! विदित्वानिर्माल्यफलं. सोऽब्रवोन्‌ 


मम संनिधी॥ ७॥ अद्यप्र्तिनिमौत्य' मामदल्ातुभक्षयेतश्वयोनि प्राप्य 
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दुष्टामाविष्टायांजायत कमि; ॥'८॥ शिवं संपूज्यनिर्मात्थ भचयेन््ां निवेद्यचः 
चतुवर्गफलंप्राप्य शिवलोके महोयते ॥ ८॥ विष्णोर्वचनसाकर्ख वरं तस प्रदत्त- 
वान्‌ एवं भविष्यति इरेतव संकल्पहेतुना ॥ 2 ॥' इति दत्वावरं देवस्तचेवांतर- 
चीयत तदा प्रद्नतिलोक 5 खिन्‌-सर्योदेयमथूत्‌पुरा ॥ १०॥ इति आथ लिङ्गा- 
qaaa निर्माल्यडट्भत्तिताद्ग्डहोयाद्यस्तु साधकः प्रथमं विष्णवेदत्त्वाविष्णु : 
मन्त्रेण पावति॥ १ ॥ निर्माल्य दि महेशस्य विष्णोग्राह्यं वरानने देवासुर 
सतुष्या्चगन्धर्वाःकिन्‌नरादयः॥ ३॥ ते सवेपरमेशानि विकाराक्षुद्रवुद्ययः निर्मो- ` 
ay चः देवेशि अधिकारः कथं भवेत्‌ः रौद्राणां रुद्रनिर्माल्य विष्णादि ` 
निबेद्न विनेव wa न चण्ड नच दूषण सिति वचनात्‌ बैष्णवानां 
तुरुद्रनिवेदितस्मः विष्णुनिवेद्य वग्राह्ममितिभाव! ॥ ३॥- निर्णयसिन्धुलिंगाचंन ` 
"चन्द्रिका प्रायचित्तसयूषादि मिवन्धन एतवचनानि धनस्यभक्षणे तेषां पादोंन॑ 
' लच्यमौरितम्‌ निर्माल्व भक्षण लळपादत,शदशररितः अकामभक्षणे यहा 
Maaa जपेत्सुधीः व्रह्मपद्चकंसाइस सूदन सह्ितंततः ॥ ३॥ कामतोः 
भक्तणदौचषाप्रायतचित्तः न चान्यतः इति स्मुत्यधसारेःपिशेवसीरनिर्माल्य भक्षणे- 
'चान्ट्रः जाति लिंगं विना लिँग य: पूजयतिसत्तमः तस्यनैवेद्य निर्माल्य. मच्चणात्‌ 
सपक्ककम्‌॥ १॥ सीरेपि वरंविषमपि प्राश्य'शिवस्वंनेवभक्षयेत्‌ विषमेका 
'किनंइन्ति शिवस्वपत्रंपौत्रकम्‌॥ १॥ स्कान्टेच विसर्जितस्य. देवस्य गन्धपुष्पं 
निवेदितं निर्माय तदिजानी यात्‌ वज्यंवस्रविभूषणमर्पयिल्ातुतं भूयश्च ण्ड शाय 
निवेद्यैत्‌ धनस्वेत्यादिनिषेधवाक्या निरद्रे तरमं्तानां रुद्रधनरत्नादिः agaia- . 
मभ्रूम्यादिपण्डद्रव्यच्च इत्य तत्‌ त्रय॑ नःग्राह्ममिति-तात्यअवोधकानिविसर्जितस्थे 
तिस्कादवचनात्‌ रौद्राणान्तुः पूर्वोकन चण्ड'नच दूषणमित्यादिवचन प्रमाण्यात्‌ 
एतचयमपिग्राहमिवेतितात्पसयम्‌-अथ निर्माल्य विषयेशिवचनम्‌ पाञ अन 
Annaa पत्र पुष्प फलं जलम्‌ मन्ध निवद्यतत्तव-कूपएंवविनिन्निपेत्‌ स्कान्द 
$ mataa नवेद्य विशेषेणविवजयेत्‌ saami तोयं शिवस्व' न स्पृशेत्‌ 
_ क्षचित्‌ निमोल्य' नेवलंघच्चकूपेसरव' 'विनिचियेत्‌ सौर;पि भूप्रदेशो यथा कसित्‌ 
| 'स्वदेदमल दूषित; असंसुश्योभवत्सोऽपि योयस्यांगसलंस्म शेत्‌ ॥-१॥ तस्मान 
ह स. ai नरोनिर्माव्यङूषितः नधारयेच्च निर्माल्य" भक्त्यालोभाजभकच्षयेत 
 ॥९॥ भचणान्नरकं गच्छ दुविलंघ्यव विसूठधीः नतत्रस्रानपूजाद्य' प्रतिः 
Ya ` सहातिगंकरः॥ ₹॥ यननेवेद्य finie सवासंजलमाविशेत्‌,सेगेः वख 
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त्य रिपुषटांगा : स्शेनोयाः न साधुभिः तेन कर्मविपाकेन ततस्तेरौरवीकसाः 
॥ १॥ ga मन्न फलं तोयं शिवस्वन्नस्मूशेत्‌ क्वचित्‌ भविष्येऽपि 
"दत्वानेवेद्य वखादोन्नाददोत कदाचन व्यक्तव्य शिवसुद्दिश्य तदादानेन 
तत्‌फलम्‌॥ १ ॥ स्कान्दे निर्माल्य योहिसद्भत्तया शिरसाधारयिष्यलि 
अशुचिभिन्नसर्यादोनरः -पापंसमन्वितः ॥ १ ॥ नरकेपच्यतेघोरे fai- 
'ग्योनौच सम्भवेत्‌ एतानि निषेधवाक्यानि सद्रनिन्टकविषयानि तचाह शिव 
"पुराणे इत्यं विचायमोहान्धोयज्ञे सञ्जोभवेत्सच विडितेऽथसहायज्ञे भों जनावसरे- 
“स्वयम्‌ ॥ १॥ ईश्र:कर्मणां साक्षोफलदाताशशापतम्‌ यस्मादनोश्‍वरं चेदं 
कातंकमंत्वयाततः ॥ २॥ तदिदं भोजनन्तेद्य निर्माल्य' भवतक्षणात्‌ तथेशवच- 
aqai तदुच्छिष्टमभूतृकिल॥ ३ ॥ उच्छिष्टभोजनाव्सवेदेवाचापिमह्षयः 
-विकलांगाः समभवत्‌ तत्‌च॑णाद्दीरभद्रतः॥ ४॥ केषां चिद्दाहवच्छिन्नांच्छिन्र- 
कीवास्तथापरे नासाविरझिताः केचित्‌ केचितुझतशुजद्दयाः॥ ५॥ तमवैच्य- 
विकारंसमदादेवक्वतन्तदा शशापस्वात्मनाशायसहादेव॑ जगत्पतिम्‌ ॥ ६ ४ 
यत्‌किञ्चितत्वयिदेवेशेभच्यं भोज्यं फलं जलम्‌ समप्य ते तदप्पस्तु निर्माल्य तत्‌ः 
खणात्‌परे॥ ७॥ इत्य्‌ क्त तेन व्रह्माद्याहाहाकारं विधायच mafaa लया" 
प्रोक्त ्त्वान्तहतबुद्धिना ॥ ८ ॥ यत्पाद्पञ्रजसाशुष्यत्य'गानिनान्यथा aafia 
सव नीच निर्माल्य चातिनिर्सलम्‌ en मंगलं परमंद्य ततदंगं यत्ससास शेत्‌ 
उच्छिष्ट॑तत्कथं सूढ़तवंवाक्यादु भविष्यति ॥ १० ॥ इत्य गतेकिमचास्तियोग्य' 
खेतिविचिंत्यसः उवाच वचनं चाद्नियतिंपालयन्‌ विधि; ॥ ११॥ यः किव 
परमेशस्य faiga विमोहितः सः शूट्रएवसंजातो निर्माल्य स्यात्तदर्पितम्‌ 
॥ १३॥ पत्र पुष्प फलः तोयं भज्षिभावससपितल्‌ परमेशेभगवति शोधकं 
श्यान्नसंशय॥ १२॥ तस्माचवण्य कल्पितं पत्र' पुष्प फलं जलम्‌ शोधनाय- 
महेशस्य विनाशूद्रायकस्पितम्‌॥ १ ४॥ शिवलिंग anasa: पिव चजलः- 
zan सभूलासाव भौसो वे केलाशंचाधिगच्छति ॥ १४॥ इति अधपाझ नारो- 
संगप्रसनत्तो$ःसी यस्मान्यामवसन्यते योनिलि गस्वरूपन्तुतस्माद्स्य भविष्यति 
॥ १॥ ब्राह्मणं मांननानाति रूयूएां समुपागतम्‌ अत्रह्मण्यत्वमापंत्रोनेजा हो- 
$सौदिजन्मनाम्‌ ॥ ३॥ तस्मात्रोजलमस्रातु तस्मादेनं इविस्तथा निर्माल्यमस्य 
तत्सव भविष्यति न संशय; ॥ ३॥ एव शप्तामदातेजा: शंकरंलोकपूजितम्‌ 
सीह्नलेऽपि ततो विषुख्वयं पुतक्षतांजलिपुटच्थितः सयाक्रोधेन पादेन हदिसन्ताः 
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डितलदा ॥ १॥ तदादिल्‍्वदयेतेन ब्रह्मणप्रियकास्ययापुत्रलांछनमेव दे शुः 
यादांकितंष्टतम्‌॥ २॥ ` अइचनिययं कत्वासव' व्राह्मणसंसदि कथितं सवश्व 
तान्तं ्रेछोनारायणः wan २ ॥ क्षमायत्रभवैडिप्रास्तच्रसब्बंप्रतिष्ठितम्‌ क्रमेण 
प्राप्यते व्रह्मचमायुक्तन चेतसा ॥ ४॥ तेतोऽइं वेष्णवोजातस्सदाविष्णुपरायणः 
कंदाचिहच्यज्ञ वैविष्णुमुस्योवभूवह ॥ ५॥  शम्मुंव्यच्यहरि सुख्यन्दद्दाहं यज्ञ 
कंग्रेणि सुखातमास्यितः पुत्रयज्ञकमोप्रवर्तक:॥ ६॥ पाव्बेतींतवदग्धान्तां 
शभ: कोपसमन्वितः रूतांसतोसविज्ञाय ययौ तु सगणेद्व त्त:॥ € ॥ विष्ण 
निजित्यद्चन्तंहत्वायज्ञप्रणाशिनम्‌ मदोयञ्चिवुकं तत्रवोरभद्वेण पातितम्‌ ॥ ८॥ 
ARU सांलितः शग्भ दचंसच्लोवितंसखम्‌ चकारख्यमैवेशः संपूर्ण भागसंयुतम्‌ 
॥ &॥ तदा स चिवुकोऽहच्चक्तस्तेन सहात्मना नन्दिनाशापितस्तचदारुणोह्म 
भवत्किल ॥ १० ॥ ततोऽइंमानसेपुव्रविस्मितः शंकरंस्मरन्‌ कालरूपोखयं 
शम्भुः कालांघीनमिदंजगत्‌॥ ११॥ इश्वरोःयं शिवप्रोत्तःपरस्तस्मान्‌नविद्यते 
विचार्येशंकरंचित्तेलाइंभजनेरतः शेवोयातोमत्य'तोमस्माङ्गलेपनेरतंः नाना 
पाशपते्मागेरभजं शंकर सदा ॥ १३॥ इख्येतावतादचशापस्य रुद्रनिन्ट्कानां 
शूद्रवेन रुट्रनिर्माल्वग्रणायोग्यत्वं विधिनापूर्वविडितमेव तन्‌निप्रेधवाक्यानां 
त ताहश शूद्रविषयेचरितार्थलात्‌ उयुशापस्यतुशैवजातोचऽमत्मन्तो भस्मांगंलेपने 
रतः इत्यादि वाक्यैः पुनः शेवभावप्रापितलेन पूवो वाखनिन्दावाक्याना सञ्चाव- 
स्थायासुक्तवन द्रप्रमाशिकत्वंखयमेव दर्शितमेवच्च रुद्रनिर्माल्यन्तन्‌निन्दकेतराशां 
सवषांग्राह्ममेवेतिस्ष्मायातमिति भावः अथ हैमाद्रोपरिशिष्टे अग्राह्य शिव 
नवेद्य पत्रं पुष्प फलं जल' शालीग्रांमशीलासङ्घात्सर्व्ययातिपवित्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
2 अचाकपाझस्कान्द्रह्मपुराणेषु संग्रहेच शिव उबाच अनह मम नेवेद्यं पच' पुष्प 
फल जबम्‌ गाजिग्रामशिलालग्न'सब्बंयातिपवित्रताम्‌ ॥ १॥ स्कान्दे amA 
 झिवनिर्माल्य' पत्रपुष्प फलंजलम्‌ शालग्रामस्य संसर्गात्सब्बयाति पवित्रताम्‌ १ 
अथ वं प्णव संग्रहोत सत्सिद्दान्त मात्त ण्डेवाज्ञभोयानां दुर्जनकरि पद्मानने 
रामानुजोयानां पञ्चायत न पूजनमध्यशालग्रामसहपूजनेनस्मार्त्तानां शिवनिर्मा 
_ ह्यप्राद्यताप्रदशनम्‌ अथच लचणप्रकाशिकाकाराणां शालग्रामस्य सर्वदेवात्मक 
E n लन सन्बदेव्‌ पूजाधारतयातचश्विववुद्यापूजायाँ पत्रा दीनामर्घणम्‌ भन्यञ्चकत्य 
| द्रावलोकाराणाम्‌ शिवनाभिविषयकमे तदितिच्यितम्‌ पूजाप्रकाशोट हृतपा 
EF सालग्रामशिलालिंगेयःकरोति ममाचनन्‌ तेनाऽचितः कात्तिकेय युगानामैकं 
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सप्ततिः ॥ a3 शालप्रामेणस हपूजितशिवाचंणमितिः भ्रमितव्यम्‌ अचर- 
खारस्यात्‌तथा&प्रतोतेः तस्माच्छिवनिर्माल्यं सवो qae न" कस्यापिः वर्जनोय- 
भितिसिदम्‌ इति सदानन्दछतसञ्जनमनोरञ्ञन्यासुक्तम्‌ इति सामान्धम्‌ विशेष 
तस्तु अयमथः केवलवेष्णवेनिवेद्यातिरिक्त चतुर्विधदेवख'देवताद्रव्यमित्यादि 
शिवनिन्माल्य ग्रहणेच्छा विषयेतत्तत्पदार्थे: शालग्रामसंसर्गात्‌ अर्थात्‌ शिवपूज-- 
नोत्तर शालग्राम पुनः पूजनात्‌ पवित्रताभवति अथात्दोषरशितता भवति न 
aaa तथाच तट्याद्यमेव शिवानपितशालग्रासापितन्तुतैरपि न ग्राह्मम्‌ः इति 
तत्र मानं लिंगाचंनतन्व' fadia aa ग्टज्कोयात्‌साधकोत्तमः प्रथमं 
विष्णवेदच्त्वाविष्णुमन्वे ण पार्व्वेत ॥ १ ॥ शिवशालग्रासयोरेकचपूजनेतु महान्‌, 
दोषः तदाइस्कान्दे कालिकाखण्डे गी रोवाक्यम्‌ प्रदत्तःचेव जानामिदरेनिरव 
शेषतः शालग्रामाचेनःसास्यं पूजालिंग्रस्यचेशितु; सोइ यित्वात्रदे वेशंवरं यल्लव्धवा- 
añu ९" ॥ निम्माल्य नेवसंभोज्यमभिषिक् यदीश्वरे फलंदलं तधैवापः 
पयोद्घि. vday एवं निवेदितं तत्स्यादभिषेङ्ोव्कितं इरेः ग्राह्य सर्वे ्ण्डभागं 
ANa यच्छिवाग्रगम्‌।।:२.॥- निवेदितन्तुभोक्तत्यं सर्वेविप्रदिभिडरे: aaa- 
क्रांकयोगेन.किंस्याल्लिंगं पवित्रकम्‌ सालग्रासाचेनासाकं शिवलिंगेन यस्यच्चि 
सवैनरकमाप्रोति यावदिंद्राथतुदेश अस्या मेवहिगण्डक्यां गोरोनाभात्मिक्रा- 
शिलाः किञ्चिद्गर्तसमाुत्ताः मद्रूपाः सन्तिसरवंदा ताभिलिंगाचने नेवतुष्टास्याः 
शंकरणच्िः इत्यादि सहपूजन निषेधवाक्यानि अथः विधिनिषेघानांः खख विषये. 
यथा नियोज्यः परस्परविरोध. परिषत्यसारमाइ दक्तशापनिषेधस्य भूगुशापः 
निषेधस्मचःअधच.यद्विष्णोः प्रार्थितं भोशिव तवपूजनोत्तरं त्वन्निम्माल्ये नमां 
पूज्ये वपद्चातदभचणोयमित्यादिवाक्यस्य नेवेद्यातिरित्त निवेदितपंचविधः 
'चणडा दि द्रव्यय. अग्राह्यताच,एतत्सर्वमशेव्रविषये शेवानांतुतत्तद्विधिवलात्‌ सवे. 
ग्राह्ममेव,परञ्चायं विधिनिषेध विषयोशद्र विषयकः परादिचयाणान्तु. सवेरेव- 
ma तदिषयेविप्रेरेवसत्वात्‌ःअश्रः शिवपुराणे ज्ञ/नसंछितायां दाचत्वारिश्ा-- 
ऽध्यावे लोकानांस्थापितेखिंगेः कल्याणञ्ञाभवत्तदा प्रसिद्वंचेवयल्लिगं लिंगमेः 
तत्तथाएुनः॥ १॥: विशेषो$चकधं. लभ्यःच्क.यतास्ूषिसत्तमाः रुद्र णस्थापितंः 
यच्चतलिःगमिद्‌ मेवचः॥ २ ॥. अन्यञ्चज्योतोरूपन्चनाचका य्यो विचरणा मचिकाः 
पादमात डि शिवखः नः स्पशेत्‌ क्रचित्‌॥ ३.॥ तंपप्रच्छ स्तदासवेशिवे fah- 
ख्यत! कधम्‌.ततूछू,त्वावचनं सैषां सूत वाब्रवीदिदम्‌ ॥ ४ ॥ साघुण्ष्ट रूषि: 
vy 
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Hat: कथयासि an आतम दच्षशापाचयत्रीक्त यच्चे वकथितं लिइ॥प॥ 
ciad an तत्सवेच तथाज्ञोयोभक्तोनेव विदुष्यति 


॥ ६॥ रुद्र शिवरइस्य नौलर्द्र उवाच विश्वे दयास्थितिलयावनपावनेशमादी . 
नदीनं मधुनापरिपालयेश विश्व शदेवपरमेश महेश शंभोपाहिप्रसौदसुरशत्र, 


विनाशनेम शक्ति प्रदेष्ठ जगतोसमम कालनाशे खीकालकण्ठद्यय।तवरूप तुल्यम्‌ 
॥ १॥ वासन्तवा चलनिभंममदेडि शब्भोभज्ञोस्मि शंकर विभोपरिपालयाश 
अधरौद्रलिंगलच्षणं वोरमित्रोदयष्टते नदोससुदुभवंरोद्र मन्योन्यस्थ farad- 
णात्‌ नदोवेगातृसमंद्तिग्ध सञ्जातं रीद्रसुचचते॥ १॥ ससुच्चवेषपि सरिव्यवाह् 
संसानं वाणलिंगसमाकृृतिं तदन्थदपिवोधव्यं रो द्र लिंगं सुखावहम्‌ ॥ २॥ न 
दोषायनमंदायावाणलिंगसमाक्कतिः तदन्यदपिवोधव्यं रौदलंगं भविष्यति ॥ शा 
रोट्रलिंगं तथा ख्यातंवाण लिंग समाछाति श्वे तंरा तथापीलं छष्ण' विप्रादि 
पूजितम्‌ ॥ ४॥ सख्रभावात्क्तप्णवणंवासवंजातिषु faea नर्मदासब्यवं रोद 
वाणलिंगबरीरितम्‌ अथ लिंगलचणम्‌ सूतसंहितायाम्‌ सप्ततत्यतुलाबइढ़ 
उद्दिमेति न होयते वाणलिंगभितिख्यातं शेषंनासदसुच्यते।। १॥ ढपञ्चवारं 
यस्थंवतुलासाम्य न जायते तदावाणं समाख्यातं शेषं पाषणसन्धवम्‌॒ अथ 
रढुलिंगोतत्तिमाद् वाशिष्टलिंगोपपुराणे अधैतेषामहंशंसुर्मायापाशनिद्वत्तय 
आतज्ञानप्रदानाय देवदारुबनेगतः॥ १॥ कल्याणवेषमसास्थायमन्मायाशक्ति 
वेभवात्‌ विष्णुमायया ब्रह्मन्‌ भाय्याभूत्समसुन्द्री॥ २ ॥ तयासहसुने 
्ञीडांङबावेषंदिगस्बरम्‌ वर्णाचम समाचारविनिमत्तास्तयासक॥ २॥ अहं 
- सिच्चाटनं तेषां मन्टिरेक्ततवान्‌द्दिजा मांट्ट्टामाययानार्थोमोडिता सुनिः 
पुगव ॥ ४॥ त्यक्तवख्रासुनेकाशित्काथितत्यक्त विमषणा; कायिन्यांवोच्यतिष्ठन्ति 
कायिदालिंगनोत्सुकाः॥ ५॥ काचिन्मांभंच्चमंच्चेति प्रोच्यधावन्तिमा प्रति 
__ मद्दषीणां सुतास्तेऽपि ममभाव्यासुशोभनाम्‌ ॥ ६॥ दृष्टासव्झथविद्यांगा निलंः 
र  स्नाविवशाथशम्‌ त्यक्तवखाः समालिंग्यसुक्तवन्तो महामुने ॥ ७॥ Raat 
इन टृत्मंतिमण्डितस्त्रविलासिन सुने केचित्‌ करास्फोटंकवति परिमोचिताः 
_ ॥८॥ एवं नराणां नारोणां कुलंभान्तमभन्यने तदृष्टासुनयः सर्वेकुपिता 
_ सांप्रियाचने ॥ ० ॥ अतोवपुरुषंवाक्यं प्रोचर्माम्प्रतिसुब्रत शेप॒चचशा पेर्माव्रह्मन्‌ 
साययामममोडिता;॥ १० ॥ agaa महाघोररभिचारक्ततेमम तत्सवं 
विफलं AAA ॥ ११॥ तेसन्भयसुनिस्रेष्ठा समुपेत्य दा सुतें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


चतुषेस्तरङ्ग:। . ११५ 


छवन्तोभवान्‌ करत कसुदिश्यत्व ता गत ॥ १२ ईति टेन Aaa मयात्रह्म 


विदांवर ईहगोईइमितिप्राज्ञा: पुनवत्तासि कारणम्‌ ॥ १३॥ इदानीं भायया- 
IEAA AINT: इत मद्दचनं ग्ुलःसुनयोसुनिपुँगव ॥ १४ ॥ प्रोचुधिग 
घिडमहामूद्वस्त णाच्छाद्यविग्रहम त्यक्वाभायां महादुष्टां मोहयन्तितपद्वर 
॥ १५ ॥ इति तेषां वचः युत्वानमभार्यापतित्रता न कथंचिदियं दुष्टा न वुध्या- 
ऽम्पन्यमिच्छति॥ १६॥ SALAI ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणामस मायया संभूयातीव 
GTE परुषं वाव्यमन्रुदन्‌ | १७॥ रच्छगच्छमददा दुष्ट भायोते व्यभिचारिणौ 
त्वंचवर्णाश्रमाचारविह्दोनोबुद्धि पूर्व्वतः ॥ १८॥ नान्यमिच्छति भायामे इत्य 
ृतंत्वयिरितम्‌ इत्या कण्यवचस्त पां सत्यमेवेरितं मया ॥ १९॥ REA सस. 
भार्येयं सयाभिन्नाह्मविक्रिया रागई षभयक्रोध लोभमोहादिवर्जिता॥ २० ॥ 
पापविनिर्लक्ता खवंदापरमार्थतः अहंच सर्वदाविप्रावर्णीयमविवजित; ॥२१॥ 
न कर्त्तानच भोज्ञाइह न च कारयिता तथा धर्माधमींन मेविप्राःसवदा पर- 
सार्थतः ॥ २२॥ भवतासात्मविज्ञान सझेषल्लेशनाशनम्‌ नास्तिदेहात्मवोषेन 
कृतं कर्माखिलं सदा ॥ २२॥ मांसदृ्याविलोक्येनां सांचवेदविदांवरा दूषः 
णाव्यक्तवं तस्तुययन्तन्ञास्तिमे सदा ॥ ४ ॥ इति सद्बचनं शुलासुनयः क्रोध 
सूच्छिताः सर्वविचायसंभ्ूयसामेवं पुनरब्रुवन्‌ ॥ २५ l अह्ोविरुद्द' भवताप्रोक्त 
चोरेण साहसात्‌ न कत्ती न च भोक्ताहं पुखपाशविवजित;॥ २६ ॥ वणोचस 
विनिमक्तस्तपद्चतमिहागतः इति झुल्ासुनयोयदुक्नवंतस्तत्‌ स्कन्द्पुराण नागरः 
खण्डे दृष्टव्यम्‌ तस्मान्निगं पतलाशतथेव वसुधातले एतस्मिन्तरिभूमौलिंगं तस्य 
प्रपाततत्‌ ॥ १॥ amean तिष्ठतिष्ठ सदास्त्रीणां मोदनं पुरुषाधम लिंगमे- 
तल्ससुत्पाव्यवनेऽस्मिन्‌ भार्ययाविना ॥ १॥ ततीलिंगंससुत्माव्य तत्रे वातडितो 
भवत्‌. मांचलंगंचमद्भायों नापश्यन्‌ सुनयोसुने॥ २॥ उत्पातोऽभूत्तदातत् 
सवेलोकभयंकरः नतदाराजतेचूर्यी न चन्द्रो नच पावकः ॥ ३॥ भूकंपश्चससुद्‌ 
भूतोसन्चास्तेषां न भान्तिच एवं संक्षुभितेऽरण्येसुनयः संशितब्रताः ॥ 8 ॥ पर 
स्रं समालोक्य ब्रह्मलोकं समभ्ययुः ब्रह्मा उवाच इतः पूवे कृतं कर्म्रमवदुभिर 
खिलंद्वया ॥ ५॥ लिंगाचंनं विनातेन मोझितोदेवमयया तद्डवब्चियथा दृष्ट 
सिंगभसीनिपातितम्‌॥ ६ ॥ तह्लिंगसद्शंलिंगं छत्वाय्रद्धापुरः सरम्‌ पञ्चारेण 
RAT प्रणवेनसदादरात्‌ ॥ ७॥- पूजयध्वं सपत्नीकाः खपुत्र रखिल: सह- 
afi विधिनालि गं सतै देवासुरेनरेः॥ ८॥ एतद्दिविधि निमा लेगचण्ड शो 
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११६ टि नमा खर लाकर उत्तराद । Kosha 
चिकत: शिवे इति अधाचारादरें ब्रह्मपुराणे ब्ह्मांगलग्न विप्र भ्यो वैष्णवंचप्रदी- 
यतै रुद्रांगलग्नमग्नी चदहेत्सवंचतंतंचणे॥ १।। शिष्ट भ्योप्पथदेवेभ्यो यत्त,दीने 
saada विप्रभ्यस्तुतददेयं ब्रह्मणेयन्निवेदितम्‌ ॥ २॥ वैष्णवंसात्वतेभ्यथभ- 
aitaan सौरंमगेभ्यः शाकेभ्यस्तापिनेयन्रिवेदितम्‌ ॥ Ua 
MA य त्तुकिचिन्निवेदितम्‌ अतप्रे तपिशाचेभ्योयत्त दीनेपुनिचिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रद्रांगलग्नमग्नोचेति रुट्रांगलग्नम्‌ देवखमित्यादि agii रुदुदुव्यमग्ने 
रुट्रूपत्वात्‌ तव्रे वक्षिपेदग्नौच्षिपे दित्यथः इवनं कुर्यादितिभावः भस्मांगेभ्यः 
maafa व्यंभस्मांगेभ्यः शिवभक्त भ्योवादेयमित्यथः अचत सर्वच 
रुट्रविषये शिवशब्दोरुट्परएव aza शिवाइरप्राप्ता . शिवलसहभावात्‌ 
इति रुदुविषयः . रुट्शिवभेदम्‌ दर्शयति गुणानां वासनाभदभेदितायादिज- 
बभा मायायापरभेदस्य Faaa: प्रकीर्तितः ॥ १४॥ यस्य मायागतं सत्यं 
शरोरंस्या त्तमोगुणः रुंहारायतिसूत्तीनां स रुदुस्यात्रचचपर:॥ १५ ॥ तथा 
agaa: साक्षाच्छरोरं सालिकोगुणः पालनायत्रिमूत्तींनां स विष्णुः स्यात्नचा- 
परः॥ १६॥ रजोयंख्शरोरंस्यात्तदेवोत्मादनायच चिसूत्तीनां सवैन्रह्मा भवेदिप्र 
तथा परः॥ १७ ॥ रुद्र्यविग्रहंशक् कृष्ण faafaa ब्रह्मणो विग्रं रक्तां 
fad fa सुक्तये ॥ १८ ॥ शक्न सलगुणाञ्जातंरागो जातोरजोयुणात्‌ 
काष्णप्रयतमोगुणाज्नातमिति विद्यात्‌ समांसतः॥ १८ परतत्वेकतावुध्या 
ब्रह्माणं विश्युमीश्वरं परतल'तयावेदावदन्ति स्मृतयोपिच ॥ २०॥ पुराणानि 
सम स्तानिभारतप्रमखा।न्यपि परतलं कताबुध्यातान्‌ परंप्रवदन्तिच ॥ २१॥ 
ब्रह्मविप्यदिरूंपेण केवल' सुनिपंगवाः ब्रह्मविष्णादियर्व नन परं तलमा- 
स्तिकाः॥ २२॥ ` तथापिरद्रः सर्वेष/सुत्‌क्षष्ट: परिको सिंतः खशरोरतयायस्मा- 
न्मनुतेसत्वमुत्तमं। २२१ रजस QRT: सत्वाटुत्‌ कथ चिदिजोत्तमाः सत्वा- 
त्सखंवज्ञानझयत्‌किंचिद परंपर ॥ २४ ॥ परतत्वप्रकाशस्तु रुद्‌ स्यवमच त्तरः 
._ ब्रह्मविष्य वादिदेवानांन तथा सुनिपुंगवाः॥ २५॥ परतलतयारद्र: खात्मानं 
AAA परतललप्रकाशेनन तथा देवतांतरम्‌॥ २६ ॥ इरिब्रह्मादिरूपेण 
 खाल्मान मन्यते इ रिव्रह्मादयोदेवान तथा रुद्र आस्तिकाः ॥ २७॥ रुद्‌ 
 . कथ्चितृकार्यार्थमनुतेर्टुरूपतः न यथा देवता स्रर्वात्र द्वार त्य तावलात्‌॥ १८॥ 
बह्मविष्ण वाद्योदेवाः खातमानं मन्यत'नसा न कबित्तबखरूपेण न तथा बंदू 
भास्तिका; ॥२८॥ ब्रह्विष्णवादिदेवाः खात्मानं. मन्धते जसा कथच्चित्तत्वरू 
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चतुर्थस्तरङ्ग! । ११७ 
z Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha y 
'पैण न तथा रुद्र आस्तिकाः॥ २०॥ aag: खतःसिद्घारुढ्रखास्तपी 
धना: इरि ब्रह्यादिवुबिस्तु तेषां खभाविकी मता ॥ ३१ ॥ इरि ब्रह्मादिदेवान्ये 
पूजयंति यथा वलं अचिरान्रपरप्राप्ति स्तेषामस्तिक्रमेणद्दि॥ ३२॥ सुद्र येवे- 
दविच्छ टा: पूजयन्ति यथा वलं तेषामस्तिपरप्राप्ति र चिरान्न क्रमेणतु ॥ ३३॥ 
रुट्राकारतया रूद्रे व रिष्टोदेबतांतरात्‌ इति निश्चियवुदिस्तु नराणां सुक्तिदायिनी 
॥ २४॥ gufar निनोरुट्राइरि ब्रह्मादिदेवता: वरिष्टा इति वुदिस्तुसत्य 
संसारकारणं ॥ २५॥ परतल्वादपिश्रेष्ठो स्द्रोविष्णुपितामहः इति fraag- 
स्तुसत्यः संसारकारणं ॥ २६॥ रद्रोविष्णुः प्रजानाथखराट्‌ संस्त्राट्‌ पुरन्दरः 
परतललमतिज्ञानं नराणां सुत्तिकारणं॥ ३७॥ आत्मल राजवुदिस्तु न दोषाय 
फला यहि तस्माह्रह्ममति मुख्यासवंचनहि संशयः ॥ ३८॥ तथापि रद्र विः 
न्द्रः waaa वरिष्टान तथान्यं षुपरस्फ व्य ल्पतावलात्‌ अस्ति 
रुद्रस्य विप्र न्द्राअन्तः सलवहिस्तमः विष्णोरन्तस्तमः सत्ववहिरास्त रजो“ 
शुणः॥ ४०॥ अतन्तवेडिथविप्रेन्ट्रा अस्तितस्य प्रजापते अतोपेक्षागुणं सत्यं 
मनुष्यावित्रदंतिच॥ ४१॥ इरिः SAUTE इत्यद्ोमोदवेभवं सलाभा- 
aama वरिष्ट नेवमन्यते॥ ४२॥ अनेक जन्ससिषद्दानां श्रीतस्मार्तानुव- 
Kai इरः अेष्टोइरेः साक्षादितिबुद्दिप्रजायते ॥ ४३ ॥ महापापवतांड़णांड रि; 
श्ष्टोद्ररादिति वुदिविजायते तेषां सदासंसारएव छि ॥४४॥ निर्विकल्पे परेतल्ो 
खब्ायेषांविजायते अयल्रसिद्ापरमा सुक्तिस्तेषां न संशयः॥ ४५॥ निविकल्पः 
परंतत्वं नामसाक्षाच्छिवः परः सोयंसांवखिनेतरबचन्ट्रा्ध छतशेखरः॥ ४६ ॥ 
स्रात्मतलसुखस्फृत्ति प्रमोदातांडवप्रियः रुद्रविष्णुप्रजानाधे रुपास्योगु पसृत्ति- 
भिः॥ ४७ ॥ ` इदृशोपरमासूत्ति येस्मात्साधारणो सदा तद्धिसाचात्परंतत्वं नान्य- 
त्सत्यंमयो दितं ॥ ४८॥ ` विष्णुव्रह्माणमन्यं वाखसो इ।ब्मन्वतेपरं न तेषां सूत्ति- 
रेषास्तिततस्ते न परंपदम्‌ sen तस्माद्ेयापरासूत्तियंस्यासाधारणं भवेत्‌ 
सशिवः सञ्चिढानन्ट; साच्ञात्तत्वं नचापरम्‌ ॥ ५० ॥ SUAYA रुद्रश्च विभ- 
afa पण्डिताः परमामविभागयानजोवव्युद् संस्थिता ॥ ५१ ॥ अविद्योपाधिः 
कोजीवो न मायोपाधिकः खलुमायोपाधिकचेतन्यं परमात्मादिनापरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मायाकाय्यंगुणछन्ना ब्रह्मविष्णुमहेश्‍्वराः मायोपाधि परव्यूडा न जोवव्यूइसंस्थिः 
ता; ॥५३ ॥ परमात्मविभागत्वं ब्रह्मादीनांदिनषेभाः समानमपिरुद्रस्तुवरिष्टो: 
WA संशय; ॥ ५४॥ . ब्रह्माविष्णुश्व ARUNTA: खविभूत्यात्म- 
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नाचापिकुर्वीते एवसेअनं ॥ ५५॥ रुद्ररत्रे नेवरूपेण विच ब्रह्मणस्तथा सेवनै 
नेवकुरुतविभतेर्वाइथोरपि ॥ १६.॥ केवल कृपयारद्रो लोकानां हितकाम्यया 
स्वविभत्यत्मना विण्णोब्रह्मणास्ापरस्यच ॥ ५७॥ करोति सेवाहेविप्राः कदा- 
चित्सत्यसीरितं न तथा ब्रह्मणाविष्णुः न ब्रह्मणा न पुरन्दरः ॥ ५८॥ एता, 
वान्मात्रमालंव्यरुट्र विष्ु'प्रजार्पातं सन्वतेदिसमंमत्यामाययापरिमो हिताः ॥५९॥ 
केचिदेषांमदापासात्सास्य वाच्छन्ति मोडिता॥ ६०॥ 'हरेरजख चो त्‌कर्ष, 
इराद्दाव्ळ्न्ति केचन HU साम्यमन्धेषां वाच्छन्तिचविमोहिता; Raga- 
चैर्यक्वायास्थन्ति नरकाणवं ॥ ६१॥ रुद्रादुत्‌कषमन्धेषां ये वाञ्छन्तिविसो डि? 
ताः पचन्ते नरकेतीन्रेसदातेनह्ि संशय; ॥ ६२॥ केचिदुद्देत समास्रित्यवैडाल 
aman: सास्यरुट्र सर्वेषांप्रवदन्ति विसोडिताः ॥ ६३ ॥ देहाकारेण- 
चेले सत्यपिहिजपंगवा; शिरसापाद्यो; साम्य सर्वथा नास्तिद्दिद्रिजा; ॥ ६४॥ 
यथास्यापानयो; साम्य'च्छिट्रल पि न विद्यते तघेकत्व पि सर्वेषांस्द्रसाम्य न 
विद्यते ६५॥ विष्णुप्रजापतोन्द्राणां सुत्‌कषं शंकरादपि प्रवदन्तोववाब्यानि 
kaa प्रतिभान्तिच॥ ३६॥ पौराणिकानि वाक्यानिस्मार्तानि प्रतिभान्ति 
च afaa तेषांसुत्‌कषेप्रवदन्तिद्चि॥ ६७॥ विष्णु प्रजापतींदु भ्यो 
व्रढुख्योतृकषमास्ति का: वदन्तियानि वाक़्यानितानि सर्वाणिदिद्धिजः॥ ६८॥ 
प्रवद न्तिखरूपेण तथा ततात्मनापिच नैवंविष्णादिदेवानामिति तह्वव्यवखि- 
ति:॥ ६९॥ बइनोत्तौ न किंसर्वास्तिसूत्तोंनां विभतयः वरिष्ठाहिविभतिभ्य 
स्तेवरिष्टा न संशय; ॥ ७०॥ तेघुरुद्रोवरिष्टथ ततोमायोपरः शिवः मायावशि 
 ्ाव्यवज्ञातृसांवः सत्याद्लिक्षणः॥ ७१ ॥ वरिष्टोसुनयः साच्ञाच्छिवोनात्र 
विचारणा शिवारिष्टोनेवास्तिमयासत्य सुदीरितम्‌॥७२॥ शिवखरूपमा 
लोक्य प्रवदासि समासतः शिवादत्यतयाभान्त शिवएव न संशय ॥ ७३ ॥ शिवा? 
- ट्न्यतयाभान्त शिवं योवेदवेदतः सवेदपरमं तत्वं नास्ति संशयकारणम || ७४ ॥ 
यः शिवः सकलं साचाचं दवेदान्तवाक्यतः ससुत्तोन(चसदेहः सत्यमेवमयो दितं 
. ॥ €५॥ ` भासमानमिदं सवें भानमेवेतिवेदयः सभा न रूघंदेवेशंपतिनात्रविः 
ARU ॥ ७६ ॥ प्रतोतमखिलं ग्रम्मस्तर्कतस प्रमाणत खानुभूत्याच यीवैद्ंस 
एव परमाथवित्‌ ॥| ७9॥ ` जगद्रूपं तयापश्यचयिनैव प्रपश्यति प्रतीत मखिलं 


चतुथस्तरङ्क; । “११८ 
i Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आतिबचसाकथितं यथा तथेव यदिकह्लदये निहितं. समस्तमेंतत्यरमगतिभवर्ती 
मिहैव सिद्दा ॥ ७०॥ इति ग्रोस्कन्दपुराणे सूत संहितायां यज्ञवेमवखं 
डस्योपरिभागीसूतगोतःयां दितीयोध्यायः॥ ३॥ अथ पराशरोपपुराणे ॥ सकः 
कारणमीशान' aia: सत्यादि लक्षण: न विष्णुमेविरिंचिञ्च न रुद्रोनापरः पुमान्‌ 
॥ ३३॥ अथातः संप्रवच्यामि देवताधिक्यमादरात्‌ यस्य बिज्ञान मात्रेण प्रसी- 
दति महेश्वरः १॥ अचेतनेभ्यः संवेभ्यथेतना अधिका सुने चेतनेषुमनुष्था्च 
मनुष्ये ष्वधिकादिजाः॥ २॥ दिजेषु ब्राह्मणास्तेष् कुलीना afana ता: 
तेभ्योमनुव्यगन्धर्वा अधिकावेदवित्तमः ॥ ३॥ तेभ्योपि देवगन्धर्वाः पितरथततः 
परं कम्देवसमाख्याच्च तथा देवास्ततः परं॥ ४॥ तेभ्यइन्ट्रोधिकस्तस्मादघि 
agera: हहस्पतेरपि प्राज्ञः प्रजानाथोधिकर्म,तः 'प्रजापतेरपि ब्रह्मा 
ब्रह्मणो विणुरास्तिकः विष्णोरपि इरस्तस्मान्मायोसाच्षान्महेश्वरः॥ ६॥ ततों- 
घिकतरः साचाच्छिवः सांवः सनातनः तदन्यद्िश्वमीशानः सतुविश्वांधिकः 
शिवः ॥ ७॥ शद्राधिक्यमविज्ञाय व्रहानारायणौपुरा अहं ब्रह्मलह चेतिविस्त्रा- 
त्याङुरुतारणं ॥ २४ ॥ क्रोधेन महतायुक्ती व्रह्मासवैजगत्पतिः ग्रशापविष्णु' 
गर्भेस्थोभवत्वमितिमोद्ितः। २५॥ तवदक्तात्राह्मणा; साचाविपुं डुभस्मगुंठने 
* अवेयुविंसुखानित्यं वेदसिदेपिसुक्तिदे ॥ ९६ ॥ त्रिशूले चतुरख च वेणुपत्रोपमे 
तथा पुंडांतरेरतानित्य' भवैयुस्तांचिकादिजा:॥ २७॥ आयुः शंखचक्राद्य 
सत्व दोयेरंकितादिजाः अग्नितर्धे मंडामोदादववेयुयां सयोद्द योः॥ २८॥ वेद 
- faaan ल्वदोयाराधनेदिजाः त्वह्गक्ताविसुखानित्य भवेयुः परिमोहिताः 
॥ २८॥ त्वदीधेपञ्चरात्नेच तन्वेभागवते तथा दीचिताश्च दिजानित्यं भवेयुः 
निर्भयाहरे॥ ३०॥ शीतस्मातेसदाचारे सद्योसुक्तिकरेशभे लडक्ता विसुखा- 
नित्य aag: परिमोडिताः ॥ ३१ ॥ पराशरउवाच इतिशप्तोवीरिञ्ञे न 
विष्णुर्मोइवशंगतः महाक्रोधेन संयुक्तः शशापचतुराननं ॥ ३३ ॥ सोविष्णुरु- 
वाच शंकरेण Kifua लटोय॑ पञ्चमंशिरः पंकजोद्ववकेनापि कारणनाचिरेणतु 
॥ ११॥ ARTI ब्रह्मणालोंके चचिया वेश्यसम्भवाः शूद्राश्च शंकरा नित्यं भवयुर्वे- 
पितामइ ॥ ३४ ॥ तन्त्र ्वदोयं विच्छिन्नः भवेत्सर्वत्रसर्वदा न भवेत्वग्रतिष्ठाच 
खतंत्रापद्मसम्भव ॥ ३५॥ श्रीपराशर उवाच ॥ एवं प्रसुख॑लितोमी दात्तावप्य 
भवतांदिज अविज्ञाय शिवाधिक्य महोमीहस्य वेभवम्‌ ॥ २६ ॥ आघिक्य सव 
देवेभ्यो मनुते शंकरस्य यः संसारसागरन्तीर्लासुलि पारंसगच्छति) ३७॥ 
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a विश्वाधिक साचात्मवंदा सवसाक्तिणं सवंस्माद्घिकंचेव मलुतेसतु शंकरः: 
सर्वस्माट्घिकलं यैनवदन्तिपिनाकिनः समसन्यदरदंत्ये नं तेमहा पतकैयुता: ॥३६५ ` 
आधिक्य सर्वमानानां यथा वेदस्य विद्यते तथा रुद्रस्य देवानासाधिक्य विद्यते- 
sanson वाशिष्टलिंगें ईश्वरः स्पर्शमूत्तिः स्यात्‌थव्दसूत्तिः' सदाशिव: 
रट्रस्तेजोमयः साचाद्रसमूत्तिं जनाईनः गन्धसूत्ति सतुवा इत्येताः पञ्चसृत्त a: 
एताडशं रुद्र'सर्वोत्‌कष्टः daz यज्ञो च्छिष्टभाग भ्सगवते वदन्ति एषते ब्रह्मभा-- 
गोस्तु यदुस्छिष्टोध्वरस्यवै यज्ञस्तु सद्रभागेन कल्पतामद्ययज्ञहन्‌ ॥ ५२ ॥' 
qan भागोस्तित्याह एष. इति हैः रुद्यावदत्यथें. यदित्यव्ययं यज्ञक्तते 
यावानुच्छिट अवशिद्टोधेः तावानेष तवभागोस्तुः हे रुद्ृतेभागेनाद्ययज्ञः कल्पताँ 
संपद्मतां एतादृशं निन्दारूप्रवाक्यः व्यासप्रणोतं. नास्ति. आधुनिकक्कतं. निश्चीयते 
व्यासेनः सौरपुराणे इन्ट्रदेवसंव। दे देववाक्यःनः शिवनिन्दक पुरुषथांडाल इव 
मन्धते तथांच सौरपुसणे अष्टत्रिंशत्तमेःध्याये गुरुरुवाचः सरतन्तुचिदःशा: सवें 
मप्तोपायंवदास्यई देव: कश्चिद्यदि. भवेत्कपटीवेष्णाव: स्यम्‌ ॥ ६१॥ शंखच- 
क्राकिततनुस्तुलसोकाछ' भूषितः Haa विश्राणे हरिनामात्वर॑ जपन्‌' 
ARI देवतामाचनिन्दौच, अक्तत्रामतिसोश्वरे शिवद्देष्ठा महापाप प्रेरकः 
शिवनिन्द्कः ॥६३॥ gaa यदितदाज्ये शिवनिन्दा क्ताभवेत्‌ तदाततुपू- ` 
गजा; सत नरकं यान्तिदारुणं asi ततोदेवेषु. dg न कसिदवदत्तथा 
च maai नेतक्र्मास्तिठुन्ट्रम्‌ ॥.६४ ॥ कश्चाण्डालः शिव ब्रूया 
आपारखन विष्णुता' यस्य प्रसादाह कुण्ड: प्राष्ठकनीहशपट्म्‌ ॥ ६६ ॥ इतिं . 
इमानि भागवतोक्ता निवेदविरुद्षानि. वचनानि नादरणीथानि: saa तेतदीक 
3 Fiona aaeain ति. यदरनयेस्विष्ट कतिधद्यति भागधेये नैव 
uu सकतूसक्तदवद्यति. सक्तदिवहि बद्रउत्तराधट्वदात्यं कै 
: र्द्य ॥५॥ दिक्सायामेवदिशि रुदु निरवदयतेदिरभिधारयति चतुरवत्तः 
o meaag? mga एपकट्रीयदर्नियंत्पूर्वा आइतीरभिज्ञइयाहुदाय 
ua afamat चाइतीलुँहोति पशूनां गोपी 
| ना टार सयम पा आई 
बि 222 seaca सवन्योवकतः कृतेशास्र्थसिद्ठः सवभ्यः कार्य 
कार सान्यतः ढ्गपूषमामयो; अयते शेषात्‌ स्वि्छतेससवद्यति इति aal 
` लियादिनां बयाण हिरा मध्येयस्या afama हविष: धेषादवदातद्य 
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तावतेपशास्त्राथीनुछान सिदेरितिचेत्‌ सेवमनुपथुत्तां छविः संस्कर्तमिदमवदीयते 


Kata aa इविःषुसमानः तस्मात्‌मर्वेस्योइविः शेषेभ्यः स्विष्टकदनुष्टे य 
इति माधवीयवेद।थ प्रकाशे कष्णयज्‌: संहिताभाष्ये दितोयकाण्डे षष्ठप्रपाठेषष्टो 
$नुवाक: ॥ विस्तरंतुपूर्वाड saagama यज्ञोच्छिष्ट' रुद्रभागर्काल्यत्तं तस्य 
zaa नवसस्कान्ध चतुर्थ अध्याये नाभागप्रसंगीन दर्शितं तन्म दसंगतम्‌ 
Saq नाभागानभगापत्य' यततं an पविष्ट व्यभजन्रायं ब्रह्मचारिणः 
'मागतम। १॥ ्त्रातरोभरक्ताकंमह्म भजामपितरंतव किंममार्यास्तताभ्यांचु- 
सापुत्रक तदादृथाः ॥२। इमेअंगिरसः सचमासते5व्यछुमैधस: ॥ षष्ठ षष्टसुपेत्या- 
agi fanati ३॥ तांस्तव शंसथु खूत्त च वैश्वदेवे महात्मन: तखयैंता- 
धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः॥ ४॥ दास्य'त्यथततोगच्छ तथा सत्क्षतवान्यथा 
तस्मेदत्वाययुः र्गते सत्रपरिशेषितम्‌॥ ५॥ तंकश्चित्खोकरिष्य तं पुरुषः 
auza उवाचोत्तरतोमैत्यममेदं वास्तुकं वसु ममेद्स्रषिभिर्द््तमिति afs- 
स्मसानतरः स्थान्नौतेपितरिप्रश्न: षृष्टवान्‌पितरं तथा यन्नवास्तुगतंसवंसुच्छिष्ट 
am: छचित्‌॥ चक्र,ह्िभ।गंस्द्राय सदेवः सवमच्षति नाभागस्तं प्रणस्याद्वत- 
वेशविलवास्तुकं इत्याइमे पता ब्रह्मन्‌ शिरसात्वां प्रसादय वत्तेण्तिवदष्म त्व॑तु 
सत्य प्रभ,षसे ददामितेम दृशे ज्ञानं व्रह्मसनातनं हाग्रणेद्रविणं दत्त सत्सत्रे 
परिशेषितं इत्य्कांतिंत रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्‌सलः॥ नभगस्यवंशमाह AN- 
गस्यापत्यं नाभागः न/भागादंवरोषो भूतमद्दाभागवित इति विवच्य न्‌ तदेतुत्वेन 
वंशप्रवतकस्य नभगस्य निःकपटं चरितन्तेन तुश्रोरुद्रप्रसादमाह यततसित्या- 
दिना ब्रह्मचारिणं agaid गुरुकुलेवसन्त नेष्टिकोसां इति मत्वाविभागसमये 
ते्लीभागप्रकल्पे वभ्त्रातरः सवंदायं विभज्यग्रहोत्व।पञ्चाद्गुरुकुलादागतं यंभाग 
प्राथितं कविंविद्दां संयविष्ट' प्रतीतितं पितरंदायं व्यभजन्ित्यथे; ॥ तदेव प्रश्नो- 
त्तराभ्यां दशयति तत्रनाभाग. एच्छति हेभ्वातरः महा' किमभक्तव्य भजन्‌ 
aiaiga कल्पि वन्तः भ्वातर: प्राइ:तदाविस्मृुतमिदानोंतु तव पतरं तिभ 
ama kasia सचपितरंगल्।ततहेतात आर्याः खे टा; ममत्वाम- 
aig: भागंचक्रुः मदोयोभागस्वसमित्यथधे. यद्दाहेतार्ताकसिढं ममाभांक्षः भजाम 
पितरंतवेत्य्‌ क्तवन्तः maat सह्य किमर्थ ददुरित्यथः पिता हेपुचक 
तत्तेरुक्रमाभआहथा प्रतारणसावन्तः छतं तर्ित्रादरंमाकार्षी; नझ्महंदायभाग 
साधन मित्यंथः तथापि तेभागत्वेत gA तवजविनोपायसुपदेच्यामत्य, इ 
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` इमइतिसपादाभ्यां nai अविज्लवः षड्‌ हो भवतिषष्ठ; षड्होभवतो aigas: 
ag आवत्य मानेषु बष्ठ' agaz: कमोपेत्यप्राप्पकर्माण तदनुष्ठानेसुमत घसों पिते 

` सुक्तविशेषाज्ञानेनसुद्यंन्ति कवेहेविद्दन्तानूसहात्मनोपित्वं इदरिच्छ रौट्रमिति- 
चयेथज्ञेन दक्षिणा प्रेतिचलरवेखदेवेद सूक्त शंसयुपाठयततः कमणिसमा प्तेसति- 
za; यतः खगंगच्छ न्त: खसत्नपरिशेषितेनात्मनो घनन्त तुभ्यं दस्यति अथ 
Tala गच्छे तितथेत्यादिशुकवाक्यं यथावत्‌ क्वतवान्‌ सत्रपरिवेषणं सत्रा- 
वसिष्टः धनं॥ ५॥ पुरुष स्रोरुद्रः तस्यते इतिदर्शनं शरोदं कष्णदशनं यस्य 
angi argi धतं समेत्य वाच aaa समेदभितिमानवोनाभाग 
उवाच पुनसुबद्रः नोश्रावयोर्मन्विव।देतेपितरिप्रश्नःस्यादिति एच्छवान्‌ इति 
शकोत्ति; waaa यज्ञवास्तुगतमिति उतृक्किष्ट उंवरितं क्वचिदिति 
दचाध्वरे उच्छषगभगीवेर्द्र इति चुतरेवकिंचसदेव इश्वरः सर्वमप्यक्तिकिं 
पुनर्यज्ञावच्छिष्टसित्यर्थः शी रुद्रश्राह यत्त इति इद्माख्यानं युति प्रसिद्धं यदितिः 
भागवतेव्यासेनोक्त तत्तेतरोयसाखायां स्पष्टतरं za स न उच्छिष्टपरं य एवं 
वेदेषतेरुट्र भागोयं निरयाचथास्त जुषल्नविदैगोपत्यः रायस्पोषध/सुवीर्यसंवत्त्‌- 
सरीणाएखस्ति मनुः पत्रेभ्यो दायंव्यमजत्सनाभा ने दिष्ट ब्रह्मचयं वसन्त निरभः 
नक आगच्छत्‌सोव्रवो कथामा निरभागितिनलानिरभाचमित्यत्रविदं गिरसइमे 
सत्रमासतेते॥ ४॥ सुवर्ग लोकं न प्रजानंतितेभ्य इदं ब्राह्मण ब्रूहितेसुवगं 
लोकं यन्तोय एषाँ पशवस्ताएम्ते दास्यं तीति तदेभ्यो aata gan लोकं यन्तोय 
एषां पशव आसन्तानस्मा अदटुस्तं पशभिथरंतं यज्ञवास्तौ रुद्र आगच्छत्‌सोब्रवी- 
न्ममवाइने प्रशवइत्यदुव ॥ ५ ॥ मह्यमिमा नित्यब्रवी न्रवेतस्यतईशत इत्यन्रवी दा- 
द्यज्ञवास्तौ डी यते समवेतदितितस्म्यज्ञवास्तुनाभावेत्यएसोव्रवी द्यज्ञमाभजाय 
` तेपरन्राभिमण्स्य इति तच्माएतमंथिन:सछ्ावमजु हो त्ततोवैतस्यसुद्र:पशून्ना भंग 
ट 3 मन्यत यत्रेतमेवं विद्दान्मं थिनः सध्नावंजुदहोति न तत्रस्द्रः पशूनभिमन्यते ॥ ६॥ 
 द्धात्वायतनवतीर्या उपनीवनोये भवत उपजोवनी योभवतितेदुर्वैथेत्ने तमेकाद- 
m ` ॥ एवैषां मन्वाणां तावे चतुवंदतातृपयेदीपिकायां इरदत्तं मोक्ता 
अप्यत्रदेवतवतीसूचमामनामः शब्देन विश्व इति imin पित्रींचमर्त 
l sa पुष्पपदेन पोष्णोमेताहशानिकतिनासनिदर्शनानि ॥ ६८ ॥ एषागतिः 
Ria गिरामितिनिर्ण थे न तत्तट्ग्रहाचे न विधोसुनयः स्मरन्ति मत्वेण शंकरशने: 
AI gaang तेन agi ॥ ६० ॥ आज्नायम्रग्यजुषसास विधं 
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विचिन्वप्तारं समुदुतवतापरमैष्ठिनापि मन्व॒स्त्रिपादय्स दष्टविधान्तरेण gva- 
राचरगुरोमनुनायथोक्त' ॥ ७०॥ Wigan. सकलं डविस्त राज्ञोवलि 
हरात anga: HAAT: पाथन शंकर निवेदितमं वुजाचेनेशंहविः स्फ टम दृश्य 
तपाश्इ तस्ते ॥७१॥ टीका अत्रोदाइरणमाच अप्यकदेवतवरतीझच० सविट- 
देवच्याघोभाविश्‍वे देवश्यतेंतुरितिमन्त्र: सन्बवाच्यार्धोदे ,ते तिनेरक्ता: तत्तदेवता- 
द्योतकपदसमन्वयेन नानादेवत्यामितारूचं व्राह्राणमाइ विश्वोदेवस्यन्तेतुरित्याइ 
साविचप्रे तेन मतो हणीतसख्यसित्याइपिढदेववत्य तेन विश्‍व रायइषुध्यसो त्या 
वेश देव्येते न a जन हणी तपुष्पसडत्याइ पोष्णोतेन सावाएषर्कसर्वदे त्ये ति ॥६८॥ 
अनेनेवन्यायेन तत्तदेवत।केषक मै षुत त्तत्‌पदान्वयसमन्विता न्द्रा: कल्पकारेवि- 
नियुञ्चन्त इत्यह एषागति: झुतिगिरामिति« शसुपक्रमेणशं नो देवीरभिष्टये 
इत्यननवुध्य ्वशन्द मितेन उइ धस्येत्यनेन ॥ ६८ ॥ saga feaa: सावित्रा 
स्त्रयीसारत्वमाह॥ आस्त्रायब्गृग्यजुषसाम० त्रिभाएवतुवेदेभप्रः पादंपादमदु- 
gaa तदित्युचोऽस्याः सावित्रयाःपरमेष्ठौ प्रजापति अघ kiana वांतर्भावाः 
त्रिभ्य इत्युत्ता ॥ ७० ॥ क्रमप्राप्त, क्रमेषिलसुपादय ARR काममनलः सकः 
नह्िपरपरिग्रच्चर्थोण्टहत एवसंभवति kaa खामि न एवसमर्पणेयल्वात्‌ 
aga यज्िनांच इविषां महेशर ख्यैवख्रामिलमवसीयते यथोक्त गाथपतिं 
मेघपतिंरुद्र जलाषभेषजं आवोराजा न मध्वरस्य रुद्रित्यादिभिः इमं पश 
पशपतेते अद्यबप्न|मिपशु पते: पशवोविरूपा इत्यादि कैयतदिदसुक्त' सकलं 
इविस्त इति॥ चब्रेतिद्दास प्रसिद्यमथं निदशनल नाइपथेः न शंकरनिवेदि० 
Mana भवति तञ्चोपहार सकलं नेशंनत्यकमात्मन:॥ ट्ढ्शचप्रवकाभ्याग्चेवा 
सुदेवेनिवेदित सिति॥ तत्रसप्तम्यावासुदेवस्य इविनिवेदनाधिकरणत्वसुक्त' ॥ 
इश्वरस्य तु संप्रट।नलसु ह्व' भिप्रेतमिति॥ ७१ ॥ शोमपशगव्यलक्षणा नांप्रधा- 
aziat ईश्वरशेषित्वमुत्‌पत्ति सिद्धस्ित्याह ॥ सोमंत्वदर्थमनुशययुमहयसान- 
मालंभनंतवपते नियतं पशूनां गव्यञ्चते गविलदेवतदध्वरेषुचण्ड शरण सच्चनाक 
सदांविवाद: ॥ ७२॥ उतृपत्तितः शिवब्टक्षोतससन्वयास्त सोमः पशुगंविच 
संतिह वोंषियानि॥ देवाः पशौहविषिभ्षागमनुस्तयाते ग्टह्न्तितइदितरेष्वपि 
कल्पनौयं ॥ ७३॥ कर्मेकमेव न परंपशवन्धनं तेकत्तव्यमाहरूपलभ्यतवाभ्य- 
नुच्चा॥ सत्रेषु ्मसुभवत्प्रपवेनपंसासारं भणं प्रपदसन्व विदोग्टणंति॥ o 
सोमं त्वद्थमनुशुश्युम० ॥ अयंसोमः क्पदिनेष्टत॑ न पवनतमधु इति Aa 
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` शेषिलसुक्त' सोमस्य पशुं पशपतेतै अद्ये तिपशूनां रौद्र गवौ ति गव्यस्य ॥ ७२ ॥ 
एतदेवविद्दणोति॥ उत्पत्तितः शिवग्टहदीत |! उत्पत्तिः अभियवोपाकरण 
प्रवणस्थाततदाहियद्यलसुत्‌पद्यवे इवोंषिपयो दधिष्टत।दोनितडदितरेष्वपीति 
यघापशौ अंगभागिनोनां देवतानां ईश्वरानुसतिरवश्य भ।विनौ ada इविरन्तरे 
ष्वपोति agat समन्वयाविशेषात्तत्तदनुमत्या भवितव्यामति॥ ७३ ॥ पशु 
वन्धन कमोवढ्न्येष्वपि कमास्‌ महेश्‍वरानुमतिः प्रप्दमन्त्रेहष्टेत्थाइ ॥ कर्मकर्मे- 
वेनंपरंपश ० ॥ सवं कर्मारभेजप्य प्रपदाख्योमन्वः स।सगेराब्बायते तपश्च 
| तेज त्य पक्रमप्र कर्माधिपतये नम इत्यतं अत्रविरूपाख्योमोति ngaat 
ओ- प्रपद्धेत्वयासूत इदं कमभ करिष्या सितन्मेसरुध्यतां तन्मल॒पपद्यतामितितत्ततृ्‌कर्मोा- 
रग्भेषुदेवान्यनुज्ञान प्राध्यते।। तदिदमुक्त' प्रपदमन्त्रविदोग्टणंतीति ॥ ७४ ॥ 
*संकल्पत;प्र्शतियज्ञतनु विभज्यदेवान्‌ प्रजापतिमुख।न्‌प्रतिदर्शयंत: । सामाइतिं 
डुतवहार्चिषिड्रयमानां अध्वर्यवस्तवग्टयॉतगिरोश भागं ॥७५॥ सर्वेधनं धनपते 
रूपसुत शिष्टं agaaa समाखित शृत्यवर्गे;॥ यन्ञेशयज्ञपरिशिष्टमपि- 
बदोयं संथिग्रद व्यतिकरेभवतायथोक्तम्‌ ॥ ७६ ॥ गव्येन सोमइविषा चरूभिः 
सपक्षः साध्याखिसप्तसुनयोविभजन्ति यज्ञान्‌ सर्वेषुतेष्वपि भवान विशेषितस्तां 
राजा न मध्वरविधीवयमामतामः॥ ७७॥ अग्नि प्रकाशयतु शंकर रुद्रवन्तं 
aaam इति वातद्नन्तरोवा।। राजन्वतोक्षितिरितीब विशेषणस्यनालं 
प्रतोयमपनेतुमिमी प्रकष | ७८॥ यारोडिगी भवतिदेव तथा acaat 
व्क विषयोविषमाचदृष्टी ॥ मन्त्राविमौतदिहयज्ञपतित्वसौशस्पद्ट' agafa 
पयं प्रातयंतधोराः॥ ७८ ॥ पित्राकुमारमिवक्चत्यांमवे श्वरेण शिष्य गिरीश 
युरुणवगुणाधिक्रेन॥ अग्नि त्वयाकतविशेषणस्ूचिवां सीमन्द्व।विमौगमयतः 
परमं प्रकषम्‌ ।। ८०॥ ` ऋसंदितावदति मेधपतिं भवन्तः राजा न nada 
_ पेरयमाहमन्व;।। लत्सुत्तमन्त्गणसण्डलमौलिरल्लं रूपेण च त्वदविधान 
| ग्टडोतशक्तिः ॥८१॥ लत्कपुरामरण 'तस्तनंयिल्न कल्पादाकारणं परमकारु- 
णिकन्रुवाणः॥ संत्रोयमावरी इति यावदुपक्षमायासूलं महेशविदितः शिव 
घम्मेसूता:॥ ८२॥ 2 सोमलचणे इविषीहूयमानावस्थाय संपि महेश्वर समः 
लिए, WA इत्या ॥ संकल्पतः प्रभृतियन्ञ ०॥ प्रजापतिमंनसांघी च्छेतो 
यज्ञतनवेसमन्तरायन्ते अत्ररट्र wga: इति हूयमानावस्य सोमस्य रूद्र 
> दाम प्रतियादनमुखेन zaa ।। ७५ ॥ तत्रसवावस्थासुतत्तदेवता- 
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त्मकत्ववेश्‍वटेवउन्नोत इति दशनात्‌ ॥ अवगच्छास इति देवतांतरस्टकी afar 


मपि यज्ञपतिल्ादिश्वरस्यं वेतिसोदारणएसाइ॥ सर्वेधनं धनपतेरूपसब्थि 
ग्टहघत्तान्तयद्यज्ञवास्तो होयत ममवैतदिति होयते परिशिष्ट तयाविद्यत 
इत्यर्थ. बहूच ब्राह्मणेच समवाइदं ममचेवास्तिति॥ adare पि यज्ञानां इश्वर 
एवेश्वर इत्याह ॥ ७६ ॥ गव्य न सोमहवि० अग्नथेरुद्रवते प्रोडाशमष्टाकपालं 
निवपेदिति अयते तत्रयाज्या नुवाको भवत' त्वमग्नेर॒द्र आवोराजा न मित ॥७७॥ 
तत्रकथमग्न रध्वरराजत्वं न प्रतोयते अत आह । अग्नि प्रकाशयतुशं ० ॥ राजः 
न्वतोक्षितिरितोहौवाक्य' विशेषण भूतस्या पिराज्ञः प्रकर्ष यथा नायनये तथा 
अग्नौनीयमानावपि मन्त्रोतदिशेषगा भूतरुद्रप्रधानायेवभवत इति॥ ७८ ॥ 
तत्रचयाज्वानुवाक्ययोम॑न्त्रयो रो ्वर प्रकाशकत्वंदृष्टमित्याह ॥ यारोहिणीभव- 
तिदेव तथा” ॥ अग्न्युपसजनतयादेवस्य निर्देशमसह्मान: तत्‌समाधत्त ॥ ७८. ॥ 
पित्राकुमा रसिवर्त्यसिवेश्व॒रे ॥ निर्देशागतं अप्राधान्य वस्तुगतप्राधान्य नो- 
परुध्यादिति भावः॥ ८० ॥ मन्बान्तर संवाद।दपि मन्त्रोयमीश्वर गोचर एवे 
त्याह ॥ ऋक्संदितावदति मेधपतिं॥ रोद्रसूक्तपाठ।दपितत्प्रतिपादक एवा- 
daa इत्याच ॥ लतृसूत्तमन्त्र |मण्डलमौलिरलज्ा इमा रुद्र येत्य। दिरो द्रसरक्तम- 
ध्वर्यवः समामनन्ति॥ तस्माढ्यमावोराजान मध्वरस्येत्यन्तिमोमन्व इति 
खरूपपर््यालोचनयापि देवमेवामिधातुं अयंशक्नोतीत्याह ॥ रूपेणच agfa- 
धान ग्टहोतशक्ति! ॥ अग्न्यादि शब्दानां गुणहृत्याप्यत्रोपपत्तिरितिभावः।; ८१ ॥ 
अरथथामिधानपुरः सरमयमेवमन्द्रः शिवाराधन वाक्यस्य मूनमित्याइ॥ त्वत्क' 
पुरामरणतस्तनः ।` त्वत्‌कंत्वदोयं अचितशब्देन मन्वस्थच न मरण सुच्यते॥ 
स्तनयिल्न्‌ शब्द न तत्साहृश्य सकारलोपः छान्दसः | आक्कण॒ध्वसित्याह्वानं 
यावदुपक्रमाशिव Aafa: यावन्नायातिमरणं यावन्नाक्रसतेजरा ॥ यावन्ने- 
द्रियवेकल्य तावत्‌ पूजय शंकरं इति neg विश्वाधिकस्त्रमसिविश्वमयं 
सुरारियंज्ञे श्वरस्तवमसियज्ञमसुंग्टणन्ति आद्य।जगत्प्रक्ततिरेष भवान्निमित्तंज्ञातः 
कथंनुयुवयोभे गवन्नसेदः ॥ ४५॥ . विश्वात्मन: झुतिघुविश्वपतित्ववा दः संगच्छते- 
स्तुतितधैवरथांगपाणः ॥ विशस्थपत्युरथविश्वतयाभिधानं नालंगुणायगुणब्टद्य 
निकर्षहेतुः ॥ ४६॥ विश्व महेश्वर भवान धितिष्टतीति विश्वात्मतामुपचरं 
तियदागमास्ते॥ तत्‌पण्डिताविदितवेदरहस्य शोलाजानंति मूढ़म तयस्तुत 
टेवसत्यं ॥ ४७॥ एवसुपास्योपासक भावादत्यं तभिन्नयोः परमेश्वर परमपुरुष 
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रीरभेदवाद wai विश्वाधिकस्वससिविश्व? ॥ विश्वाधिको रद्रो- 
मचहषिरित्यत्विश्वाधिकलम।/म्नायते विशं नारायणमिति विश्व ॥ गाथ 
पातं मेधपतिंरुद्रं जल।षभेषजं इति आवोराजा न सध्वरस्य सद्र इतिच यज्ञे ख- 
रव ॥ Ays इति यज्ञोवेविष्णुरितिच यज्ञात्मकत्वं तस्य प्रक्कतित्वंतुतद्‌ 
साधारणतन्त्रदिवावगस्यते। वासुदेवः पराप्रक्कतिरिति॥ शिवस्य निमित्त 
कारणत्व सन्वोपनिषदाह ॥ यः कास्ण। नोतिनिखिलानितानिका लात्मयुक्ता- 
न्यधितिष्ठत्येक इति॥ ` एवं तत्तदोशितव्यरूपः परमपुरुषः तत्तदोञ्वरेण कथं 
ताद्‌।त्माम।पद्य'त इति भाव ॥ ४५॥ ननुनकेवलमस्य विश्व नारायण मिति 
विशवलमान्त्रायते पति विश्वस्योति विखपतिलसपि अत आइ | विश्वात्मन: 
स्तुतिषु वि० विश्वत्वविश्वपतित्वयोस्थायातययोरिवपरस्पर विरुङ्गयोरेकत्रसमा वेश 
सन्भवात्‌ विश्‍वपतिखवाद: स्तुतिरेव उत्कर्षहेतुः स्तवनमपकर्षं इेतुनिदेतिसावं- 
जनोनमिति ॥ ४६ ॥ ईश्वरेपिविश्वाधिकलोदिश्व।त्मकलमितियो इत्यादी 
सयते अत आइ॥ विश्व महेश्वर भवा०॥ अच सर्वशव्दपर्यायेण विश्वशब्दन 
` सवोधिष्ठाढत्वं लच्यते॥ तथाइ: पौराणिकाः शिवैनाधिष्ठितं सर्व जगदेतञ्चरा- 
चरं॥ सवरूपः स्मतः शवस्तथाज्ञात्रानसुह्यति इति॥ ४७॥ विनो स्ती- 
तिदेबस्य यज्ञ चेवत्वसुक्तवान्‌ ॥ शंभोर्यज्ञशवरस्यात्रवारयिखा प्रजापतिं ॥ ४5 ॥ 
अदलाये सहामोडाइविःप्रथममध्वरे॥ तेषां शिरांसिशीघ्रे णछिन्ना निस्यरमंदा: 
चिया ॥ ५०॥ इति स्कन्द तत्रैव अद्त्वा प्रथम यज्ञे इविरस्यय जन्तिच ॥ 
तेवां शिरांसिछिन्नानि विशिर्याणि भवंत्रिति ॥ ७॥ इत्यादि बहुश; ॥ 
` इत्यादि नंदिदधोच वाक्येनये शिवंपरिहत्ययज्ञोप्यदेवे यजन्ति तेषां 
ह 'शिरांसिपतिथ्न्ति ॥ तद्वत awa प्रथमभागंये ग्रदीष्यंति तेषासपि 
o शिरांसिपतिष्यंति तद्यथा एतन्मखेशस्य सुवर्यपाते इविस्ससग्रविधिमन्त 
E पूतं विष्णो यास्य प्रतिम थभागस्रभुवि भुह्याइवनीय एवइत्येवमसिप्रायेण 
` पूलयन्ित्यथः ततथ दच प्रजापतिं इस्ताभ्यामासाद्य तिडतो विष्णो स्स शिर 
' स्कोइस्तावपिळिलायज्ञाइदिष्कतः इत्यप्य्‌ क्तम्‌ ॥ 
'श्रम्रयिज्ात्रिधापुन: ॥ शूलंवच्षस्य धोहस्तौछित्वा यज्राइहिष्क, त; ॥ 
शिवाज्ञयामहाविष्णोगच्छल्व॑निधिसंनिधी ॥ जगन्नाथेतिनास्त्रातेपूज्य' दारु” 
Aa यंवपुरित्यत ॥ atagia समप्रस्यडिथिदो;धिष्ठातातीतख बाज्जानु- 
: ui ग्रहणाधिकारः पाद्यः शेष उर्वरित; तमपिरुद्रस्ये वच्चिज्ञाला 
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चतुथ म्त रङ्ग; । १२5 
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टही युः इति वर्णाखमखितानां ganai सुद्र निर्माल्य भक्षयां निव्यमेडमिडम्‌ 
तताहसनुः विघसासी भवेज्नित्यं नित्यंवाञ्चतभोजनम्‌ ॥ विघसःसुक्तशेषंतु यज्ञ 
शेषं तथा स्रतम्‌ ॥ २८५॥ विघप्तासोति॥ afa भोजन: स्यात्‌ ॥ 
स्व द।चातभोजनो भवेत्‌ ॥ विघमास्रतपदयोरप्रमिददलादर्थव्याकुकतं ॥ fa 
प्रादिभुक्तशेषं faa उच्यते ॥ दर्शपौणमासादि यज्ञशिष्ट पुरोड शाव्यक्ततम्‌ 
सामान्याभिधानेऽपि प्रकृतत्वाच्छादे वि प्रभुक्तशिषभोजनार्धोऽयं विधिरित्यलम्‌ ॥ 
देवारषोन्मनुष्यांच पिढन्‌ waia देवता: ॥ पूजयिल्लातत: पदाट्ग्य्हरू: शेष- | 
भुग्भवेत्‌ ॥ gon अघंसकेवलं भुंक्त य: पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ यज्ञ शष्टाश्रनं 
६ तव्सतामत्न विधीयते ॥ इत मनुस्तुतोयाध्याये ॥ इति रुद्रोच्छिष्ट' aiai 
ग्रहण मेवसिद्धम्‌ N 
इति निमल्यरल्ाकरीयोत्तराद्े च तुर्थस्त रङ्कः | 


“स्ने न्न 


अथ पञ्चसस्तरगस्तवशत्ति विषयम्‌ | 

ययासंजाय॑ते सवें यस्यामेवविलीयते जननौमर्वभूत।नां तस्मै शक्त नमो 
नमः॥ १॥ बुद्ध जाब्य यत्‌म्म, तेनार्शमैति ब्रह्मज्ञानं यद, तोनासनेति दुष्टान्दे- 
लैन्याजघानेकडेतिः पायान्मायासान्तरायादुमेति ॥ २॥ तत्रसौ रम्‌ ॥ खला 
ग्रभिचमदिषालुरपातपोठां ॥ मुत्खातखङ्ग रूचिराङ्गद्वा इद्ण्डाम्‌ येऽभ्यर्च 
यन्तिदिनक्तसुजोनवस्याम्‌ ॥ दुर्गात दुगेगहनं न विशन्तिमर्त्या: ॥ १ ॥ अन्य दा- 
दाइभगवान्‌ कपिलोमहात्मा ॥ मेरोच देत्यगुरवे्गु नन्दनाय ॥ तल शृणष्व सु- 
मनाभगवन्मदान्तमाराधनं कियदपि ब्विजगज्जनन्या:॥ २॥ याकामधेनुसह- 
शोकिलभक्तिभानायाकल्पपादपसमासुक्कतार्थिनांच | चिन्तामरीत्यवगताधन 
लिप भिर्वा ॥ amaai रगुस॒तान्रयजन्तिगौरीम्‌॥ ३ ॥ येतां स्मरन्ति 
निगडेरपिवद्दपाटा ॥ व्याघ्रादि चौरनृपवन्हि भयेषुदुर्गाम्‌॥ तेषां न किञ्चि- 
दपिशत्रुभयं टणांस्यादवदास्तुसुक्ति सुपलभ्यपुखंतभन्त ॥ ४ ॥ हे ama 
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faa प्रणति प्रसादे ॥ ga निरुइसपि न प्रभवत्यवश्यम्‌ ॥ आसन्नमेघसमर्या 
बनरजिसुचे Asfa पल्लववयोपत्रितां करोति ॥ ५. ॥ धाचास्वहस्तलिखि- 
तानि ललाट! ॥ देवाक्षराणि दुरितेकनिवन्धनानि॥ गीरोप्रमादजनिते 
न जनः समत्तस्त।न्येक्रतः संपरिमज॑यतोतिचित्रम्‌॥ ६ ॥ तेसंसताजनपदेषु 
धतानि तेषां तेषां यशांसि न च सीद॑ति वन्धुवगः॥ धन्यास्त एवनिद्धतात्मज 
ऋत्यदारा: येषां agia दयटागिरिजा प्रसन्न ॥ ७॥ यः कारयेदरपताकसि 
त स्रगोरम्‌॥ AAJA स॒धय।ऽऽयतनंभतान्याः ॥ चन्द्रावदातभवनेविपुलेच 


` सौख्यम्‌॥ राज्य fia भुविकामसुपेतिसत्यम्‌ ॥८॥ येकारयन्ति भवनं 


रगुनन्दनायाः शत्या तुवणरजतायसतास्त्रशेलम्‌ । सामन्तमौलिमाणिरस्मिससुं 
si सिहासनेऽङ्गदकिरोटतोरमन्ते ॥ ८ ॥ ये मैरुसूडि,सुरसंघक्कता 
famin uaaa faar मभिसेचयन्ति । तेद्व्यकल्पमनुभूय सुरेन्ट्ररा- 
ज्य राळ्याभिषेकसतुलं पुनराप्न वन्ति ॥ ये देवदारुमलयोद्ठव चन्दनेन येकं कुमे 
न च शिवासुपलेपयन्ति॥ तेदिव्यिगन्धपटवास सुगंधदेक्षाः॥ नन्दन्तिनन्दन 
वनेषु सहाप्सरोभि.॥ ११ ॥ दिव्यै्प्मकरवोरकजातिपुष्पेः। गीरोश्ुमैरनुः 
दिनं ननुयेऽचंयन्ति तभूत लेनरपतिलमवाप्ययोगोद्यास्यन्ति-सीख्यमचिरेण परां 
चसिद्दिम्‌। १२॥ आमोदिभिर्मरुकपुष्य सुगंधधुपैेलोकनाथद्यितामिदृधुपः 
यन्ति॥ कपू रसारसमगन्थवरा: सुरामाः आलिंगयन्ति दयितासुरराजलोके 


 ॥ १३॥ दोधूयते कनकढण्डविराजितैञ्च ॥ सञ्चासरै; प्रचलकुण्डलसुन्दरौ भिः 


दिव्यांवरखगनुलेपन भूषणांगः॥ कला सखुडानि भवनेवरवस्त्रपूजाम्‌ ॥ १४ ॥ 
देटोप्यते सकनकाज्वलपद्मराग: ॥ रत्नप्रभाभरण हेममयेविमाने ॥ दिव्यांग 
नापरिब्व॒तोमनसोऽभिराम:॥। प्रज्वाल्यदोपममलं भवनेभवान्या:।। १५॥ यो 
ज।गर गिरिसुताभव .ददाति चेत्रोत्सवादिदिवसे&भ्यधितूर्यन।दम्‌ ॥ वीणां 
गमधुरखर भाषिणोभिः रंगोयते सचिक्तशोद रिकित्ररोभिः। १६॥ कुर्वन्ति 
ये सदुपलेपनवासचित्रम्‌॥ संमाजनं गिरिसुतातनये;नुरक्ताः । सुक्ताकलाः 
पमणिकांचनभित्तिचित्रे वेंड,व्यकुश्मितलेभुवनेवसन्ति.॥ १७ ॥ द्द्याच्चयः परम 


 सक्कियुतोभवान्याः ॥ घंटावितानमधचामरमातपत्रम्‌ केयरद्दारमणि कुण्डल 
` सण्डितोऽसी॥ रत्नाधिपोभवति भूतलचक्रवरत्ती ॥ १८॥ . अभ्यर्चयन्ति fafa- 


वहिविधोपचारे ग न्थवसिद्द विवुधेस्तुतपाद पद्माम ॥ भक्याप्रहृटमनस; प्रणम 
न्तिदेवोम्‌॥ तेभुमुवः खमडिमाप्तफलाभवन्ति ॥| १०॥ गायन्ति ये गिरि 
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gai च विलोकंय॑न्ति ध्यायन्ति वा मलघियश्च शिवां स्मरन्ति गोरीसुमाभगवतीं 


जगदेकदेवोम्‌ । ते वै प्रयान्ति परमं पदमिन्दुमौसे ॥ २० ॥ देवीं समस्तसुवनादि- 
विचित्रदेहाम्‌। सुयाग्निँचन्द्रनयनामिह कालमात्राम्‌। दौर्घाष्टदिग्भुजचयां 
सूटुभावहासाम्‌। येऽभ्यचयन्ति दृदिहन्तत एव धन्या: ॥ २१॥ इच्चाकुपूर- 
एयुराघवषुसुमारमान्धाटहेददयययात्यजमोदसुख्ये: । आरोग्यसन्ततिधराजयसी ख्य- 
लुब्ध: सम्पूजिता सगवतौमनुजैमंवानी ॥ २२॥ योगेश्वरी वेदवतीं भवानीं 
ब्राह्मीं कुमारीं सुभगां च वाणौम्‌। नारायणीं हेमवतीमनन्तां विश्वादिभूर्ता 
भजभागवाब्धाम्‌ ॥ २३ ॥ यशांसिविद्यासुखमथमायुविभतय: पष्टिरनर्थहानिः। 
तञ्गत्तिभाजां भविनां विसुक्तये भवन्ति योग्यानुगता; समाधय:॥ २४॥ नीचोऽपि 
सन्द वतिरल्प कुलोड्वो5पि Ma शठोऽपि चपलोऽपि निरुद्यमोपि गौरी 
पदानयजनाथंमिहोद्यतथ सन्दृश्यते ननु सुरेरपि गौरवेण ॥ २५ aqaa- 
छतमपि मतिघातमेति। कर्माजिते न विधिनापि छतोदमेन । आय्यापदा- 
स्न, जरजोविरजः प्रणम्य । यावन्न वत्सशिरसाध्रियंते जनेन॥ २६॥ विद्यातप; 
कुलजनिं विविधं च शिल्मम्‌। शीयं सतिञ्च विनयस्तु विदग्धता चं । एते गुणा: 
गुणवतां परमे च भद्रा। गीरोप्रसादरदितस्य ढणी संवन्ति॥ २७॥ तावन्न 
Refa रसोनरसायनानि। मन्त्रा मद्ोदयफलाविलसत्प्रवादाः । taaa 
. साधकजना भुविवत्तिकाच्च। यावन्न तुष्षति कवे वरदा भवानो ॥ २८॥ गो: 
ब्राह्मणाचनपराञ्च रताः खधमें। ये मद्यमांसविसुखाः शुचयब शेवा; । सत्यः 
प्रियाः सकलभूतहिते रताञ्च। तेषां च तुष्यति संदा सुमते छड़ानी॥ २९. | 
भूतादिभूतां विषयेन्द्रियाणां परां तथान्तःकरणात्मरूपाम्‌ ॥ सदा5क्षयां कायः 
मनोवचोभिः सञ्चिन्तयाव्यं सकलार्थदात्रीम्‌ ॥ २०॥ अजामेकां लोहितशक्तर ` 
छृष्णां वद्दो: प्रजाः खज्यमानां सुरूपाम्‌। अजो ह्यको जुषमाणोऽनुशेते जहा: 
त्येकां भुक्तमोगामजोऽन्यः॥ २१ ॥ प्रभावमेतचिजगञ्जनन्यास्तवोदित भार्गवः 
दगुह्यम्‌। सओतृयदिच्छा तढुढौरयखविप्र्ण किंवा कथनोयमस्ति॥ ३२ ॥ 
अण्वन्ति ये वाऽथ पठन्ति मर्याः स्तवान्विताख्यानमिदं भवान्या; । मुक्का चयान्‌ 
कामसुखाश्च तेऽत्र प्रयान्ति श्रम्भोः परमं पदञ्च॥ ३३॥ एवं सुनोनां गदितं 
भवन्धाधरित शभम्‌ । खुल्ला परन्दरः सोमान्‌ भत्तया परमया दिजाः ॥ ३४ ॥ 
. आराधयामास तदा पावतीं परमेश्‍वरोम्‌ । वरां्च विविधान्‌ लब्ध्वा चक्रे राज्यः 
मकण्टकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
१७ 
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इति औब्रहापराणोपंपुराणे- श्री. सौरे सतशौनकसंवादे 
पावतीप्रभावकथन॑ नाम. पच्चाशो$ध्याय: ॥ 

sa मदाकालसंदितायाम्‌ ॥ शून्ये ब्रह्माण्डंगो ले तुं.पच्चाथच्छून्धमण्डले। पञ्चः 
शून्यस्थिता तारा सं्वान्ते, कालिका. स्मृता ॥.१ ॥ अनन्तकोरिब्रह्माण्डं राजदन्ता- 
ग्रमे शिवे।. स्थाप्यशून्यालयं कतवा. कुष्णवर्णे विधाय च ॥. २॥- महानिगुणरूपा 
व वाचातीतापरा कला । क्रीड़या शून्चरूपन्सु भत्तौरच्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ २॥ VÈ- 
URAA, दृष्टाच्छाया तदा तवा। इच्छाशक्तिस्तु,सा जाता तया कालो 
विनिर्मित; ॥.४ ॥ प्रतिविभ्म तत्र दृष्ट जातां ज्ञानाभिधातु सा ।. इदमेतत्‌ किं 
विशिष्ट जातं विज्ञानकं यदा ॥ ५॥ तदा क्रियाभिधा जाता. तदिच्छा तो महे 
अरिः! | ब्रह्माण्डगोलके देवि ! राजदन्तस्थितं तु यत्‌ ॥ ६ ॥ सा क्रिया स्थापया- 


१२० 


तदिच्छा कथते.देव्रि।. यथावदवधारय ।, युग्रादिसमग्रे, देवि.) शिवं परगुणोः 
तरम्‌ ॥ ८ ॥, तदिच्छा निुसं, शान्त. सञ्चिदानन्दविग्नहम्‌।: शाश्वत सुन्दरं 
नहम्‌ il आदिनाथं गुणातोतं:काच्या संयुतमीखरम्‌ । 
वियरोतं रतं देवं साम॒रस्य , परायणम्‌ ॥ १,० ॥. पूजाधमागता; देवा गन्धर्वा सरो 
गणा; AA किबरोमन्यासुवैश्शाद्यां तिलोत्तमास्‌॥,११॥ वौच्य तन्मायया 
गाह ARR !  प्राणवल्लमे | । , चैलोक्रासुन्ट्रि प्राणवासनि maafa ! ॥ १२॥ 
क्रि्ागतं,मबत्याद्या मम भाग्यारवो महान्‌। उक्षा मौनघर सभु पूजयन्त्य 
सरो;गणः॥.१३॥ अरस ऊचुः॥. संरा तारितं देव | त्वया. विश्वजन प्रिय । 
खट्टेरारभकायायसुयुको/सि. महाप्रभो] ॥ १४ ॥ वेश्याक्कत्यमिदं देव] मङ्गलार्थं 
यनम्‌ प्रवाणेत्सवकाले तु. समारस्े: प्रगायने ॥ १५॥ युगाद्यारस्भकाली 
हि वतते agag इदानीं कोटय! सन्ति तस्याः प्रसवविन्दुवत्‌ ॥ १६॥ 
अह्माणी वेगशव्रीनाच्च,माहेशो-कीटिकोटयः। तवसामरसानन्द दर्शनार्थ समु 
क 


बवा, ॥,१७॥ सञ्जाताञ्चागता ,टेवाचास्माकं. सौख्यसागरा: । रतिं हित्वा कामि 


नोनां नाज्यत्‌ सौख्य महेखर ! ॥ १८॥ सा रतिशतेऽस्मामिर्मइत्‌ सीख्याथ 
YI प ताक aAA सह ॥ १० ॥ एवं झुत्वा मदाः 


"लु देवो Ce ७ 

दया ध्यानाचथ्यितमानसः । ध्यानं हि त्वासायया तु प्रोवाच कालिकां प्रति ॥२०। 
z _ शिवारूपधरे घोरे NEF भयानके। वेलोक्यभक्षणकरी gad; सन्ति त 
उ ERN ॥ २१ ॥ सुन्द्रो वोचणं कर्मकुरु कालप्रिये शिवे 11 ध्यानं gga मड 
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देवि ! आगच्छन्ति aR ga arei a महाकालप्रिय' 
करम्‌ । एतासां सुन्दरु रूपं ब्रेलोक्यप्रियकारणम्‌ ॥ २३॥ एवं माया स्रमांविष्टौ 
महाकालो वदन्निति। Sea कालवचः za काले प्राह च कालिका:॥ २४ ॥ 
मावयाच्छादाः चात्मानं खंयं स्वोरूपधारिणी । इंतः प्रथ्रतिमात्रन्तु, भविष्यतिः 
युंगे युग ॥ २५ ॥ वह्नराद्योषधयो देव !. Rana स्वरूपताम्‌ । रावी खोरूपं- 
मासाद क्रोड़न्तिस्म परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ अज्ञानं चेव सर्वेषां भंविष्यंति युगे युगे ६ 
एवं शापं प्रदत्त्वा तुं पुनः प्रोवाच कालिका !। २७ ॥- विपरीतरतिं. छत्वा चिंन्त- 
यन्ति भजन्ति ये। तेषां वरं प्रदास्यामि वत्र नित्यं वशास्यहम्‌ ॥ २८॥ इत्यक्षा 
कालिका विद्या तव्नेवान्तर्धीयत। निंशन्रिवषड्बन्द नवत्यवंदकीटयः ॥२९४ 
दशनाथ तपस्तेपे सा वे qanat प्रिग्रा। ससप्राणप्रिया देवी छाडा. प्राणप्रिया 
मम॥ ३०॥ कि करोमि के गच्छासि इत्येवं ्रमंसङ्लः। तदा काल्या कृपा! 
जाता मम चिन्ताच्चरः शिवः 1 ३१॥ यन्रप्रस्तारवुदिस्तु काल्या दत्त्वातिसत्व- 
रम्‌। यत्तः यातं तदारभ्य पूवं चिद्दनगोचराम्‌॥ ३२.॥ सीचक्रराजप्रस्तारः 
रचनाभ्यांस तत्पर; । इतस्ततो सखाम्यमाणंस्वेलोक्य चक्रमध्यगम्‌॥ २२॥ चक्रः 
पारदशनाथ कोखव॒दयुंगं गतम्‌.। सत्तप्राशंप्रिया देवों महायोचक्रनायिका ॥३४॥ 
तंत्र विन्दौ परं रूपं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ रूपं जातं मड्ञेशशनि ! जाग्रचेपुर- 
सुन्दरि ! ॥ २५॥ GEU महादेवो राजराजेम्रोऽभवत्‌। तस्या कटाक्ष- 
मात्रेण तस्या gaat शिवः॥ ३६ ॥ विना अृङ्गारसंयुक्ता तदा जाता महेश्‍वरो ।. 
चिना काल्यंशतो देवी. जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३७ ॥ न शृङ्गारो न शल्तित्वं क्वापिः 
नास्ति महेश्वरि ! । gasu प्रांथिता कालो. तुष्टा प्रोवाचः कालिका | ३८॥ 
सवेषां नेत्रकोशेषु ममांशोऽत्र भविष्यंति.। पूर्वावस्थासु देवेशि ! ममांशः तिष्ठतिः 
. प्रिये [॥ २८ ॥ सावस्था तरुणाख्या तु तदन्ते नेवःतिष्ठति। मङ्गत्तानां महेशानि r 
सदा तिउति निञ्चितम्‌॥ ४०-॥ शक्तिस्तु कुण्ठिता जाता तथा रूपं न सुन्दरम्‌ ॥ 
विन्ताविष्टादिमलिन जाता तंत्रःतु सुन्द्रौ,॥ ४१॥- चरण स्थिता ध्यानंपराः 
कालो चिन्तनतत्परा। तदा कालीोः प्रसन्नाभूत्‌ क्षणादेनःमहेशखरो। वरं बूहि' 
वरं ब्रुहि वरं ब्रूहोति सादरम्‌ः। सोसुन्द्व्य॒वाचः। सम्रंशक्तिपरांः देहि वरोऽयं. 
प्राथितो मयाः॥ ४३॥ तीटगुपायं, कथययेनः शक्तिभविष्यतिः।' काल्यवाच ॥: 
ममनामसइखञ्च' सया पूवः विनिमितम्‌ः॥ ४४:॥- AALI. ककाराख्यं REN 
सास्त्राज्यनामकम्‌ । वरदानाभिधं. नाम चणादाइरटायकम्‌।। ४५. ॥ तत्पठ स्ममः ` 
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हामाये तव qifa e gma {शिवशङ्कर देशेति नामभिः 
सर्वकारणम्‌ । चतुथं शिवमदैतं तुरीयं ब्रह्मकेवलम्‌ ॥ १ ॥ तस्य चिन्तापरा शन्तिः 
सहस्रांशेन जायते। तच्छकतस्तु सददस्नांशादादिशक्तिससुद्गवः॥ २॥ आदिशक्ति- 
सहसांशादिच्छाशक्तिसमुद्गद: । तच्छक्ष स्तः सदस्रांशाट्‌ ज्ञानशक्तिससुद्धवः | ३ ॥ 
श्ञानशज्िसहस्रांशात्‌ क्रिया शक्तिससुद्धव; । एता वै. शतांयः पञ्च निष्कलायेति- 
कोत्तिता॥ इति ॥. 
. अथ केलाससंहितायां दशमाध्याये। झि्विशत्तिसमायोगः  परमात्मेतिः 
निश्चितम्‌ । पराशक्व स्तु. सञज्ञाता चिच्छत्तिस्तु समुद्भवाः ॥ १ ॥ आनन्दशत्तिस्तः 
ज्जास्यादिच्छाशक्िस्तटुडवा । ज्ञानशत्तिस्ततो जाता क्रियात्तिस्तुः पञ्चमी ॥२॥ 
रताभ्यएव सञ्चाता hama: कला सुने। सः चतुव्यूहेषा: रुद्रविष्णुन्तर 
'खावणसद्दित' जगदुत्पादयति:। सवंपुच्यः सर्वसान्या सर्वकारणकारिणी । सं 
शक्तिरपि शिवपूजनोत्तरमेव पूज्या ॥ अर्चाफलम्‌ ॥ दुर्गाचनरतो नित्यं महा 
'पातकषसश्चवे;। दोषैन लिप्यते कौर पद्मपत्रमिवान्मसा॥ इत्याचारादर्श:॥ 
ua खपन्‌ तिष्ठन्‌ रजन्‌; मागे. प्रलपन्‌. भोजने: स्त: । कोत्तयेत्‌ः 
सतत देवीं स दे सुच्येत. बन्चुनात्‌ ॥ इतिः देवीन्पसकीत्तनसामान्धस््रेव बन्धः 
निवत्तकत्वसुक्त' हद्दबारदोधे ॥ ओमेति. केचिदाहुस्तां- शक्ति' लुक्मीं तथा, परे |. 
भारतोत्यपरे चेन! गिरजैव्यम्बिज्ञेति च-1. दुर्गेति भद्रकालीति चर मार, 
कि चः । कोम्परो वेणवी चेति वासक्षीति तथा परे॥ ब्राह्मोति विद्याः 
मिदं विख जगत्‌ | सावरजङ्गमम्‌ | र À CE TN E | 
qia भुवन देवो तलुभिनाममिश- सा।. क बह क 
र ^ “पामा uli तथाः वायी- व्ञोमञ्चाम्नीः व 
qanl इति देकीभागवते॥ असंख्यातानि; नामानि तस्वा:ब्र्मादिभिः सुरै ॥ 
; गुणकर्मविधानाद: कब्पितानि च कि बुबे ॥ इति. किं. बहुना WA ब्रह्मः 
` परम्‌ । अथ देव्याथवेशो ष सर्वे वे. देवादेवीसुपतस्यः. काशित्व महादेवी सात्रवीत्‌ः 
rs ्रह्मरूपिणीमत्ः प्रकतिपुरुषामकजगत्‌ शून्य W च अहं चः पञ्चः 
E सूतानि ग्रहं पद्मतन्मात्रा अहमखिल जगत्‌ देदोऽइमवेदोऽइं. विद्याहमवि- 
T व्याहम्‌ KUFA गज म्‌ ; अधयोड्डं q kaa चाहमित्यादि | nâ aaa: 
uu दाढशा ढित्या: सेका विश्‍व; देवा; सोमपा. असोमपाच. At 
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यातुधाना असुराय जान्इसिप्थिशाव्कव्याचसिक्षाःन्सेषाप्रजापतीन्द्रमनवः सेषाः 
ग्रहनच्षत्रज्योतींषिः कलाकाष्टादिकालरूपिणोमहं प्रणोमितित्रं यस्याः खरूपः 
ब्रह्मादयो न विजानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अत्तो न विज्ञायते aaga 
अनन्ताः यस्या ग्रहं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अलब्द्या यस्याः जननं नोपजायते 
तस्मादुच्यते अजा एकैवं सर्वन्न वत्तते तस्माटच्यत एका एकैक विख़रूपिण्णे 
तस्मादुच्यते अनेका तस्माइवन्त. एव ब्रह्मविष्णुस्द्रादिसिकलजगन्मलकारण' तथाः 
WIMA जगत्‌ तथा चिशक्तयुप्तत्तोरिति glanfa: त्व पुराणादिषु प्रतिप 
"टतम्‌ ॥ JAQTAN सवदेवमयो साक्षात्‌ तञ्च शूलेः व्यवस्थिता,। अनुग्रहाय 
लोकानां तस्मान्नित्यं तढ्चयेत्‌ ॥ १॥ यो नः पूजयते भक्त्या शूलं त्रिभुवनेश्वरम्‌ | 
घसाथकामसोचाणां नासी स्याद्घाजनं नर:॥ २॥ यस्तु वृजयत नित्यं चण्डिका 
शूलमुत्तमम्‌।: धमाथकाममोच्ताणां स नरो. भाजनं सदऽ॥ २ ॥ तमश्माज्जितेन्द्रियो! 
भूत्वा दया परयान्वितः । अच्येत सदा भक्तया. चण्डिकां शूलधारिणोम॥ ४॥ 
करं प्राणपरित्यागः शिरसः कत्तनं वरम्‌।: यदपूज्येह वैः भुक्तं चण्डिकां चण्ड- 
रूपिणोम्‌ः॥ ५ ॥ आप्राणमोक्षणाद्यस्तु कुरुतेः चण्डिकाचनम्‌-1- समनुष्यो नरे- 
ज्ञेयः खयं. दुर्गा व्यवस्थिता॥ ६॥ नः हि' दुर्गाचनात्‌ किञ्चित्‌ यत्पुण्यमधिकंः 
कृप । तस्मादेवं, विदित्क तुः पूजनोवाः सदा. शिवा ॥ ७॥. यदेतत्‌. करतले 
देव्या स्त्रिशूलं हशस्त: वरम्‌ । अन्तकाले} जगत्‌ सवे यत्र देवी प्रलोयतेः॥ ८ ॥. 
दक्षिणा अस्य वेश्या अच ब्रह्मा. प्रलोयतेः। . याः चैषा मध्यमाशाखा वैश्वानर- 
शिखोपम्स ॥ ० ॥ अनुप्राणोवते कार महादेक्स्त्रिलोचन; amaa स्थिताः 
येषा शाखाकुरुकुलोइहः॥ १० ॥ लीयतेस्यां महाराज सङ्चक्रगदाधर। शूलः 
देशे स्थिता येड तत्रान्ये देवतागणाः ॥ ११॥; षड्ङ्गसक्षिता वेदा सशित्ताय पद- 
क्रमः। शाखाङ्गषु प्रलीयन्ते गायत्री. साशवास्तथा ॥ १२.॥ पुनसूत्पद्यते तस्त 
बरह्मायं स चराचरस्‌। सदेवाः सुरगखवराज़्सपन्नगांदयः kai 
दिषेन्मोहात्‌ सवदेवमयं शिवम्‌ । नरो नरकगासीस्यात्तस्य सम्भाषणादपि ॥१४॥; 
तस्य दक्षिण तु माणिक्य' विन्यसेत्‌ बध;-॥ सध्यमेचन्द्सङ्काशं मोक्रिकं विन्य- 
सेत्‌. बध; ॥ १५॥ इन्द्रनीलं न्यसेद्दामे शूलश्ङ्गे नराधिप। पञ्चरागं. व्यसेन्मले. 
दण्डमरकतं तथा,॥ १६ ॥. एवं वित्तानुस्यरेण कृत्वाः शूलं नराधिप। नवस्य 
शुल्लापचे तु दुगायाः पुरतो न्यसेत्‌॥ १७ ॥. अध्यायः २२३ सर्वावस्थागतो वाफि 
मुकलो वा सवेफातके; gii द्दा नरः सोऽपि प्रयाति, परमं पदम्‌॥ रुद्रो बच्चा: 
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१२४ निर्मालयरत्नाकरे उत्तराद | 


gifa पूजयन्ति सदाहिकाम्‌ | तैषी साती तु सी देवीं वैकुणठलोकपूजिता ॥ 
मोहन: सर्दलोकानां शहचक्रगदाधर:। ,लोकानां च्छत्‌ रुद्रो निमक्तो दगया 
नृप ॥ एवमेते ्रवोलोकाख्रयोवेदास्रयोऽग्नयः ॥ व्रयोवेदास्त्रिवगस्य त्रयस्ते- 
जांसिभारत | पुष्कराणि तथा त्रीणि त्रयोमात्रा नराधिप।. अ्ैमात्रा तु या 
सच्मा सा ज्ञेया चण्डिका बुघैः॥ तस्या एव समुत्पन्न जगत्‌  स्थावरजङ्गम्‌ः। 
ब्रह्माविष्णुशिवाख्यञ्च चण्डिकात्म समुद्भवम्‌ ॥ खयं तिछन्‌' डि. बध्यं .परस्तन्म 
स्वयं नृप । स्रस्ते संततं दुगा स तुः सुच्यति बन्धनात्‌॥ शाठ्येनापि नम्रस्कारं 
a करोति नराधिप। भगवत्यै नरो. भक्त्या स गच्छति सुरालयम्‌ ॥ इति 
भविष्योत्तर पु० नवमोकच्ये दुर्गामाहात्मेप्र २२७ I 
यमसावि्रोसंवादे नवमस्कन्धे देवो, भागवतेः॥ सर्वात्मा. सवेभगवोन्‌ संव- 
कारणकारणः । ` सवेशवरञ्चः सर्वाद्यः सर्वविसरिपालकः॥-९॥ निंत्यरूपौ नित्य- 
देही नित्यानन्दो निराक्षतिः। निरहुझो ai निंगुणस निरामयः ॥ २॥ 
निलिप्त: सवसाची च सर्वाधारः परात्परः। मायाविंशिष्टः kazana 
प्राकता; ॥ ३॥ स्वयं पुमाच, प्रक्कतिस्तावसिन्नौ परस्परम्‌ः। यथा वह स्तर्यं शंक्तिन 
भिव्ाख्येवः कुतचित्‌॥ ४॥ सेयं शक्षिसेहासाया सचिदानन्दरूपिणो। रूपं: 
विभत्यरूपाः च nagae हेतवे ॥ ५.॥. तदाह तारारुहस्वोइतलिंङ्गा्चनः 
चन्द्रिका संग्ट्होतवचनं महाविद्यां पूजयित्वा Mai समाचरकू॥ अन्यथा 
करणाह विः ब पूजा फलमाप्रुयाक्‌॥ 'इति. महाविद्यांना प्रशंसा शिववाक्यम्‌ ॥' 
इति परमपूज्यपादपरमंसपरित्राजकांवधूतब्रह्मानन्टखामिमिरभिहिंतम्‌:॥ अथ! 
शिवपूजां कृत्वा: महाविद्यां पूजयित्वा इतस्देवाचा समाचरत इति वा तदर्थः॥ 
कामास्यातन्द्रे च मदौखर्या:: पादयुगं पुरायो. नार्चयेच्छिव UE पातञ्चः 
तस्यः मूडिकरोम्यवम्‌॥ एवं शत्ताक्रमदीपिकाष्टतवचनमू। देवी agaat 
aa अन्यमादी यनेव्यदि:॥ तदाशः नाशमायाति नरकोः पंद्रवे; स्फट: ॥ अं 
' विद्टापयोसूत्रं यद व्याः अनिवेदितम्‌ ।' तस्मादादी' प्रपज्या. सा. चतुरवगफंलार्थिभिः'॥ 
AA विष्णुभक्ता.वा चान्यदेवः प्रपूजकाः।: शत्तिंमा दीः चः सम्पज्यः नःतु तत्‌ 
o फलभागिन::॥ एतानि च.वचनानिः पूर्वोत्तरीत्याव्याख्यातव्यांनिः प्रत्िमांद्यपेच्य- 
लिङ्गे शिवपूजाया विशेषवचनमाइ'॥ भन्नेक शिवपूजापरतः aaa 
` व्याचष्टे आदी शिवं पूजयित्वा शक्तिपूजा. तत! परम्‌॥. यत्कित्रिदुपचाराद तस्यः 
__ किंचित्‌ निवेदयेत्‌ अन्यथा KAFA सवः गङ्गातोयं भवेत्‌ः यदि॥ अतएक 
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चतुथेस्तरङ्ग; । १३५ 
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सडेशानि आदो लिङ्ग प्रपूजयेत्‌ ॥ तारानिगमे महालिकृश्वरतन्वे च॥ पार्थिव 
नाचयित्वा तु कालोन्ताराञ्च सुन्दरोम्‌॥ अचयेत्‌ यस्त्रिलोकस्थ: स गच्छेत यमः 
थातनां पाथिवेत्युपल वणं वस्तु ag शिवपूजनमित्यथे: । त्रिपुराकल्पे;पि यावत 
न पूजेल्लिङ्ग' पार्थिवं साधंकाधम: ॥ तावत्पजां न zaka सुन्टरीतारकासिता 
` श्रसिता कालौत्यथ: माटकामेदतन्व प्रथमपटले ॥- एवं ध्यात्वा महेशानि सध्यां 
gà विचक्षण: । शिवपूजां तत; छत्वा पूजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥ त्रिपुरापरमा- 
विद्या महाविद्या पतिव्रता |: पतिपूजीँ विना पूजां न ग्टह्वाति कदाचन ॥ श्रत- 
एव महेशानि आदी लिङ्ग प्रपूजयेत्‌। पद्माचरं पद्चवक्त' पूजवेत्‌ AZTAT: ॥ 
ततस्तु पूजयेई वीं. fagi मोच्तद्रायिनीम्‌॥ शक्तिशारे॥ प्रातःक्कत्यञ्चरेदादौ 
प्रातःसन्ध्यां तत; परम्‌ ॥ ततः खान विधायाथ सल्यामाध्याक्निकी तथा fa- 
पूजा aa: कुयात्‌ तत्तोन्तर्यजनं शिवे ! । तत; पूजाविध्यातव्या ततो होमं समा- 
चरेत्‌ ॥ एतद्दचनप्रमाणेन शक्तिपूजादी शिवं पूजयेत्‌॥ अथ तोड़लतन्त्ने ॥ 
अदी शिवं पूजयित्वा शक्तिपूजा ततः परम्‌ ॥ अन्यथा सूत्रवत्सवे गङ्घातोयं भषेत्‌ 
यदि ॥ ५॥ अतएव महेशानि आदो लिङ्गः प्रपूजयेत्‌ ॥ ` 
अथ आगमकल्पहुमे - षट्पञ्चाशत्पटले॥ अंथ सौभगवत्याञ्च पञ्चतत््ववलिं 
शुभाम्‌ ।- वणयामि खुण शिवे! सवंसिद्विप्रदायिनोम्‌ ॥ १॥ पञ्चतत्तेन सुख्येन 
चानुकल्पेन वा प्रिये! 1: -दिव्येन॑ जंगदस्बार्थे नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ सुख्य- 
कल्पेन वोराणां-नेवेद्य परिकोत्तितम्‌। पशूनां चानुकल्येन दिव्यानां दिव्यक 
ल्पक;॥-३.॥' तदुक्तं भेरवजामले॥ अणु सैरव! वच्यामि मुद्रां देवोप्रसन्रदाम्‌ 
॥ 8 ॥- शष्कुलों AN पृपा पिष्टिका पर्णपोलिका। चक्रिणे फेणिका 
मालपूड़ा-शौरामपूरिका'॥ -4५-॥ सौवोरवटक'-माष वटकंशमचक्रिका । मोदक 
मिष्टभोगञ्चःनवनीतं स शकरम्‌ ॥ ६ ॥ वटकात्ता रसाला च पायसं ' साञ्यचन्द्रः 
कम्‌। छाशरा पुष्पकं सूपं दघिदुग्ध' सुमिष्टकम्‌ ॥ ७॥ पायसं शेलचन्द्राग्रं दुग्ध- 
सार घनाट्ठतम्‌। सोगन्धिमण्डिक' शुद्ध दधिट्ग्धसितायुतम्‌॥ ८॥ मांसोद्‌न 
मौनरसं ` विविधं ` शाकव्यं्ञनम्‌। आस्त्रनिस्बकसन्धानं कल्कं स'लवणाद्र कम्‌ 
॥ 2. स्रष्ट सतोनं- चणकः मट्रमांस'समकुष्ठकम्‌ । भ्वष्टवीज॑ फलानाञ्च चवण 
भ्नष्टतण्डुलम्‌ ॥“१० ॥ भजा गलन्तिका भ्रष्ट! पपेट'- माषसुह्योः । नाना ऋतुः 
फलं पक्क' ena सुखप्रदम्‌ ११॥: aga कलिन्दः चानारसं लवलौः 
फलम्‌। फानसं पनसं रभ्भाफलकोलञ्च कर्कटोम्‌॥ १२॥ वौजसारफलं चास्त्र- 
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फलमाप्रेततर फलम्‌ । ख्रोफलञ्च जम्बुफलं आइ्रगटकंकेशेरुकी ॥ ११ ॥ खजर 
पिखडखजर तालं मधूफलं शुभम्‌ | ट्राचाफल awa नाशकेतु च सेवकम्‌ 
१४॥ अंत्यानपि फलान्यत्र यानि चोक्तानि भरव !। दातव्यानोष्टदेवारथें सुद्रा 
रूपाणि mia: ॥ १५० चतुःषष्टिमिता मुद्रा देव्याचेनविधी वरा । इति॥ | 
अथाचारादर्श: | विप्रेभ्यख्वत्त तह यं ब्रह्मणे थत्रिवेदितमू। वष्णवं साततभ्यस्च . 
wawa शान्भवम्‌॥ १॥ सौर मगेभ्यः शाकभ्यस्तापिने यन्निवेदितम्‌ । 
खोभ्यघ देयं माढस्यो यत्तु किञ्चित्निवेदितम्‌॥ २॥ भतप्रेतपिशाचेभ्यो यत्त 
सेने निचिपेत्‌ । इत्येतैः प्रमा णे: शतिसम्बन्धियत्‌ख तत्सौभाग्यवतोभ्य स्त्रोभ्य 
एव देयम्‌। mai षात्रान्तरे चिपेत्‌। तत्र पात्रे चण्डेखरीं समभ्यच्य । 
ॐ चण्डेखरो महादेवो निर्माखेथणकादिभि! । लेब्य चोष्यान्नपानादिनिमाल्य 
खग्विलेपनम्‌ । निर्माल्यभोजनं तुभ्यं ददामि श्रोशिवाज्ञया। इद निमाल्यं 
श्रोचण्डेश्व्य नम; इति पठन्‌ तस्यै दद्यात्‌ । ततो नेवैद्यम्‌। उच्छिष्टचाण्डाल्य 
इति पठन्‌ तस्यै दद्यात्‌ । ततो नेवेद्य . खयं भुतज्नोत। अथ तन्त्रसारान्त- 
गत कालोतन्ते ॥ महाकाल यजेद्‌ यत्नात्‌ पञ्चाहं वीं प्रपूजयेत्‌ । तस्य ध्यानम्‌ ॥ 
महाकालं यजेहेव्या: दक्षिण धूम्रवर्णकम्‌ aad दण्डखट्राङ्गौ दंष्रा भोम- 
सुखं शिशम्‌॥ व्याप्रचर्माद्ठतकटीं तुन्दिलं रत्तावाससम्‌। बिनेत्रमूई केशञ्च 
मुण्डमाला विभूषितम्‌ ॥ २॥ जटामारलसचचन्द्र खण्सुग्रज्वलन्रिभम्‌। देव्यास्तु 
दक्षिण मागे महाकालं प्रपुजयेत्‌ ॥ ततस्तत्नैवेद्यम्‌॥ किच्निदुच्छिष्टचाण्डा- 
लिन्ये नमः ॥ Ana दिशि दत्वा शेषमिष्टेभ्यो दत्वा किञ्चित्‌ खोळत्य- 
पादोदकं पोत्वा निर्माल्यं शिरसिविष्टत्य यथेच्छं विहरेदिति॥ चक्रं विलिख्य- 
gae धारयेत्‌ कालिकातनुः॥ काल्येनिवेदितं यद्यत्‌ तदन्न भक्षयेच्छिवे ॥ १॥ 
दिव्यदेहधरो भूत्वा कालीदेहे स्थिरो भवेत्‌ ॥ नेवेद्यनिन्दकान्‌ दृष्टान्‌ ggl 
gala मैरवा; ॥ २॥ योगिन्यञ्च महांवोरारत्ञापानोद्यता प्रिये ! । मांसास्थिः 


५ ७ येद बी 
 चम्रणोद्युक्ता भचयन्ति न संशय: ॥ २॥ तस्मान्न ARIEN मनसाकर्मणा 


गिरा ॥ अन्यथा कुरुते यस्तु तस्य नाशोभविष्यति ॥ ४ ॥ इति ॥ अथ कालिकाः 


महामागवतम्‌ ॥ निर्माल्य शिरसा वस्तु कामाख्याया; प्रधारयेत्‌ ॥ सदेव पूज्यः 
x ~ far a 
TAMARI पमः॥ १॥ नतस्य विद्यते भीतिः कुत्रापि धरणोतले ॥ 
_ भयदा; प्रपलायन्त भयात्तस्थ सुदूरतः ॥ २॥ प्रसादं येन केनापि दत्तं देव्या ATT- 


सुने॥ प्रामिमात्रेण भोक्तव्यं नात्रकाय्याविचारणा | ३॥ उत्तमीऽपि सुने वर्णी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


[IE + 


पञ्चमस्तरङ्गः । २२७ 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्धनवर्णादवाप्यवे । प्रसाद HAART नत्वा च [शिरसा पुनः ॥ ४ ॥ विभूतिं 
समवाप्नोति केवल्य' तत्‌ प्रसादतः | तत्र maad घेन पितणां ढप्तिमिच्छता ॥५॥ 
गयाश्राद छतं तेन agai न संशयः। लौहित्ये तु क्तं ख्रानं प्रयतः साधको 

त्तमः ॥ ६॥ पुरथय्ये नरः कृत्वा सिदिमन्वो भवेत्‌ घुवम्‌ । अव्याहताज्ञः स 
भवत्‌ मह खर इवापरः ॥ ७॥ YAT खेचरत्वं च प्राप्रयात्तमसादत:। अथ 
भरवजामले पूजाखण्डे भगवत्यानिर्माल्यमहाले सप्तदशपटले Aa उवाच ॥ 
शोदुर्गापजनं aga तवसुखाब्बजात | चतुषष्टुप्रपचारेण सहितं बलिपर्वकम ॥१॥ 
aaae माहात्मंय शोतुमिच्छामिसाम्म्म्‌। वदमे परमेशान कृपास्ति यदि 

चेन्मयि ॥ २॥ भैरव उवाच ॥ दुर्गाप्रसादमाह्ालंगर दुर्लभं भुवनत्रये । न कस्यापि 
मया ma तवस्रेहाइदामितत्‌ ॥ ३॥ पुराविष्णुमुखाइव दुर्गापूजन योगतंः 
निमन्त्रिता महेशेन कैलाशभवनं थयुः 1 ४॥. दहृशुदेवद्‌ वस्य मन्दिरे पजनं 
महत्‌ । शिवेन क्तवान्‌ पूवं विविघेरुपचारके: ॥ ५॥ प्रसाद लेभिरे देवा 

यज्ञशिष्टं सुधापितम्‌ | शम्भुदत्तमद्ाद व्या JAA भवबन्धनात्‌ ॥६॥ प्रणम्यशिरसा 

सव ब्रह्माविष्णु स वासवाः । भक्षणं क्वतवं तस्ते भक्तिभावेन चेतसा won ततचणा- 

द वएभगे त्यक्षा खं खं कलेवरम्‌। शिवरूपं समासाद्य परं पट्मवाप्नयुः ॥ तस्य 

माद्दात्मप्रमतुलं सम्यग्‌ जानाति व शिवः। aga ज्ञातवान्‌ रुद्रः परिप्रश्नेन सेवया 
॥ ८. ॥ ARAE मया ज्ञातं तपसा योगकर्म्रणा । पुरारुद्रसुखोदीतमहं यच्छ त- 
वान्‌ शमे ॥२०॥ azt कथमिष्यासि लोकानां हितकाम्यया । यस्य अवणमात्रेण 
नरो सुच्येत पातकात्‌ ॥ ११॥ एकदा रुद्रभवने खयसागतवानंहंम्‌। रुद्राणी 
सहितं सुद्र हृष्टा नत्वा च सादरम्‌ ॥ १२॥ अंवोचदचनं त्वेद' Ya गन्ीरया 
गिरा । भगवन्‌ सर्वतत्वज्ञ रूष्टिसंहारकारक ॥१३॥ भगवत्या प्रसादस्य मा दात्मं 
वक्कुमहसि। शोतुकासस्य भत्तस्य सढ्दानस्य मे प्रभो॥ १४ ॥ कालार्नि- 
रुद्रोवाच ॥ किमाश्चव्य त्वया Na लोकनिस्तारकारकम्‌ । प्रसादस्य च माहाक्मंत्र 
को वा वणयितु' चम; ॥ १५॥ शिवो जानाति तत्वेन नान्यो वैत्ति कदाचन [ 
सया यच्छुतवान्‌ पूव शिववक्तविनोगंतम्‌ ॥ १६ ॥ age वणेयाम्यद्य तवस्रेहेन 
भेरव। AANA पुरारासमण्डले शिवसन्निधौ ॥ १७॥ aga भगवत्यं वा 
प्रसादगुणवणनम्‌। शृणु सव शिवगणा मम नेवैद्यभचणात्‌ ॥ १८॥ सद्यो सुक्तिं 
गमिष्यन्ति देवासुर नरादयः। यज्ञदान तपस्तोर्थास्तच तिष्ठन्ति नित्यशः ॥१९॥ 
शिवा ऊचः॥ नेवेद्यस्य प्रसादस्य नामभेदोऽथवा एथक्‌॥ agg महेशानि ! 

१८ 
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आोतुकामावंये यंत; ॥ २०॥ गौय्दुवाच॥ निवेदन यञ्चवति मन्त्रपूतेन सुद्रया । 


नैवेद्य तदिजानोयात्‌ प्रसादस्तु स कध्यते ॥ २१॥ कालकेय गणाटत्याः पुरा 
विष्णमुखान्‌ सुरान्‌ । जिला रणसुखे सर्वान्‌ खग वुशुजिरे सुदा ॥ २२॥ तदा 
नारायणे देव गला कैलासमन्दिरम्‌ । प्रणम्यशङ्करं देवमिदमाह समादरात्‌ ॥२३॥ 
विष्णुरुवाच ॥ कथं जेष्यासिदेत्यानां बले छोव॑ मंदोत्कटम्‌। तदुपायं वदविभो 
यदि नानासितत्वतः॥ २४॥ शिव उवाच॥ देत्यानां बलनाशय ह्युपायं यदि 
gæi विनां वा पूजनं कर्म नान्योपायोस्तिकेशव॥ २५॥ परा त्रिपुर 
संहारे पूजयित्वा जगन्मयोम्‌। निर्माल्यशिरसा Ya प्रसाद भुक्लवानहम्‌ ॥२६॥ 
तेनानन्तवलं प्राप्य त्रिपुरं नाशितं मया । asa प्राप्यस्थितवानचलो यथा 
॥ २७॥ यदि मत्मदवी प्राप्य देत्यां जेतु त्वमिच्छसि। तदां वा पूजनं छतां 
प्रसाद' Y च्यसादरम्‌ ॥ २८॥ अनायासेन देत्यानां संहारस्व' करिप्यसि । प्रसा 
दस प्रभावेन नात्र कार्या विचारणा ॥२८॥ गौय्युवाच ॥ चुला शिवसुखान्भोजा“ 
इचनं रोसहषेणस्‌। उवाच च रमानाथ प्रणस्यगिरिजापतिम्‌ ॥ ३० ॥ विष्णु 
रूवाच॥ किमाञ्चश्च वदसि भो प्रसादमंहिमातुला afa शुक्ते फलमिद' तत्थ्य 
तवमुखोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ तन्माहात्म्य वट्सयि कृपया दोनवव्संल । आरोतुमिच्छासि 
देवेश परं कौतुहलं हि मे २२॥ शिव उवाच ॥ अस्बाप्रसादसाहात्मंत्र को वा 
वर्णयितु चम;। किञ्जिृच्यामि भो नाथ! ल्वतक्पावशतो5प्यह्म्‌ ॥ ३३ ॥ 
“एकदा मम केलासे दुर्गापूजामखे शभे ॥ भेरुण्डनामादेत्येशः सहसा समुपागतः 
॥ ३४ ॥ 'तव्समोनास्ति पापात्मा त्रिषु लोकेषु माधव ua छता तैन 
सहखाणि दुरात्मना ॥ २५ ॥. स्रीहत्या बालहत्या च गुरुहत्या विशेषत; । सूरो” 
_ धनन्दिनादारे भैरुख्डस्तचतस्थिवान्‌ ॥ ३६ ॥ सप्राइनं दिनं वीरगच्छामि शिवः 

सन्निधी । मा Ra कुरुयात्रायां खयमिच्छसि चेत्‌ शुभम्‌ | ३७॥ नन्दी तमा 
gaa पापिनो थे दुरा सदाः। gA च च कैलासेन तेषां गमनं भवेत्‌ ॥३८॥ 
इति संवदतो दवारे नन्द्मैरुण्डदत्ययोः। प्रसादः तं च निर्माल्यं vr शिरसि 
Gaga: २९ ॥ विसजनाथे गङ्गायां समाजग्मस्तदेव दि। तेषां मस्तक 
Oo सष्भाराइ वनावपतत्ततः॥ ४० ॥ विल्वपत्नः guga पवनेन बलोयसा। तत 
संसनद त्येशो सुक्तोभूत्‌ सवंपातकात्‌ ॥ ४१॥ शिवरूपधरो भूत्वा जगाम 
_ मम सन्निधिम्‌। निर्माल्य ज्ञानमासाद्य गणनाथ लमाप्तवान्‌ ॥ ४२॥ सरां 
# बेकजटो नामा केलासे न्यवसत्‌ सदा। निर्माल्यभारवाहाये सर्वे शिव खरूपिय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


षष्ठस्तरद्धू,। . १ ३2 


॥ 8३ ॥ देव्यानिर्माब्चफीह iii sa विस्तरेणास्य 
किं वदामि रमापते ॥ ४४॥ गौय्युवाच ॥ इति ga वचस्तस्य शिवस्य परमाः 
त्मनः। केशव: कतक्कत्योऽभूत्‌ नत्वा शिवपदास्बुजी॥ ४५॥ वेकुण्ठमगमह व 
समारुह्य खगोपरि। देवौपूजा छता तेन aa विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ ya 
प्रसाद दुर्गायाः कालकेय गणान्‌ इरिः। संग्रामसूङ्भि संहता चैन्ट्राय खर्ग- 
माददत्‌ ॥ ४७ ॥ कालाग्निरुद्र उवाच ॥ प्रसादस्य च माहात्मा' चोगीरीवढ्ना- 
च्छ,तम्‌। शिवेन राससमये भत्तिभावेन चेतसा ॥ ४८॥ प्रणस्य गौरोचरणे 
कैलासभवने ययी। तन्माहाक्रप्रपुराकाले शिववक्काच्छुत॑ मया se ॥ निर्मा- 
स्यथ प्रसादस्य नेवेद्यस्य च सैरवः। एकमेव हि माहात्सा' तेषां मेदो न विद्यते 
॥ ४० ॥ निर्मल देहधारोणां पापं भवति येन च। तन्निर्माल्यं समाख्यातं जौवानां 
मुक्तिसम्पदम्‌ ॥ ५१॥ निर्माल्यं भत्तिभावेन ये तु भक्षन्ति मानवाः। साक्षात्तो 
. शम्भुसट्टणा जोवन्युक्ता न संशयः ॥ ५२॥ सैरव उवाच॥ एवं मया . खुता भद्रे ! 
प्रसादमहिसातुला । सुत्तिदा सवंजोवानां प॒रास्द्रसुखोदिता ॥ ५३.॥ नोक्ता 
कस्यापि देवेशि ! तव स्ने हाम्काशितम्‌ । नराणां सुत्तिकामाथे किमन्यच्छोतु- 
सिच्छसि॥ ५४ ॥ इति निर्माच्यरत्राकरोयोत्तराद पञ्चसस्तरङ्गः ॥ ., | 

अथ षष्ठस्तरङ्ग; ॥ तत्राधुना केवलवाममार्गानुरोधेनः तन्वरोत्येव कालिकाः 
नैवेद्यप्रकारमादृ । तत्र केलासतन्क पूर्वखण्डे। वलयः पञ्चदेवानां श्रुता विस्तः 
रतो सया। इदानीं सोतुमिच्छामि यन्मे मनसि वर्तते ॥१॥ रवेर्गणपतेर्विप्णो- 
देवदेवस्य शूलिनः। पूजोपद्दारं यग्रोक्त पन्न पुष्प फलं जलम्‌ ॥ २॥ तत्र मे 
संशयो नासोत्‌ यथा तथ्य' सुराच्चने । पद्चतत्त्व विना देवि! पूजनं विफलं भवेत्‌ः 
॥ ३ 0 तत्कारणं वद्‌ विभो यदि जानासि तत्त्वत: । इदः रहस्यं परमं देवानाः 
सपि दुलभम्‌ ॥ ४॥ शिव उवाच ॥ झण देवि ! प्रवच्यामि. रहस्यं परमाज तम्‌ । 
न कस्यापि मया प्रोक्त यन्मां त्रं परिएच्छसिः॥ ५॥ एकदा कालिका लोके 
चक्रपूजनकम्मणि। . निमन्त्रितो दि गतवान्‌ संशयाविष्टवेतसा॥ ६ ॥ मद्याः 
स्नुधिमांसशेलं मत्स्यराथिं सुदुवडम्‌। सुद्राणां समवेतानामसंख्यानां महत्तरम्‌ 
ton कालिकापूजनार्थाय मया दृष्टं महेश्वरि ! पञ्चमौ. शक्तिसदितमपूव 
परिकल्पितम्‌ ॥ ८॥ सददिस्मयमापन्रं हृदये. पश्यतो. मम । प्रणस्य कालिका 
देवीं कताच्ज्ञलिपुरःसरम्‌ ॥ 2॥ एच्छयं वक्ुयत्न न्‌ संशयोच्छेदनाय च । श्वेता- 
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निम्भाल्यरत्नाकर उत्तराद । 
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वत्सले । पञ्मतत्तन या पजा तवः प्रियतमो हि त्‌ ॥ १९॥ नान्योपहारवलिभिः 


सन्तुष्टः महेखरि !। सन्दे इभन्ननार्थायमया JA निवेटितम्‌॥ १२ ॥ आदिः 


. प्रक्तिरुवाच॥ पञ्चतत्ताख्यबलिना या पूजा क्रियते नरे: । विधिना भक्तिभावेन 


सा मै सन्तोषकारिणे ॥ १३॥ इद रहस्यं नोवाच्यं पशूनां सन्निधी कचित्‌ः। 
तवप्रियाथं वच्यामि भत्तिमानसि शङ्करः ॥ १४ ॥ आदिकल्पे सुरेशान ब्रह्मणाः 
कल्पिता वलिः। पाध. पञ्चदेवानां एथग्भावेन शाश्वतो ॥ १५. ॥ जवाकुसुसः 
सद्रताचन्दनेधपदोपकेः। पायसेन वालं. दद्यात्‌ स्थाय शभसिच्छताः॥ १६ M 
जातोयूथिमल्िकाभिविल्वपत् सगचन्दने; । गणेशपजनाथाय सोदकं च प्रक 


' स्पयेत्‌ 1९५७ ॥ माधवो. मालती कुन्द तुलसो खेतःचन्दनेः | भत्तिमानच येद्िष्णु 


नवनोते; सः शकरे:॥ १८॥  घत्तुरं शतपुष्पञ्च दूर्वाविल्वदलानिः च। केशरं 
gai दद्याच्किवपूजनकम्मेणि ॥ १९ ॥ शष्कुलो मोदका पूपं दधि. दुग्धं सिताः 
युतम्‌। नानोपहारसक्षितं शङ्करायः निवेदयेत्‌॥ २० ॥ अथास्बा. पूजनार्थायः | 
नेवेद्य यत्रकल्पितम्‌। न जग्राक्च महाकालो मन्त्पूतमपि प्रमो ॥ २१॥ नाभूत्‌ 
असन्ना शवोणी ` यजने. परमेष्टिना। धाता सञ्चिन्तयामास तदा मनसि 


` विस्मयम्‌ ॥ २२॥ एवं सञ्चिन्त्यमाने तु gR -कमलासने ।। आकाशवाणी 


त्वभवत्‌. ब्रह्मणो ज्ञानहेतवेः॥ २३ ॥ त्वयोपचारदेवार्थे ब्रह्मणाकल्पितं शुघे॥ तत्रं 
मे प्रोतिरत्यन्त' नास्त्यव कमलासनः॥ २४ ॥ पद्धतत्व न वलिना यो मामचितु 
सिच्छति। तस्र कि किं न. दास्यामि चतुर्वेगफलप्रदम्‌ । २५॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
यञ्चतत््र न जानामि ब्रूदि मे जगदस्बिके |। किं. नामधेयं तत्त्वानां कुतोः जातः 
स्तवाचने॥ २६ ॥ gar विधिसुखादेवं वागुवाचा. शरौ रिणी,।; aa प्रव- 
ब्यामि मम प्राणाधिकं विषः] ॥ २७ ॥ मद्यं मांसं तथा मत्स्य सुद्रामेथुनमेव च li 
रतेर्मामचधेद्गत्वा तस्य तुष्टामिः सवदा. ॥ २८ ॥ मदय विष्णुविधिमांसं रुद्रो सत्स्यः 
स्ततःपरम्‌॥ सुद्रां बमो खर विदि Raag सदाशिवः ॥ २८॥ नामान्येतानि 
तत्वानां पञ्चप्राणो्ानिः Ja सहसा वाणीं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३० ॥ 


AA आदिप्रक्षतिर्वाच ॥ एवं खुल्ला ततो धाता विस्मयं परमं ययौ aza ब्रह्मणीं 
 सहात्‌ पञ्चतत्त समुल्सत्‌॥ २१॥ प्राणेन मदिरा जाता. झपानेनाप्यजः- खयम्‌ । 


समानेन: तथा मत्स्य उदानेन च चवणम्‌ ॥ ३२॥ व्यानेन शक्तिसम्भता ब्रह्मणः 


i3 ज्य । यजनाय ससुत्पन्ने ज्ञानवानसि वेधसः॥ ३२॥ ततस्तु पूजिता 
g विधिना विधिपूर्वकम्‌ । प्रत्यक्षा समभूत्‌ तच प्रसन्ना जगढ्स्बिकाः॥ RN 
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AEAF. । १४१ 
देव्युवाच॥ वर बूच प्रदीखिमि YA सैनसि वतते । पजयाप्यनयादेव naag 


सदा त्वयि ॥ २५॥ ब्रह्मोवाच प्रसन्ना यदि मे देवि! वरमेकं प्रयच्छः तत्‌ । 
पञ्चतक्तन ये भक्त्या पूजयिष्यन्ति मानवा; ॥ २६॥ तेषं कर दद्त्वद्य धर्मः 
कामाथसुत्तिकम्‌ । त्वयि लौना भविष्यन्ति जोवन्युक्षा स दैव ते ॥ ३७॥ आदि: 
प्रकतिर॒ुवाच ॥. तथथेत्युक्षा भगवतो, सचसान्तदंधे श्विः। लदा प्रकतिलोकेऽस्मिन्‌ः 
पूजन पच्नतत्तक: ॥ २८॥ समुत्पन्नं महेशानि | किमन्धच्छोतुमिच्छसिः। खुल्ला 
कालोमुखान्भो जाइचनं रोमइरषंणम्‌॥ ३2 ॥ कतत्यक्कत्योऽ स्मि गिरिजे. नात्र कार्याः 
विचारण । इति चुत्वा तदाः देवी कताच्ज्ञलिपुटा. सतो.॥ ४० ॥ प्रणस्य शङ्कर 
देवं खकं भवनमन्वगात्‌। इति॥ अथ कैलासलब्ले । सशिवः उवाच, पञ्च 
तत्त्व न यः पूजां करोति. विधिपूर्वकम्‌ । तस्मै सो कालिकादेवी ददातिः वरमीः 
पितम्‌ ॥ १॥ यो निन्दति विसूढ़ात्सा देव्या नेवेद्यसुत्तमम्‌। मोद्दाद्दा कासतोः 
देवि! स. याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥ २॥ तस्मान्ननिन्द न्मातमान्‌' दृष्ठा aa 
कहिंचित्‌। निन्ढ्नात्‌ सवथा सोऽपि योगिनोनां भवेत्मश: ॥ ३ ॥ नेवेद्यनिन्द्क* 
हद्दा न्टत्यन्तो योगिणेः गण; । रक्तपानोद्यताः सवाः मांसास्थिचमणोद्यताः ॥४॥. 
क्रोधेन महताविष्टा निन्दकः aafaa कुलनाशकरा. देवी मनसापि न: 
निन्द्येत्‌.॥ ५॥ कालिकायास्तु नैवेद्यमपर रण. सुन्दरिः!। येरचिता महाः 
कालोः चतुवेगे प्रयच्छति.॥ ६ ॥ नेवेद्यस्याभिषेयानि खूण सावदिानघे | यस्यः 
ज्ञानं विना सर्वा पूजा भवति निष्फला ॥ ७.॥ शष्कुली. गर्भिणी. पपा पिष्टिका: 
पणपोलिका। चक्रिणे फेणिका. मालपूडा औरामपरिका.॥ ८.॥ सौवोरवटका 
माषवटकं समचकन्रिका.॥ मोदक भिष्ट॑ भोगञ्च नवनोतंः स शर्वारम्‌॥, & az- 
काक्ता. रसाल्प च पायसं साज्यचन्ट्रकम्‌। छशराः पुष्कक सूपं ढ्घिटुग्ध' सुसिष्ट- 
कम्‌॥ १०॥ पायसं सेलचन्द्राब्य दुखसारं घनाउतम्‌.। सौगन्धिमण्डकं शुद्धः 
दधिदुग्धसिताबुतम्‌ ॥ १९॥ मांसोदनं मौनरसं विविधं शाक्रव्यज्ञनम्‌.1 आस्तरः 
निम्बुकसन्धानं कल्कं. चारान्त्रमाद्रकम्‌ः॥ १२.॥  सुकन्दलसुनारिट्टसन्धानमपि; 
संस्क्रतम्‌। भ्वर्ट सतोनं चणक' मद्रमांसमकुष्टकम्‌॥ १३ ॥. AA फलानाञ्च, 
चर्वणं श्ष्टतण्डुलम्‌। भर्जा गलन्तिका AEA माषसुन्नयोः.॥ ९४ ७ नाना. 
ऋतुफलं पक्त मिष्टकन्दः सुखप्रदम्‌ |. दशाङ्कलं कलिन्दञ्च नारासं लवलोफलम्‌ 
॥ १५॥ फानसं पनसं रम्भाफलं कोलं च ककीटीम्‌। वोजसारं फलं चास्त्रः 
फलमास्त्र तर फलम्‌ ॥ १६॥ श्रीफलं च जस्बुफलं शङ्गारकसशेरुको। खज्र' 
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निर्म्राल्यरल्नाकरे उत्तराड । 
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पिण्डखज्र तालं मधुफलं शभम्‌ ॥ १७॥ ट्राचाफल दाड़िम च नाशकेतु च 


सेवकम्‌ ।. नोचूफलं पौचफलमङ्गारकफलं तथा ॥ १८॥ कासरङ्ग च नारङ्ग 
पिच्छं दामफलं तथा। खोरट' तिलगदञ्च चेसक वाकुलं फलम्‌ ॥१९॥ महास्त्र- ` 
क' मौहफलं जन्तुफल शिवम्‌ । इत्यशोति प्रसंख्यानि नैवेद्यानि यथाक्रमम्‌ 
॥ २०:1 कथितानि मया भद्रे कालिका प्रौतिहेतवे । नोत्तान्यन्यानि यान्यत्र 
तानि देयानि देशिके: ॥२१॥ अथ. कुलाचेनदोपिकायाम्‌ ॥ देव्ये निवेदितं यद्यत्‌ _ 
तच्छेष' भक्तवेद्बुघः। दिव्यदेहधरो मूला देव्याः URA भवेत्‌ ॥ २२ ॥ अथ 
समयाचारतन्त्रादी ॥ अनिवेद्य न भुज्नौयान्‌ मद्यं मांसादिक च यत्‌। अनिवेद्य- 
तु यो भुडक्त समहापातको भवेत्‌ ॥ तथा कुलिकायाम्‌॥ म्यं मांसं च मत्स्यं 
च तथा सुद्रादिकानि Ya निवेदितं देव्या प्रायसित्ते समाचरेत्‌। अन्नः 
तोयादिक यद्य्ग नक्षि च नराधमः । RAJAT तस्य भोजनं नात्र संशयः ॥ 
फलभूलादिकं . यत्तार्बुलमौषधाद्िकिम्‌। अनिवेदितशुष्ज्ञीयात्‌ यघाद्दाराय' 
कल्प्यते ॥ यथा -तान्त्रिकवामपथिसद्यादिपञ्चसकाराण्सं यज्ञादिविषधे विधानः 
तथैव तेषां पञ्चानां वेदेऽपि यज्ञादिषु ग्रहणं इश्यते। aa, यजुर्वेदे एकोनः 
विशत्यध्यावे सत्र स्पष्ट तत्र कंसिन्मन्त्राण। aaa पवते तेज इन्द्रिय७ 
सुरया सोमः सुते आसुतो मदाय शक्रेण देवदेवता; पिषएग्धिरसेनान्रं यजमानाय 
धेहि॥ ५॥ टोका। MEL १९, २, १० ] उत्तरस्यां पयो वेतसेऽजाविलोम- 
पवित्रेण त्रह्मचत्रसिति। अजमेषलोमछतपवित्ेण वेतसपात्रे - उत्तरदिशि. पयः 
पुनाति। ब्रह्मचत्रमिति मन्त्नेणेत्यथेः सुरा सोमदेवत्यातिष्टप्‌ आद्यो द्वादशकः 
दितोयस्रयोदशाणं; । अन्या वेकादशाणौ तेन त्राधिका। है देवसोमशक्रण 
gèr वोय्येण त्वं देवताः भन्याद्या; पिएखिप्रीणी हि पुनरसेन vafer 
सडितमन्रयजमानाय घेहि देहि । ततः सोमो भवान्‌। सतोमिसुतः सन्‌ ब्रह्मः 
ब्राह्मण चत्र चत्रियं तेजः कान्तिमिन्द्रियसामध्य' पवते जनयति qafa जन-. 
नाथ वन्नाद्रेव सर्पोत्पत्ते:। सोबे 'उपचर्थते। आसुतः सुरया. तीव्रीक्षतः सन्‌ 
` भवान्‌ मदाय च भवति । ईहृशसामध्य gaa देवान्‌ यजमानं नाभीष्टेन 
प्रोणोहोत्यथथ: ॥५॥ नाना fent ट्वेडितएसद्स्कतं मासएरुक्षाथां परमे व्योमन्‌ F 
सुरा त्वमसि श्॒मिणे सोम एपमामाहिएसो; खां योनिमाविशन्ती ॥ ७ ॥ काळ. 
[१८, २, २०] स्थालोभि:  सौरान्राना हि वामिति व्यत्यासम्‌ नाना होतिः 
सन्वेण रूण्मयस्थालोमि; खोन्‌ सुराग्रहान्‌ रह्ताति। व्यत्यासमित्य्ध; आदा 
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षस्तरंङ्गं; | १४३ 


वेखिनापंयो ae दल साथाप्मिनसर ग्रह ग्रहाणासादने तत: सारखती 
पंयोग्रइसुराग्रहौ तत ऐन्द्रोपय: सुराग्रही क्रमेण वा। उपयामयोनी अत्रापि 
एथक्‌ प्रंथमे नाना होति पठित्वोपयामग्रहोतो$स्य फिनं तेज इति ग्रहणमेषते 
योनिर्मोदायत्वे विसादनम्‌ RAA नाना होत्यन्त उपयामग्टही तो;सि सार- 
सतं वोय्यॅमिति ग्रहणमेषते योनिरानन्दायत्वेति सादनम्‌। ढतीये नानेत्यन्ते 
उंपयामग्य्होतो5स्येन्टर बंलंमिति ग्रंहण॑मेषते योनिर्महसलेति साझसिति 
सूत्राधं:। सुंरासोमदेवत्या जाती हे सुरासोमी हिं यर्मात्कारणाद्वायुवयोर्नाना 
Taa सद: स्थानं छंतम्‌। सुरापयसोई वेदो मवंतः कीदृशं सद: देवहित॑ देवानां 
हितं पथ्य' यद्दा देवेहितं स्थापितम्‌ अतः कारणात्‌ परमे sqa? व्योमन 
व्योन्नि व्योसंवंदिशालेहं वनस्थाने युवमा dedi संसंगे मा कुंरुंतमें। आइ 
वनोये पयो इयते दक्षिणाग्नौ सुरा इयते अतो न संसर्गः ख्ंजविसगेह ङ एव 
ही प्रत्यक्षा सुरामाच है सुरेत्व॑ सुरा असि कोइशो शस्िणी YA बलमस्य 
अंस्तोति वलव॑तो ततस्त्वां पोत्वा मत्तो भवति एष सोम: शान्तः अतः खां योनिः 
माविशन्तो प्रविशन्तो सतौ सोमं माहिं स्रोः अनुदात्त माशब्दः पादपूरणः । 
आतिष्यरूपं मांसरं सहावोरस्य नग्नहुः। रूपसुंपसंदामेतत्तिसरो रात्रिः सुराः 
सुता॥ १४ ॥ किञ्च मासरमातिथ्यरूपमातिथ्यऽष्टे खरूपं ध्येयम्‌ । ब्रोहिण्या- 
माको दनाचामयोः शभतोकांलाज नग्नइ चूर्णे: संसर्गो मासरं पूर्वसुक्कम्‌। सञे- 
, ल्गादिषड्विंशतिवंस्तृन्येकोौक्ततानि दग्नहः पूर्वोत्तः। स महावोरस्य चर्मस्य 
रूपं ध्ये य॑म्‌ तिस्रो रात्रोः कालाध्वनोरितिं दितीया [ पा० २, ३, ५ ] त्रिरात्रः 
. पर्यन्त सुरा आसुता असिषुता पूर्वोत्त' सर्वमेकपात्र' कृत्वा खा दोळलेति ममन 
. aza faqa स्थापनम्‌। एतदुपसदासुपसत्संज्ञानामिष्टीनां रूपम्‌ ॥ १४॥ 
सुरावन्त' वदिषदएसुवोर यज्ञछहिन्वति सदिषामनोमिः दधानाः सोमद्वि 
देवतासु मदेमेन्द्रं यजमानाः स्कोः का [ २८, ३, ८ ]। सुरावन्तमिति afa 
अध्वय्युखोनपि प्रयोगान्‌ सहैव जुहोतीत्यर्थः । एवं सौव्रामण्याः सोमसम्प्रति- 
पाद्यप्रकतमनुसरति । 'चतस्रस्त्रष्टरभी५श्ि सरखतीन्द्रदेवत्याः। महिषासह्दान्तः 
ऋत्विजो यज्ञ सौचा महिसंच्चकम्‌ । चिन्वन्ति वयन्ति प्रापयन्ति वा करिं भूतं 
यज्ञ वहिषढ्एवड्िषि सीदन्तौति देवायत्र सबद्दिषत्तम्‌ । तथा सुरावन्तं सुरा 
विद्यते यत्र स सुरावान्‌ तम्‌ । सुरावान्‌ वा एष वहिषद्यज्ञोयत्सौत्रामणोति [१२, 
८, १, २ ] I सुवोरं शोभना वोरा यत्र शोभनलिजम्‌। कोइृशाः सहोषा 
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१४४ manaa saa? । 

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नमोभिस्वैन॑मस्कारैवा सहदिवि खर्गे वत्त मानासु देवतासु सोमं दघानाधार- 
यन्तः तच यज्ञे इन्द्रं यजमानाः यजन्तः सन्तो वर्यं मदेस दृष्येम किं भूतावथं 
सरका: शोभनोऽकोऽचंनं मन्वा वा येषां ते खकाः यद्दा शोभनोऽरकोऽन्न येषां ते 
खर्का: इत्यकों वै देवानामन्नमन्नं यज्ञो यज्ञेन नमन्नौद्यन समद्दयतीति | १२, 

१, २] अरते: अको देवो भंबति यदेनमर्चयन्ति अको मन्वो भवति यदनेना- 
चैन्ति भर्वमन्रं भवत्यचति भूतांन्थर्कों हक्छो भवति daa: कतुकिन्नेति यास्कः 
[ निरु० ५, ४ ] महिषशब्दो यद्यपि महन्रामसुपठितस्तथाप्यत्र चरत्विग्वाचकः 
महिषा नसोमिरिति ऋत्विजो पै महिषा इति | १२, ८, १, २] सुतः ॥ ३२ ॥ 
समुद्राय शिशमारानालभते पथ्चन्धाय मण्डूकानद्भ्यो भंत्स्यांन्‌ मित्राय कुलो- 
पयान्‌ । वरुणाय नाक्रान्‌ ॥ २१॥ वोन्‌ शिशमारान्‌ जलचरजन्तून्‌ समुद्राया 
लभते | त्रोन्‌ मण्डकान्‌ मैकान्‌ पय्थेन्याय । त्रयाणां मत्स्यानां मध्य दी अक्वा: । 
अथ ढतोवेऽवकाशे एकं शिष्ठ' मत्स्यमद्गगः | बौन्‌ कुलयान्‌ जलजान्‌ मित्राय । 


चौन्‌ नाक्रान्‌ नक्रा एव नाक्रास्तान्‌ जलचरान्‌ वरुणाय सोमाय FUMA. 


लभते वायवे वलाका इन्द्रारिनभ्यां क्रुच्चान्‌ मित्राय मद्गून्‌ बरुणाय चक्रवाकान्‌ 
॥ २२ ॥ त्रोन्‌ इंसान्‌ सोमाय। तिखो वलाकाः वकपल्नो वायवे। अथ चतुर्थे- 
ऽवंकाशें। वोन्‌ क्रुच्चान्‌ पक्षिणः इन्द्राग्निभ्याम्‌। त्रौन्‌ मद्गून्‌ जलकाकान्‌ 
मिव्राय। व्रीन्‌ चक्रवाकान्‌ वरुणाय ॥ २२ ॥ अग्नये कुटरूनालभते वनस्पतिभ्य 


उलूकानम्नोषोसाभ्यां चाषाश्विभ्यां मयरान्‌ मित्रावरूणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 


त्रोन्‌ कुटरून्‌ कुक्कटानग्नये। ततस्त्रयाणासुलुकानां मध्ये एकमुलकं वनस्प 
तिभ्यः। अथ पञ्चमिऽवकाशे दौ उलूको काकवैरिणो। त्रीन्‌ :चाषानम्नोषो 


सास्यां ata मयूरानखिम्याम्‌ । त्रोन्‌ कपोतान्‌ मित्रावरूणाभ्याम्‌ ॥२३॥ सोमाय . 


लवनालभते त्वष्ट कोलोकान्‌ गोषादोदेवानां प्नोभ्यः कुलोका देवजामिभ्यो- 


ऽग्नये ग्टहपतये पारुष्णान्‌॥ २४॥ त्रयाणां लवानां लावकानां मध्ये दी 


सोमाय। अथ ष्र्ठेंवकाशे एकं लवं सोमाय कोलोकान्‌ पत्तिणः त्वष्ट्र । तिसरी 
_ गोषादीः गवां सादयित्रोः fa: देवानां प्रत्नोभ्य, तिः कुलोकाः पक्षिणोः 
। टेवजाम्रिश्य: देववधूभ्यः जामिः खस्रकुलखियो: त्रीन्‌ पारुष्णसंच्ञान्‌ ग्टहपतय़े- 
` ऽस्नये॥ २४॥ अक्क परावतानालभते रात्रैग्रसौ चापुरदोरात्रयोः सन्धिभ्यः चतूः 
मासेभ्यो दात्योहान्‌ स वक्षरायमद्दतः सुपर्णान्‌॥ २५॥ अथ सप्तमेऽवकाशे 
` दोन्‌ पारावतान्‌ कलरवाक तिस; सीचापुः प्रक्तिणी; रात्र तिस्रो जतूः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ASAR । : १४५ 


पात्राख्याः पचिणौ: अल्लोशतयो“सन्धिश्य-बोन्‌"सश्यहाग्‌-कषालकण्ठान्‌ मासेभ्यः 
aarti सहतां सुपर्णानां मध्ये एकं संवराय । अथाष्टमेऽवकाशे ही महान्ती 
सुपणों संवत्सराय ॥ २५॥ सूस्या आखूनालभतेऽन्तरि्ाय पाङ्क्ञान्‌ दिवेक- 
शान्‌। दिग्भ्यो नङुलान्‌ वस्नुकानवान्तरदिशाभ्यः॥ २६॥ भूस्ते आखून्‌ सूष- 
कान्‌ A WSA सूषकजातिविशेषानन्तरिचायकाशान्‌ तङ्घटानेव दिवे 
त्रीन्‌ नकुलान्‌ दिग्भ्य: । तत्र AAAI अघ नवमे एकम । चोन्‌ वन्त का- 
नवान्तरदिशाव्य: ॥ २६ ॥ वसुभ्य चरण्या नालभते सद्रेभ्यो रुरनादित्यभ्यो न्यङ्कन्‌ 
विश्वेथ्यो देवेभ्यः एषतान्‌ साध्येस्यः कुलुझान्‌ ॥ २७॥ ANIJA ऋष्या- 
द्यो व्य॒गविशेषा: । रुद्रेभ्यो रुरुन्‌ तोन्‌। न्यङ्घुना दित्येक्यः। अथ दशभे5वकाशे त्रीन्‌ 
एषतान्‌ AAL देवेभ्यः । त्रीन्‌ कुलुङ्गान्‌ साध्ये स्यः ॥ २७॥ ईशानाय परखत 
आलभते सित्राय गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ वहस्मतवे गवयांख्वष्ट उष्ट्रान्‌ ॥२८॥ 
परखतः स्गविशेषानोशानाय त्रौनगीरान्‌ खगान्‌ सित्राय बीन्‌ महिषान्‌ वरू- 
णाय तत्रेक॑ दशमे। श्रथैकादशेऽवकाशे त्रीन्‌ गवयान्‌ गोसदृशानरण्यपशून्‌ 
हदस्पतवे । A SFI AF ॥ २८॥ प्रजापतये पुरुषान्‌ इस्तिन्‌ आलभते 
aAa षोंथ छुषे मशकान्‌ | त्राय अङ्का; ॥ २० ॥ प्रजापतये पुरुषान्‌ इस्तिनः 
ब्रौन्‌ । चौन्‌ प्लूषोन्‌ वक्रतुण्डान्‌ वाचे तन्मध्ये दी A एकादशे। अथ दादश 
ऽवकाशे एकं प्रूषोम्‌ । तौनमशकान्‌ चचुषे। त्रयो सङ्गाः ओत्राय नियोज्याः 
॥ २० ॥ प्रजापतये च वायवे च गोगो वरुणायारण्योमेंषो यमाय कृष्णो मनुष्य 
राजाय मर्कटः शाटूलाय रोहिहषमाय गववीचिप्रश्येनाय वत्ति कानीलङ्गोः 
कमि; समुद्राय शिशुमारोहिमवते इस्तों ॥ २० ॥ प्रजापतये च वायवे च एको 
Mwa; गवयः एक आरण्यो मेषो वरुणाय एक: कष्णोमेषो यमाय एको मर्कटो 
सनुप्यराजाय ॥ एको रोहिट्टव्यः शादू लाय एकागवयी ऋषभाय तदाख्य देवाय ॥ 
अथ चयोदशावकाशे एकावत्ति का चिप्रसेनाय देवाय एक; कमि; कीटः नोलङ्गोः 
Mara शिएमाराः एको जलचरः समुद्राय हस्तौ दिमवते॥ मयुः प्राजापत्य 
उलो इलिक्णो इृषदधशस्ते धात्रे दिशङ्गं को घुङ्घाग्नेयौ कलविङ्गो लोहिताः 
पुस्करसादट्टे त्वाष्ट्रा वाचे ऋचः ॥ २१॥ मयुः प्राजापत्यः गुरङ्गवदनः किन्नरः 
प्रजापति दैवतः उलो zafana इलिष्णः सिंहविशेषः दृषदो विड़ाल; ते त्रयो 
धात्रे एक: कङ्गवकः दिशन्दिरभ;॥ एकाश्चङ्घापक्तिणे आग्नेयो अग्निदेवत्या । 
कलविङ्कः चटकः। लोदिताहिः रक्तवणंसर्प, । पुष्करसादोपुष्करे सीदतीति 
१०. 
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"१४६ निर्माल्यरत्नाकरे उत्तराई | 


ना By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कमलभक्षो पत्षिविशेषः ते त्रयः लष्ट्राः Ag दवता; AA चतुद्शऽवकाशं एकः 


क्रञ्च वाचे ॥ ३१॥ सोमाय कुलङ्ग आरण्यो5जो न कुलः शकाते पौष्णाः क्रोष्टा- 
मायोरिन्द्रस्य गौरछूगः पिद्दन्यङ्कः कुकुटस्तेनुमत्य KATAA चक्रवाकः ॥ ३२ ॥ 
कुलुङ्ग: कुरङ्गो हरिण एक; सोसाय आरण्यां वनजो$जस्काग; न कुल; शका: 
agfa: ते aa पौष्णाः पूषदेवत्याः। क्रौष्टा प्रगालो मायोर्दवस्य। एको 
गौरमूगः इन्द्रस्य पिददोस्टगविशेषः न्यङ्कुः अपि कुक्कुटः स एव ते लयो5नमब्य । 
चक्रवाक: ATA ॥ २२ ॥ शौरोवलाकाशाङ्गः जयः शयारण्डकस्तेमेत्रा; 
सरखत्येशारिः पुरुषवाक्‌ खाविद्ञीमो शाटू लो इकः एदाकस्ते मन्यवे सरखते 
शुकः पुरुषवाक्‌ ॥ २२॥ बलाकावकस्थी खूऱ्यटेवत्या । शङ्गः पचिविशेष; ॥ 
अध पञ्चदशेऽवकाशे खजयः पच्चिविशेष; | शयाण्डको$पि ते मैत्राः faac वत्याः 
युरुषवाक्‌ मनुष्यवददादिनोशारिः शको सरखत्ये शवावित्सधभोमोी भूदेवत्या 
गाडू लो व्याप्नोहक; चित्रक; । एढाकुः सर्पः ते चयो मन्यवे । पुरुषवाक एकः 
सरखते ससुट्टाय। सुपण; पाजन्य आतिर्वाहंसो दर्विदाते वायवे हदस्पतये 
वाचस्पतये पेङ्गराजोऽलजः आन्तरिक्ष; प्वोमहमत्सस्ते न दोपतये द्यावा एथि- 
वोयः कर्मः॥ ३४॥ सुपर्ण; गरुत्मान्‌ पाजेन्य, पर्जन्याय जातिः आाडौवाइसः 
दाविदाकाष्ठकु्ट: ते त्रयः पक्तिविशेषाः वायवे हच्स्पतथे वाचस्पतये वाचो वाण्या; 
पतये इति हृहस्पतिविशेषणम्‌ इईदृशाय इदस्पतये pua: पक्षिविशेषः ॥ 
अथ पोड्शेवकाशे अलजः पच्िविशेषः आन्तरिकः अन्तरिक्षदेवतः ya 
TAA मुहन; कारण्डवः सत्य ते नदोपतये॥ कुर्मकच्छपः द्यावा एधि- 
वोयेः द्यावा ANAT ॥ ३४॥ पुरुषख्गञन्द्रमसो गोधाकालकादार्वा 
घाटस्ते वनस्पतोनां छकवाकुः। सावित्रीहसोवातस्य नाक्रोमकरः कुलोपत- 
यस्तऽकूपारस्य ङ्रियेशल्पकः ॥ ३५ ॥ yaa yaa चन्द्रमसः। गोधा- 
कालकापचिविशेष;। दार्वाघाटः सारसः ते वनस्मतोनाम्‌। छककाकुः तास्त 
चूड; सावित्रः सविटदेवत; इंसः वातस्य नाक्रः मकरः कुलोपयः ते त्रयो जलः 
चरविशेषाः अकूपारस्य समुद्रस्य मध्ये द्ीषोड़णे॥ अथ सपतदशेऽवकाशे एकः 
कुलीपयः अकूपारस्य अल्पकः । श्वाविडिये देवे ॥ ३५ ॥ uaF) मण्डको 
सूषिकातित्तिरिस्ते सर्पागां लोपाश आश्विन! कष्णोराचगा waag सुषिलोः 
कात इतरजनानां जइकावप्णवो ॥ ३६ ॥ एणो ait अझ! आलस्य मण्डकों 


सूषिकातित्तिरिः ते aa: सर्पाणाम्‌। लोपाशो वनचरविशेष; आश्विनः अश्विनो. 
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षहस्तरङ्ग; । १४७ 


देवत: । कष्णी गरि रेच भ SO RNN एती पच्रिविशेषौ 
त त्रयः इतरजनानां देवानाम्‌ । हजका गात्रसझोचनो वैष्णवी विष्णुदेवत्या ॥३६॥ 
अन्यवापो$धेमासानारृश्यो मयूरः सुपर्णस्ते गन्धर्वाणामपासुद्रो मासाइश्यपो 
रोडितङ्ुण्डुणाचौगोलत्तिकातेऽपरसां aaa n २७॥ अ™न्यवापः कोकि 
लाख्यः पत्तिविशेषोऽघमासानां पशः अधाष्टद्शेऽवकाशे । ऋष्यो AIT 
मयूर: वहींसुपर्णोगरुत्मान्‌ ते गन्धर्वाणां पशवः॥ रुद्रः जलचर ककंटसंज्ञ 
अपा पश:। कश्यपः कच्छपः मासां मासानां रोहित RAI कुण्डणाची 
वणचरो विशेषा। गोलत्तिरिकापि ते ब्रयोऽसरसाम्‌ । असितः क्ष्णः पशु- 
स्टत्यवे॥ ३२७॥ वर्षां तूनामाखुः कशोमान्य। लस्ते पितणां बलाया 
जगरो वसूनां कपिञ्जलः कपोत उलकः शशस्त निकट त्यवरणायारण्योमेषः ॥३८॥ 
aaia: वर्षाभूः मेक ऋतूनाम्‌ । आखुः सूषकः कशः मान्यालञ्च तदिशेषौ ते 
चयः पितृणाम्‌ श्रथैको न विंशे। अजगरो महासर्षः बलाय। कपिष्ञ्ञलो 
वसूनाम्‌ । कपोतः उलूकः शश: ते निऋत्ये। आरण्योमेषो वरुणाय ॥ २८॥ . 
faa आदित्यासुट्टो छणोवान्‌ । वाष्रींनस्ते मत्यां अरण्याय WAA रुरुरीद्र 
mis: कुटरर्दात्यी हस्त वाजि वाजिनां कामाय पिकः ॥ ३० ॥ श्वित्रः खतः 
पश्रादित्यानाम्‌ उष्ट्रः दोषंग्रोवः टणोवान्‌। तेजखी पशविशेषः संहितायां 
छणिशब्ददौघ: वार्घीनसीकण्ठेस्तनवानजः ते व्रयो सल्ै देव्यै। रूमरो गवयो- 
ऽरण्योय देवाय । रुरु; खगः रौद्रः सुद्रदेवतः क्वपिः पक्षिविशेष:। अथ विंशे- 
ऽवकाशे। कुटरुः कुक्कुट: दात्यौहः कालकण्डः ते त्रयो वाजिनां देवानाम । 
पिकः कोकिलः कासाय ॥ २० ॥ खङ्गो वेशवदेवः श्वाक्ृतष्णः कर्णी गदैभस्तरचस्त 
रचसामिद्राय सूकर: । सिएहो मारुतः छकलासः पिप्यकाशकुनिस्त शरव्यातै 
Raai देवानां एषतः॥ ४० ॥ इति माध्यन्दिनोयायां वाजसनेयिसंहितायां 
चतुविशो5ध्याय: ॥ २४ N 
खङ्गो खगविशेषो । विश्वदेव देवत: । एकः कृष्ण: श्वासारमेयः दितीयकर्णो 
लम्बकर्णो गदभः ढ्तौयस्तरक्ष: AUA: ते चयो रक्षसां पशवः सूकरः इन्द्राय 
सिंहो मारुत: nagaan क्ककलासः सरटः पिप्पकापक्तिणे शकुनिः पक्षो ते 
तय: शरव्यायै एकः सगविश्रेषो विश्वेषां देवानां पशर्भवति विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट 
वियुनज्‌मौति योज्यः एवं षष्ठप्रधिकं शतदय मारण्यापशवः उक्ताः। अत्र afi- 
शतिरेकादशिनः सप्तविंशत्यधिकानित्रीणि शतानि अश्वादयः सौंय्यान्ता: षष्ठः 
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१85 निम्माल्यरल्नाकरे उत्तरा । 
सिकं waea कपिज्नलादय: Wadi अरिः VAA: सेर्वेमिलित्वाषट्‌ शतानि 
' नवाधिकानि पशवो भवन्ति ज्ञोकाच षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽइनि 
आश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिश्याधिकानि चेति। तेव्वारण्याः सवें उत्रुष्टव्या न तु 
हिंस्या! ॥ ४०॥ इति योमान्‌ महौधरक्तते वेददौपे मनोहर ॥ गतोऽध्याय- 
अतुविशो देवता पशवाचकः ॥ २४ ॥ इत्याषे रामायणे वाल्योकोये उत्तरकाण्हे 
त्रिच्वारिंशः सर्ग: ॥ आसने च शभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते॥ कुशास्तरणः 
संस्तोण राम; सन्निषसादह ॥ १७॥ सौतामादाय चइस्तेन मधुसैरेयकं शचि- 
पायया मासकाङ्कुत्स्थऽशचोमिव पुरन्दरः ॥ १८॥ मांसानि च सुख्ष्टानि 
फलानि विविधानि च॥ रामस्याभ्यवदाराथें किङ्करास्तुणमाहरन्‌ ॥ १० ॥ 
उपारृत्यं्राजानं ृत्यगोतविशारदाः॥ असरोरगसङ्घाञ्च किब्ररीः परिवारिताः 
॥ २० ॥ दक्षिणारुपवत्यश्व faa: पानवशङ्कताः sma तकाकुत्स्थ' रृत्यगोत- 
विशारदाः ॥ २१ ॥ मनोभिरामारामास्तारामोरमयतां वरः॥ रमया मासः 
धश्मात्मा नित्यं परसभूषिता; ॥ २२ ॥ स तया सीतया साईमासीनो विरराज ॥ 
_ अरुम्धत्या इवासोनो वसिष्ठ इव तेजसा॥ २३ ॥ एवं रामो सुदाथुत्तः सोतां 
सुरसुतोपमां रमया मासवैदेहो मडन्यहनि. देववत्‌.॥ २४॥ वाल्मीकौये उत्तर 
रकाण्डे एकोनचत्वारिंश: सर्ग; ॥ ३८. ॥ 
युझाभिरुदतखाइ व्यसनात्काननौकस: धन्योराजा च सुग्रीवो भवद्चि: सुहृदा- 
ब्वरे: ॥ २४ एवसुक्षा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथादंतः॥ वञ्ाणि च. महाः 
णि स खज़े च नरभ: ॥ २५ ॥ ते पिवन्तः सुगन्धीनि मधूनि सधुपिङ्गला: ॥ 
मांसानि च सुख्छानि मूलानि च फलानि च॥ २६॥ एवं तेषां निवसतां 
मांस; साग्रो ययी तदा ॥ सुमुह्कत्तमिवते सवे रामभत्तया च मे निरे॥ २७॥ 
रामोऽपि RAA: साई वानरैः कामरूपिभिः wata मावी र चेचेव मद्दा- 
बलः ॥ २८॥ एवं तेषां ययौ मासो दितोयः शिशिरः सुखम्‌ । वानराणां 
HRE राचसानाञ्च सर्वशः॥ २०॥ इच्चाकु नगरे रञ्ये परां प्रीतिसुपा- 
सताम्‌। रामस्य प्रोतिकरयेः कालस्तेषां सुखं ययी ॥ २० ॥ वराइपुराण । 


त ज्र ५ टॅ 
amara वर छागं शासं स मनुयुज्यते एतान्‌ हि प्रापणे दद्यात्‌ मभ चैतत्‌ 


5 प्रियावदम्‌ ॥ ११॥ युच्न्ञानो वितते यन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे । भागो ममास्तितः 
. दायि पनां छागलस्य च॥ १२॥ माहिषं वर्जवेत्‌ महो चौरं दधिष्टलं ततः । 
` जयेत्तत्र मांसानि यजुषा वैग्णवोऽतरुते। परम्पाय समपि वन्यानि तव्या 


४ २५८. 
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षडस्तरङ्गः। ` ` १४० 


चेतक: खुरे॥ १२॥०ग्रजिण्तक्तपरक्चयीसिर्येअंयील्या “विरे । चे चैव मम 
dag उपयुज्यन्ति नित्यशः॥ १४॥ लावकं वात्तिकच्चैव प्रशस्तञ्चकपिव्न्ञलम्‌ । 
एत चान्थ च बहवः शतशोऽथ UFAN: मम कमणि योग्याये ते मया परि 
कोत्तिताः॥ १५॥ यस्वेतत्तु विजानियाल्वर्मकत्ती तयैव च। anasifa 
स नरो मम चोक्षं वच: प्रिये! ॥ १६ ॥ ते च भोज्याय AFA मम भक्तसुखा- 
वहा: । ततोयष्टव्यमेवं हि य इच्छेत्‌ सिबिसुत्तमम्‌ ॥ १७॥ य एतेन विधानेन 
यजिष्यन्ति वसुन्धरे। प्राप्नुवन्ति परां सिद्धि ममेव क्कतकर्मिणः॥ १८॥ इति 
वराहपराणे भगवच्छास्त्रे प्रापण द्रव्यकर्मण्यभोज्यनियमविधिर्नाम ऊनविंश- 
त्यघिकशततमोऽध्यायः॥ 

तथाच मनुस्मृती ॥ न मांसभक्षणे दोषो न मद्येन च सैथुने। nafa 
भूतानां निहत्तिस्तु मच्ाफला ॥ एतादृशानि चुति स्मृति प्राणेतिहा सोक्कानि 
वाक्यानि मद्यमांस पराणि श्यन्ते एतयोनिन्दाकरण तेषां सुत्यादोनां निन्दा न 
सवति अपि तु भवत्येव अतएवेति निन्दकानां वैष्णवानां वचनानि दर्शयामहे ४ 
रूद्रः कालो गणेशश्च कुझाण्डा सैरवादयः मद्यमांसाशिनशचान्ये तामसाः uft- 
कौत्तिताः ॥ शुद्दानामपि देवानां या खतन्बाचैनक्रिया ॥ सा दुर्गति न यत्येक 
वैष्णवं वौतकल्मषं तं विना yea कोचंयेदितरान्‌ सुरान्‌ ॥ नारायणं 
परित्यज्य योन्यदेव सुपासते। खपति नृपतिं चित्वा यथा स्वौपुरुषाधमम्‌ ॥ 
निर्माल्यमितरेषां तु यदन्राद्यः दिवौकसाम्‌। उपशुज्यनरो याति ब्रह्महत्या न 
संशय: ॥ नान्धदेवं नमस्कुर्यात्‌ नान्यदेवं निरोक्षयेत्‌। नान्यप्रसादं मुच्चौत 
नान्यस्थायतनं विशेत्‌ ॥ देवतान्तरनेवेद्य भोजनं प्रतिषिद्यते। सौरशाक्तादि 
नेवेद्य भुक्तौ कासादकामतः ॥ १॥ तत्र तत्र निक्न्धेषु mafia प्रपञ्चते fua 
निर्माल्यसंसर्गनिषेधः सुतरां मत; ॥ २॥ इत्यादिनिषेधवाक्यानि वेष्णवोक्तानि 
विध्यविध्युभयपराणि यानि तु युति स्मृत्युक्तानि निषेधवचनानि तान्यविधि- 
पराणि तत्तु विधिपराणि ये तूभयनिन्दकास्ते नास्तिकाः ये तूभयग्राचकास्ते 
Kau अविघिं परित्यज्य विधिग्राहका ह्यास्तोकाः निषेधवचनानि यथा मद्य- 
सपेयमदेयमग्राह्मम्‌ । ब्राह्मणो मदिरां पोत्वा ब्राह्मण्या देवहोयते ॥ ब्रह्मपुराणे ॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः | मदातिपातकान्याइस्तत्‌ संसगों च 
पञ्चस; ॥ ब्राह्मणो न च इन्तव्य; सुरापेया न च दिजैरित्यादिनिषेधविधानः 
सुक्तम्‌ ॥ तथा देवो पुराणेऽपि मद्यपानं दिजातोनां गितं पातकं न हि॥ 
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~N 
EC निर्माल्वरल्लाकरे उत्तरा | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


` प्रायथित्तो भवेत्‌ सट्टा पोत्वा तु नरकं व्रजेत्‌॥ तारासुद्दाणवे च॥ मद्य पौत्वा 
ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्या देवहोयते॥ रुद्रयामले वेदत्यागान्‌ मद्यपानाच्छुद्रदारा- 
निषेवणात्‌ ॥ ततृक्षणाज्ञायते विप्र्ाण्डालादपि गहितः ॥ कालोकुलाणंबे॥ 
'सरावैमलमन्नानां पूरोषमलसुच्यते। तस्मात्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यञ्च न सुरां 
पिवेत्‌ ॥ सुरादर्शनमात्रण कुर्यात्‌ सूव्थावलोकनम्‌। तत्समं घ्राणमात्रेण प्राणा- 
-यामत्रयं चरेत्‌ ॥ कुच्चिकातन्ल च॥ भुक्वा मब्य च मांसं च WA हेतु च 
भैरवोम्‌। त्रिरात्रो पोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्दति ॥ NAR च॥ न दद्यात्‌ 
ब्राह्मणो मद्यं महादेव्यै कदाचन ॥ इतिः ` 

इति निर्माल्यरत्राकरयोत्तराबे षष्ठ स्तरङ्ग: । 


अथ HIHAT. | 


` अध मांसनिषेधवा०॥ विचसख्युरपि अव्यवखितमद्चा दैर्विसूढीँनास्तिकैः 
परेः संशयामभिरपरेदिसामनुवणिता सवेकमेखहिंसा हि धर्मात्मामनुरत्रवीत्‌। 
कामचारादिहिंसन्ति वच्चिविद्याः पशुन्यथेति मनुरपिना ज्ञत्वा प्राणिनां हिंसां 
मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌॥ न च प्राणिवधो धमंस्तस्मान्मांसं विवजंयेत्‌ । agafi 
च मांसस्य बधवन्धौ दि देहिनाम्‌ ॥ प्रसमोच्यनिवत्तेत सवमांसस्य भक्तणात्‌॥ 
इति ॥ समुत्पत्तिं चेति शक्रशोणितपरिणामाल्मिकां समुत्पत्तिं छणाकरीं विज्ञाय 


प्राणिनां वधवन्धी क्रुरकर्मरुपी विज्ञाय निरुप्यविहितमांसभचणादपि निवत्तेत ॥ .. 


किमुताविद्ितमांसभक्तणादिति मांसनिराभचणांनुवांद इति तत्रैव यो यस्य 
मांसमश्राति स तन्मांसाद उच्यते॥ भव्याद: सवमांसादस्तस्मात्तान्‌परिवरजयेत्‌॥ 
इति मांसभक्तयितासुव यस्य मांसमिहाझप्रहम्‌ ॥ स तन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति 
मनोषिण इत्यपि तत्रैव वर्षे वर्षे खमेधेन यो यजेत्‌ शतं समाः मांसानि च 
नखादेदास्तयो: पुण्यफलं सममिति॥ तत्रैव ध्यायति यत्कुरुते ४तिं rafa 


यत्र च ॥ तद्वाप्रोत्ययल्नेनः सुनिमंसविवजेनात्‌॥ इति योगीश््ररोऽपि॥ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेंधफल यथा ॥ ग्टहे$पि निवसन्‌ विप्रो सततं मांसः 
_ विवजनात्‌॥ इति मौमो(पि॥ न हि मांसं ढणात्काष्टादुपलाद्दापि जायते॥ 
इल्ला जन्तुन्‌ भवेन्मांसं तस्मात्‌ तत्परिवजधेत्‌। एकस्य क्षणिकौरसिरन्यः प्राण 
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सत्तमस्तरक्र: | १५९. 


विसुच्यते ॥ अहो aaa अन्यच्च ॥ सुप- 
च्छित्वा पशु इत्वा छत्वा रुधिरकदमम्‌॥ यद्येव गम्यते खर्ग नरकं केन 
गस्यते ॥ इति अन्यच ॥ यत्र प्राणिबधो धम अधमीस्तत्र कीदृशः ॥ ब्राह्मणो 
यत्र मांसाशी चण्डालस्तत्र कौहशः ॥ इति भारतेऽपि ॥ प्रोचिताभ्युचितँ मांसं. 
तथा ब्राह्मएकास्यया । अल्पदोषमिति ज्ञेयं विपरीते तु लिप्स्यते ॥ इति स्पष्टः 
मेव वेधहिंसायामपि पापस्मरणम्‌ ॥ यमोऽपि सर्वेधामेव मांसानां महान्‌ दोषस्तु 
भक्षणे निवत्त ने महापुर्थमिति प्राइप्रजापतिरिति॥ waia महान्‌ दोषो 
निहृत्यापु ख्यसुच्यते अन्यचापि॥ विधियज्ञात्‌ जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैरिति ॥ 
सन्त्रवर्णोऽपि यत्पशर्मायुऽमक्कतोरोवापयङ्चिराइतः अग्निर्मातस्मादेन स इति 
संज्ञापनादेनो दर्शयति तस्मात्‌ ब्राह्मणैः पायसादिभिरेबयष्टव्यं तदुछं नमो ब्राह्मण- 
यज्ञाय ये च यज्ञविदोजना: खयज्ञ' ब्राह्मणं हित्वा चत्रयज्ञमिहस्थिताः यदेव 
gad इव्यं तेन तुष्यन्ति देवता नमस्कारेण दविषाखाध्यावैरीषधैस्तधेति विचस्यु- 
रपि विच्नुमेवाभिजानन्ति सवयज्ञेषु ब्राह्मणाः पायसे सुमनोभिञ्च तस्यापि यजनं 
स्मृतम्‌ इति विष्णुत्वेनेव सवदेवता जानन्ति अतएव सर्वयज्ञेब्वित्युज्ञ एतेनेदं 
aaan विष्णुयागविधाय कमित्यपास्त' यो याजयति प्रति वा ग्टह्लाति याज- 
यित्वा प्रति ग्टह्यवायश्च चिःखाध्यायं वेदमधीयीतेति ऋतिजां प्रायञ्चित्तमवणाञ्च 
मनुरपि gån aus सङ्ग कु््थात्पिष्टमयं पश' नत्वेव तु थाइ तुः पशमिच्छे- 
त्कदाचनेति सङ्घ यज्ञे था अनयैव रोत्याया गोपपती पशुबधो हृथेति भाव; फलः 
मूलाशनेमेध्ये सु न्यन्नानाञ्च भोजनेन तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजनात्‌ ॥ भाग- 
वतेऽपि। gag an प्रीतिस्तथा न पशहिंसया:॥ पशयज्ञैय्ञमाणन्‌ ER 
भूतानि विभ्यति एषमाकरुणो इन्यादय्रोऽसढसाशः तस्मात्‌ यथोपपन्नेन सुन्च- 
न्ने नेव घमोवित्‌ सन्तुष्टो अहरहः gaq नित्यनैमित्तिकौ: क्रिया इति क्कचित्‌ 
्रव्ययज्ञैरिति पाठः तत्रापि द्रव्यं पशु; तव्रैव स्थलान्तरे भगवद्दाक्य' दिंसायां याद्‌ ` 
रागस्स्यात्‌ यज्ञ एव न चोदनाहिंसा विहारा लब्धे; पशभिः खसुखेच्छया॥ 
यजन्ते देवता यज्ञेरिति हिंसायां तत्फलं मांसभक्षणे तथाच निर्णयसिंधी ब्राह्मः 
रेन सदा देयं कूझाण्डं बलिकर्मणि अफलं वा सुराधीश छेद' नेव तु कारयेत्‌॥ 
अन्यच्च ॥ माषात्रेन बलिदेयो ब्राह्मणेन विजानतेति॥ अतएव योगसूत्रे एषां 
शह्ाकष्णत्वादिना व्यवहारा कत: भगवन्नोतासु च अनिष्टमिष्टं मिस च त्रिविधं 
कणः फलं भवत्वत्मागिनास्रत्म न तु सद्यासिनां कचित्‌॥ इति. यत्तु अशद- 
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मिति Ya शब्दात्‌ इत amaA तामः अशिति चेन शब्दात्‌ ॥ धर्मा- 
धर्मयो! शब्द्साच्रगम्य॑त्वात्‌ वैधहिंसायां धर्मरस्याप्युत्ञेन साधम एव ॥ अल्पपाप- 
त्वादेववैधचिंसा न दोषा येति मोमांसकानासुद्‌ घोष; ॥ अतएवाल्पपापस्याल्पा- 
zaka फलसुक्त स्थावरभावोङ्गिसरवथाऽशदस्यैव कर्मणः फलमिति व्यासाशयः 
उल्लायोगमाष्यौयं व्यासवचनानुरोधात्‌ अतएव करणरूप महानिष्टसाधनेऽपि सह- 
गमनवेणोप्रवेश सवोङ्गाइत्यङ्ककंसर्वखारयच्ञादौ च प्रहठत्युपपत्तिः पुरुषस्य प्रत्यवाये- 
ऽपि यागस्य zai अतएव रामायणे वाल्मकोथे बालिबधे छतेऽपि भगवतः 
पापञ्मवणम्‌॥ न च già महिषासुरादिजन्यदुःखस्त्रोकारे यन्न दुःखेन 
सन्मित्र न च ग्रस्तमन्तरा अभिलाषोपनोतं च तत्‌ सुखं खः पदास्यदमित्यनेन 
विरोध इति वाच्यं यत आद्यपादेने हिकटुःखेबसभ्भिन्रमित्यनेनेदिकटुःखे सम्भिन्न 
दुःखनिरासः अन्यधा ॥ सकलंदुःखाभावस्याद्मपदेनेव प्रतिपादनेः सिद्देऽधिकस्य 
aa अभिलाषोपनोतमित्यनेन विषयसम्पादननिरासः aià असरस 
एने जाया भूत्वोपशेरतेरत्यादिना वैषयिक एव भोग इति स्पष्टमेकः पूवपरयोः 
रिति सुत्रे भाय एवं च विजातोय सुखत्वमेव खगत्व॑ तस्मात्‌ सर्गेऽपि महिषाः 
सुरादिटुःखमस्येवेति सूचितं यद्दा खनान्तरोयकावश्यं भाविदुःखाजन्यदुः सानका 
धर्मानारब्धदेहोपभोग्यलमेव तत्‌ ॥ मरणान्तप्रायचित्ते सहगमनादी च पापमल्यं 
प्यं वधिकमिति दिक श्येन फलीभूतस्य शचबधस्य Fwa: प्रषठत्तिविषथत्वा 
भावेन हि. स्यादिति निषेधविषयत्वं पूणमेव यन्नान्तः पातिबधस्यैव naie- 
भिरल्पपापजनकत्वबोधनात्‌ ॥ अतएव तच्जन्यपापेवलविदेषवतां शिष्टानां न 
निव्कन्तप्रहत्तिः श्येनस्त मरणानुकूलव्यापारो न ताहृशदिंसामरणोहेशेन प्रहत्तस्यः 
अतविध्यवो धितस्तदनुकूलव्यापारस््ैव ताहशहिंसात्वात्‌ 4 तस्मात्‌ खेनेव 
atan निरह्वौयादरौन्‌ दिजः थ्वुतीरथर्वाङ्किरसो: कुब्धादित्यविचारयन्‌ afaa 
बाइवोय्यॅण ater पदमात्मन धनेन वैश्यशद्रों तु जपहोमैईिजातय. इति वदता 
मनुना योतस्थेवाभ्यनुज्ञानमिति.बोधितम्‌ ॥ gig तद्दोधितामिचारकमीणी- 
त्यर्थः कूपादौ विनष्टे गविकूपकर्त्िंसकत्ववारणाय मरणोह शेनेति ण्वञ्च 
angga faamai ब्राह्मणबधेऽपि न तत्चेपुर्नह्चन्तुत्वं तथा काशी 
मरणोइ शेन कत शिवपूजादेन हिंसात्व॑ यदा मे मरणं भवेत्‌ za काश्यामेवेति 


TE 


 मरणख काश्यधिकरणकलकामनया तदा चरणेपि मरणकामनया तदनाचर- 


_ आया दृष्टददारकत्वविशेषणं वदन्तः॥ परास्ताः मरणोई शेन क्तस्य तु चिंता 
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Kosha 


UU aaa हिंसा लै भवत्येव श्येनादौ 
शिष्टानां विज्ञानन्तु श्येनाइधो बधाच नरकं इति प्रतिसन्धानेनेति बोध्यम। 
श्यनानुष्ठानकाले रिपून्‌ इन्तोति प्रयोगो गौण एव उपपातकेप्वभिचारगणन' 
तु खोततराभिचारपरम्‌ । एवञ्च श्येने कते प्रयोगादिना रिपोर्सरणे श्यनकत्त 
ने किञ्चिदपि प्रायथित्तम्‌ । शत्रोम॑रणे तु तत्रस्य प्रयोजनकर्ट aq प्रयोजकस्य 
यत्प्रायञ्चित्तसुक्तः तावदेव न सम्पण मरणजनकरोगादिकं प्रति अन्यकढ क- 
खङ्गपातादिकिं प्रति वा श्येनस्य हेतुताया वेदबोधितत्वात्‌ । श्येनवधप्रयुक्तमत्य* 
ag भवत्येव तान्त्रिकाभिचारकतु मरणा सिद्दी तइधप्रयोजकतवप्रथुक्तसुपपातकः 
ngaa mala भवत्येव कृत5भिचारे दैवादमरणे तूपपातकप्रयुक्तमेव ब्राह्मण 
विषये तु अभिचारस्य मन्वादिस्मती निषेधात श्येनादिसीताभिचारकरणेऽपि 
प्रायश्चित्तम्‌। तद्दिषये भद्याश्रयि श्येनो विदितत्वादिष्टसाधनत्वाञ्च धर्म एव तत- 
फलवरिबधस्वनथहेत्वादधग्म़ एव इति प्रतिपन्नाः परे तु एवं सति चोदनालच्णो 
ऽर्थो धर्मे इति सूत्राथेपदमेव सन्ति व्यथं स्यात्‌ । निषिदकलज्ञमक्षणादितु न चोद 
नालबणमिति तद्दारणस्यान्यथेत्र सिद्दे! तस्मात्‌ श्येनो विक्तितल्वान्नाधमी; नापि 
धर्मों नरकसाधनत्वादिति प्रतिपन्ना इति दिक्‌ यत्त दोषप्रतिपादकानि वाक्यानि 
aaa कडिंसापराणि इति प्रतिपादकानि तु अनायासक्रयादिलब्धमांसपराणि 
aga नो इन्धान्नो मतिं दद्यात्‌ इतं यच्च न पश्यति। तन्मांसं शाकवदुग्राह्य, 
न दोषों मनुरव्रवोत्‌ । इति व्यवस्थामाहस्तत्र। अनुमन्ता विश्वसिता सथा च 
क्रयविक्रयौ । संस्कर्ता चोपता च षड़ते घातकाः स्मृताः। निदेशे नानुमन्ता 
च विशस्ता शासना तथा। इनने न तथा इन्ता धनैन क्रविकस्तथा। विक्रयो 
च पणा दानात्‌ संस्कर्ता तु प्रवत्तनातू। धनेन चोपभोगेन बघ वेघेन चात्यथ ए 
त्रिविधस्तु बधो ज्ञेयो भोक्ता तत्रातिरिच्यते । घातकाः षट्‌ समाख्याताः भोक्ता 
तच च सप्तम; | क्रेतारं व्रजतै पादो पादो भोक्तारमेव च। घातंकं व्रजते पादः 
पादछच्छन््यतखयः। खादको घातक; क्रेता चयस्तुत्याः प्रकौत्ति ता; ॥ इत्यादि 
वचनविरोधात्‌ यत्त, गोविन्दराजेनेत्यस्य क्रीत्वा विक्रयीत्यर्थमासित्य न विरोध 
इत्युत तत्र अद्यम्‌ इननेत्युत्तरशमवचनविरोधात्‌ केचित्त निषेधवाक्यानि 
विख्यदक्तिणपराणि विधायकानि तूत्तरपराणि तदुक्तम्‌ । विख्यस्य दक्षिणे भागे 
मांसभुक्‌ पतितो भवेत्‌। विख्यस्य चोत्तरे भागे खादन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥ इति 
वदन्ति तदपि चिन्त्यम्‌ उत्त मिथिलापुरनिवासि याज्ञवरुव्यादिवचनविरोधेन 


२५ 
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यथा विख्यस्य दक्षिणे मांसभुक्‌ पतितो भवेत्‌ तथां किसुत्तरे न दोषभाक्‌ भव- 
' तीति दृष्टान्तपरत्वात्‌। नज ईषदर्थकत्वाद्दा किञ्च । मत्परो वाणिकान्‌ मासान्‌ 
जो मांसं नात्तिमानवः। चत्वारि भद्राण्याप्रोति कीत्तिमाथुर्यश्शोवलम्‌। तथा। 
aaa विशेषस्तु wati नराधिप। वजेवेन्मधुमांसानि धमो द्यत्र विधोयते । 
इत्यपराकँ भारतवचनम्‌ । अहिंसा परमो धर्मः सवंप्राणिख्तास्बर। तस्मात्‌ 
प्राणितः सर्वानहिंसा ब्राह्मण: कचित्‌ । इति व्यासीत्ता भारते यमोऽपि। 
भुनक्ति यत्र मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ । दितानाञ्च स्हतानाच यथा इन्ता 
तथेव सः ॥ इति निणेयसिन्धी एश्वौचन्द्रोदवेऽर्निपुराणे। नित्य नियमिताहारो 


गुरुदेव दिजाचेकः। चारचीद्रच्च लवणं मधुमांसानि वजँबैत्‌ ॥ अन्धे तु विधा- ` 


यकानि युगान्तरपराणि निषेधकानि कलिपराणि तथा च स्मृतिः। अक्षता गो 
uga यादे मांसं तथा मधु। देवराच्च सुतोत्पत्तिः कली पञ्च विवजयेत्‌ ॥ निगः 
मेऽपि | अग्निहोत्र गवालन्भ 'सञ्चासं पलपेडकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ 
पच्च विवजेयेत्‌॥ एवञ्च पञ्चेत्युंपलचणं तथा च हहबारढीये। समुद्र यात्रा ` 
स्थौकार कमण्डलुविधारणे। दिजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा॥ देवरा 
सुतोत्यत्तिमधुपर्क पशोबंध:। मांसदानं तथा यादे वाणप्रस्थायमस्तथा ॥ दत्ता 
चतायाः कन्यायाः एनदानं परस्य च। ढौघकाल ब्रह्मचय्थ नरमेधा्वसेधकी ॥ 
महाप्रस्थानगमनं Masa तथा मख: । इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगी वर्व्यान्याइमंनो 
पिणः ॥ इति एतेन सञ्चासं पलपेढकमिति वचननिसू लमिति, वदन्तः आः 


काशिकाकाराः'परास्ताः न च | यावद्दणविभागोऽस्ति यावदेदा प्रवत्तेते । सच्याई | 


 चाग्निहो्रज्च तावतृकुर्य्यात्‌ कली युगे ॥ इति वचने चकारेण पलपैढकस्यापि 

परिग्रह इति वायम्‌ । चत्ार्थन्दसहस्राणि चत्वाअब्दशतानि RRAZ 
गमिष्थन्ति तदाव्रेता परिग्रह:। सद्यासञ न कत्तैव्यो ब्राह्मणमविजानता ॥ इति 
वचनेन चकारेति निषेधसिद्दे: चकारेण तद्ग्रहणे मानाभावे तु पूर्वेण agas? 
मानाभाव; तस्मादिदानीं मांसं न भच्यमेंवेति स्थितसित्याह: तदपि न युगान्तरे 
aia गोतादिवाक्यसत्तात्‌ । किच्च यन्म्लकोऽयं सरवोऽ्युपद्रवस्तस्य जैमिनि 
रव सवन्ञत्वन मानम्‌ । तथा.हि माकण्डेयपुराणे स्मरते व्यासशिष्यो जैमिनिं 
भारते विषयेषकेपु Razg सन्दिहानो मार्कण्डेय पप्रच्छ स च सवेज्ञात्‌ 


pE, A विख्याचलनिवासिनयतुरः पचि एच्छेत्य ana तस्यायमाशय व्यासशिष्यो४प्य 


यम्‌ KINGA व्यासोत्नं न साध AAA सवफलदमोग्वर तत्त्वन न सन्यत 
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तथा दैवतिश्वगादौ नांव्याक्तोक्षसधिकारं ani जैमिनिः 
रिति व्यासोक्ते: अतोस्तिरथासिप्यो YA तेषां ज्ञानाधिकारे ज्ञाते सर्वत्र व्या- 
सोक्ष विश्वस्तो भवेदिति तस्माई वान्‌ पितृन्‌ समभ्यर्य खादन्मांसं न दोषभाक्‌ 
इति यत्‌ स्मव्यते तज्जिद्नलोलुपात्‌ aa यत्त, केचिदाहर्निषेधो ब्राह्मण- 
विषयः विधिर्वन्य विषयः तथा च मनु: । gai त्राह्मणस्योक्त' मांसं afaa- 
वैश्ययोः । मधुप्रदानं शूद्रस्य सर्वेषामविरोधी यत्‌ ॥ अतएव वने वसतां रामा- 
दोनां मांसभचणस्मरणं तथा च रामायणे। तत्र मेध्यान्‌ खगान्‌ हत्वा इत्वा 
भुक्वा चते त्रयः। इति तदपि मन्द चत्र स्थितो जन्तूनवधीन्टगयादिभि- 
रिति भागवतविरोधात्‌ रामादोनां मांसभक्षण स्मरन्तु तेषासन्राप्रा्तौ न 
दोषावहं तस्मादुक्तवचनेन राजादौनां जिद्वलोलुपतया तेषां प्रहत्त्यथमिव aa 
विधानमिति सन्तव्यं किञ्च भारते। यो हि वर्षशतं पूर्ण तपस्तप्मे त्‌ सुदारुणम्‌ । 
यच्चैव वर्जयेन्मांसं समं वा स्यान्न वा समम्‌ | ये वर्जयन्ति मांसानि मासशः पक्ष- 
शोऽपि वा। तेषां हिंसा निहत्तानां ब्रह्मनोको विधीयते ॥ स्पतिः । रोगात्तों 
व्याधितो वापि यो मांसं नाच्यलोलुपः। फलं प्राप्नोत्ययत्न न सोऽशवमेधफलस्य 
तु॥ नन्दोपुराणे। यो नर; कार्तिके मासे मांसन्तु परिवर्जयेत्‌। संवत्सरस्य 
लभते फलं मांसस्य वजनात्‌ ॥ चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो मांसं परिवर्जयेत्‌ । 
चत्वारि भद्राण्याप्नोति कोत्तिमायुर्यशोवलम्‌ ॥ गयायान्तु तपी घोरे यच्छाद- 
शतमाचरेत्‌। एवंविधाय परमान्धाल्ञोकानप्राप्नयान्ररः॥ लोकानि तानि चा- 
ओति सदा मांसस्य वर्जनात्‌। तथा। यदि वा न समर्थः स्यात्‌ सदा मांसस्य 
वर्जेने। वजेयेदयने मुख्ये maaide चतुर्थी चाष्टमी चेव द्वादशो च 
agda तथा। पञ्चपर्वाणि वर्ज्यानि षडशीति मुखानि च। संक्रमं वापिः 
सूर्यस्य विधुवी वापि वार्षिकी ॥ इति वचनान्याचारचिन्तामणौ सब; । ब्रह्म- 
चारो तु यो श्रीयान्‌ agaid कथञ्चन। प्राजापत्यन्तु छत्रासौ ANAA 
शुध्यति ॥ अत्रिः जग्ध्वा मांसमभच्यद्ध सप्तरात्रं तानिति सद्यः पतति aia: 
नेति रत्नलघुत्रि:। आरब्म्भयज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशमिगुणेरिति शह; | 
Aaaa आ नृत्य गौतञ्च वजयेत्‌ feai परापवाद' चेति। भ्राहिता- 
स्निस्तु यो विप्रो मब्यमांसानि भचयेत्‌ । कालरूपो कष्णसपो जायते ब्रह्म-- 
राक्षस: ॥ विष्णु: अहिंसा सत्यसस्तेयसिति वशिष्ठ; सर्वेषां सत्यमक्रोधी दानः 
महिंसेति मधुमांस परिवजयेदिति च वीजैयन्नेषु यष्टयः काग नो हन्तुमहथुर 
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१५६ निर्मात्यरत्राकरे उत्तराचे | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इत्यादिवचनान्यपि प्रतिषेधकानि द्रष्टव्यानीति दिक्‌ तस्मात्‌ सिद्दहिसायाम्नपि 


प्रायश्चित्तमिति सिद्दान्त: . तदेतदसहमाना विधिवाटिनः पुनराइः वधहिंसाया- 
'मपि प्रायश्चित्तमिति तावदयुक्त न दोषो हिंसायामाहवे अहिंसान्‌ सवेभूता- 
न्यन्यत्र तीर्थेभ्य: भग्नोसीमीयं पशमालमेतेत्यादि खत; तस्माद्यज्ञे बधो बध 
इति RAA यत्त, ग्रालग्भनमत्र न बधः किन्तु al इति नागेशेनोत्ता तदति 
तुच्छम्‌ उद्टमालसेत तमश्ोयादित्यादिवाक्यशैषविरोधात्‌ लोके व्यवायेति 
शोकव्याख्यायां खयमपि तथैवोक्नत्वेन पूर्वापरस्रोत्तिविरोधाच्ेति निरूपितं 
aqar यत्तु नञ ईषदर्थकत्वमन्यया घटोऽघट इति वधबोधकत्वाभिया 
लचणापत्तिरिति मच्छूषायासुत्तं तत्त्‌ च्छतसम्‌ निद्वत्तिपदार्थको नञ इति सूत्र 
ज सुत्रस्भाष्याल्लाघवादडप्रयोगाच नजोऽभावार्थकतायाः सवसम्मततया ईषद 
लक्षणापत्तेस्तवापि सच्चात्‌ तदाइरभियुक्ता अमावो वा नजर्थोस्तु भाष्यस्य हि 
waa इति किच्च ईषदर्थे लक्षणायामपि घट ईषद्दट इति वाक्यवत्‌ बोधः 
कतवमिया बधपदेन पापजनकं लक्षयित्वा बघ इषत्यायजनक इत्यर्थो वाच्यः 
तथा च.वधपदस्य लहणा उभयसते समाना न ईषदथ लचणाप्रयुत्तागौरवं तवा- 
तिरिच्यते न चाहिंसा परमो धर्म इति ब्रह्माण्डपुराण्ाद्विरोध इति नागे- 
शोक युक्तमिति वाच्यं तेषामोडुस्बरी सर्वाविष्टयितव्येति वत्‌ झुतिविरोधेनाप्राः 
` आस्यात्‌ तदुक्तं मोमांसाभाष्यवात्तिककारे: गीतामन्ब्नार्थवादेवाकल्पतेऽनथ हेतुता 
प्रत्यचंञ्जुतिवाधलात्‌ सास्यार्यत्वेन वारितेति अन्याथलेनोक्तस्मृतिरो दुख्बरी स्मृति 
वट्प्रामाण्यम्‌ अतएव प्रत्यक्षयुतिबाध्यलादित्युकसिति भावः यत्पशरित्याद्र्थः | 
वादस्तु न खार्थे प्रमाणमिति न्यायरत्नाकरकतस्तु ननु विद्ितापि सानथेहैतुः ` 
रिति गोतामन्द्रार्थवादेतिासप राणेभ्योऽवगस्यते तथा हि भगवहोतासु अयान्‌ 
द्रव्यमयाद्यज्ञाद्ज्ञानयज्ञपरन्तपेति दिंसायोगादेव विधियज्ञस्य निक्ष तथा RA 
वर्णोऽपि तत्पशर्मायुमकृतोरोवाय यङ्किराइतः अग्निर्माइतः अग्निर्मातस्मादेन 
स इति संज्रयानानो दर्शयति तथान्यपि वचनान्धाहच गीतेति प्रत्यक्षया युत्या 
[िंसायाविडितत्वात्तदिरोधलात्तथा तेषामथवादमाचलमिति व्याचक्षते काशि 
_ काकारास्तु नन्वानुसारेणेव क्रतुगतानामर्मत्वमवगम्यते तथा हि सन्ति कैवलं 
_ मन्तारथवाढा यतृक्रतुवत्तिनो Haaa निन्दन्ति यथा जपयज्ञस्तुतौ विधियन्ञी 


र E विशिष्टो दशभिगुणरिति हिंसांगत्वनेव विधियज्ञनिन्दा maa आइ गोतिति प्रत्य 
` asa चुतिबाधः क्रतोविंधानदर्शनात्‌ अन्यत्र तोथेन्य; इति च सुते; A 
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angotri Gya ~ Kosha 


पशवः खष्टा; खयर्म SANI यज्ञां सूत्यलोकस्य तस्माद्यज्ञे बध इति 
चातोन्यपरतयाऽथवाद्‌ व्याख्याया यदा वच्यति न हि निन्दानिन्दितु कहि 
निन्दितादितरत्र तु प्रशंसितुमिति ब्रुवतै वस्तुतस्तु जपयज्ञस्थेव प्राधान्ये बहुव्य- 
यसाध्य 5 खमेधादौँ प्रहच्भावापत््वाननुष्ठानलक्षणा प्रातिपत्तिः तस्मात्‌ स्मृतयो 
$न्यपरतयंव व्याख्येयाः यासां तु नार्थान्तरसम्भावना तासां तु प्रामाण्यमेव एव 
चोक्तं स्मृतेरडिंसा परमो धर्म इत्यत्रेव नज ईषदथंकत्व॑ तथा चेषदिंसा यज्ञिया 
. हिंसा परमो घम्म इत्यर्थ यत्त डिंसापापमल्पं पुण्य तु बह्वतस्तत्न प्रद्वत्तिनागे- 
शैरुक्ष' तत्तुच्छम्‌ उत्तारीत्या पापस्यैवाभावात्‌। यत्तु, पापाद्दाऽः सति विरोधे 
तदेव तु नोक्तरोत्येति तन्नमाहिंस्यादित्यनेन हिंसात्वावच्छदेन पापस्य वोधित- 
तया न दोषो हिंसायां पापाभावस्य बोधनेन विरोधस्य जागरूकत्वात्‌ अतएव 
azna प्रत्यक्षं झुतिबाध्यववादिति किञ्च ऋतौ भाग्चामुपेयाढिति ga- 
रिती  भाय्योपगमनाभावे पापादिश्रुतिबोधितसश्चासे फलान्तरसत्तेऽपि 
प्रत्ववायापत्तिः त्वटुक्तरोत्याविरोधाभावात्‌ यत्तुरितावेव भार्य्यामेवोपेया देवेति 
त्रिविधोत्र नियम इत्युक्तं agai तदापाततः परदारात्र गच्छेदिति q3- 
वेशवर्थ्यापत्तिरित्याइः अपि च इवनोये जुहोति ञ्च॒त्याऽइवनीयातिरित्नास्थखे 
Ja पापस्य बोधितया तया पढे जुद्ोतोति विशेषविधिना पुण्यस्य बोध- 
नेऽपि त्वदुक्तरोत्याविरोधाभावेन बाधा सावापत्तौ सवत्रैव बाध्यबाधकभावः 
विलोपापत्तिः किञ्च रषाभ्यां नोणः समानपदे इति सुत्रेण रेफषकारपरः 
कणकाराघटितप्रयोगस्य पापजनकतया बोधनेन पदान्तस्येति सूत्रे राणा- 
काराघटितप्रयोगस्य पुराय जनकबोधमेप्युक्तरोत्याविरोधाभावात्‌ पापजनकल्वं 
दुर्वारमेवेति दिक्‌ यत्तवधममित्याद्युपक्रम्यापि सुखदुःखे इति वदता भगवता- 
qera थुद्दयज्ञादावपि पापसुक्तप्रायमिति नागेशेन निर्णीतं तदेति स्थवीयः 
उपक्रमाद्यबोधात्‌ तथाहि खधमंमपि चावच्यनविकम्पितुमहेसि धर्मादियुदा- 
चछेयोन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते इत्युक्त अथ चेत्वमिमं धम्यों संग्रामं न करिष्यसि 
ततः खधर्मकीर्ति्च Ra पापमवासप्रसि इति हि अशोच्या नन्वशोचरस्त्व' प्रज्ञा 
वादास्च भाषसे इत्याद्युक्तं एवच्च पूवसुत्तरमौमांसामते युद्ध पापाभावसुक्काः पूर्व- 
मोमांसामतेनापोदानीं तदाद खधर्ममिति एवच्च चत्रियस्य तवयुद्दाकरणे प्रत्य 
वाय इत्युक्तवता भगवता ब्राह्मणादीनामपि खधर्मयाज्ञिकहिंसाया अकरणे प्रत्थ- 
वाय इत्युक्तप्रायम्‌ सिंहावलोकन न्यायेन तु बेदान्तार्यमेव हृढ्यत्राह सुखदुःखे 
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१५८ - निमाल्यरत्नाकरे उत्तराड । 


इति नेतावतास्मित्रपि पचे त्यागयुतः ससुर UTA भगवत्‌ पूज्यपादानाम 
सम्पतत्वात्‌ तत्तस्मात्रेदमपि साधकम्‌ ॥ केचित्तु यदि सांख्यमते न वेधहिंसापि 
पापजनकेत्यनेनाज्जुन: li कुर्य्यात्तदाप्याह सुखदुःखे इति एवं चेद' तुष्य तु 
न्यायेन भगवतोक्ता न तु वास्तविकलेन उक्तरोत्यासांख्यमतस्य आुतिविरुदलात्‌ 
तदेतद्‌ घनपत्राह एषा . ते$भिहितासाई'न चेतत्पदेनोक्तः पूवपरामशेनौयम्‌ ॥ 
इदमस्तु aaae समोपतरवत्तिचेतदोषम्‌ इति कोशवलेनेषेप्तनेन सुखदु:खे 
इत्यादिश्लोकोक्तस्थेव परामर्शादतएवेयमिति नोक्तमग्रे च इमां झखित्युक्तम्‌ अत- 
एव च युद्दाकरणे प्रत्यवायोप्युक्त न चोक्तरौत्याखगस्याधिक्येन दुःखस्यात्यत्वेन च 
प्रवत्तिरिति युक्तम्‌ एवमपि राज्यफलस्याल्पत्वेने तदर्थे युद्दे;प्रवत्यापत्ती इतोवाप्रा- 
प्स्यसि खमे जित्वा वा भोच्यसे महोसिति मगवद्दचनविरीधापत्तेः तत्र प्रत्यवाय 
कथनानुपपत्तेश्व न च राज्येऽप्रि सति तन्रिववत्युपापकं बहुएण्यं भविष्यतोति वाच्यं 
गोब्राह्मणादिबधजन्यपापस्थेव जघन्यतया धर्सशास्त्रादवगमनात्‌ इति प्राइः यदफि 
कूपखानकन्धायशन्दी विषयौ नतु हिंघानिषेधविधी इति तन्न तत्र न स्त्रे्तिछित- 
वनायभाषित वे इति चुत्यापशब्दोचारणे प्रत्यवाय बोधनात्‌ किञ्च साप्यविरोधो- 
ऽपि स्यात्‌ तथाहि यस्य ायाम्भाष्ये उक्तमथवा कूपखानकवदेतङ्भविष्यति यथा 
कूपखानक; कूपखनन वेलायां झदायां य्ुभिथावकीण भवति सोऽसुसव््ञातासुः 
तत एव तङ्ुणमासादयति तेन स च दोषो निहण्यते भूयसा चाभ्यद्येन योगो, 
भवति एवमिहापि यद्यप्रशब्दन्ञाने धम॑स्तथापि यस्त्वसौ शबदज्ञानेन स्तेन स क 
दोषी निग्चातिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवतोति अनेन च स्पष्टमपशब्द- 
ज्ञाने;धर्मादशित; यत्तु शन्द्प्रमाणकाचयम्‌ ॥ यच्छब्द आइ तदस्माकं प्रमाणं शब्दः 
ज्ञानं YAA नापशन्ट्ज्ञानेधमम्‌ इति भाष्ये उत्तं तलसूचिग्रस्तमयकेत्यादिनाः 
पचान्तरकथनाद्ताभाथविरोधाच्च नमेच्छित वे नापि भाषित बे इत्यक्त युति 
विरोधाच्च एवं सति यद्दैधपशहिंसायामपि यत्किञ्चित्प्रापं भवति तद्धमेण नश्यः 
तीति सम्यगेव वस्तु तस्तु तदेव नेत्यण्दसिति चेन्न शब्टादिसूत्रव्याख्यायां स्फुटौ 
करिष्यति इति यत्तु त्र पापानङ्गोकारे शक्रादीनां महिषासुरादितोभयं नः 
` स्मात्‌॥ ga तदापाततः यज्ञमव्यवत्ति डिंसाजन्यपापाभावेऽपि घापातरवाः 
चेमानाभावेन तटुपपत्तः यत्त, अध्वर इत्यादिनिरुक्तस्य मानलेनोपन्धसनन्तन्मुतरैक 
-तत्र डिंसापद्स्य पापजनकपरलेन वैधहिंसायां पाप्राभावात्‌ अन्यथाऽउवमेधादीनाँ 
 यज्ञलाभावापत्ती मचदनिष्ट' स्यात्‌ यथाच चत्त यज्ञि स्थितेत्मादिसुनिवचन. 
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विरोधापत्तिंः aa, युधिषिरादोनां प्रायञित्तकरणमेवं सति व्य स्थादित्याह: 


तन्न ब्राह्मणभ्यः प्रदातव्यं परलोकस्य तडनं नास्ति चेत्तहिकाहानिरस्ति चेन्ना- 
स्तिकोहत इति न्यावेन तत्र पापाभावे$पि प्रायच्चित्तकरणात्‌ तत्र पापसत्त्व 
भंगवत; पूणस्य लोलया सगुणत्वमापत्नस्य सत्यज्ञानानन्दात्मकस्य ओकतष्णचन्द्र- 
स्याजुन प्रति तङ्रूपदेशानुपपत्तेः तदकरणे तत: खधमै कौत्तिच्च ana 
सप्रसोति प्रत्यवायकघनानुपपत्तेञ्च अश्वत्यामाहतोनरोवाकुचऋ्रोवेत्याद्यधर्म तो 
इतद्रोणादिवधजन्यपापपरिहाराथ प्रायञित्तमिति परे यत्त पातञ्जलभाष्ये यदि 
कथश्चित्युखपापगता हिंसाभवेत्‌ ॥ तदा तत्र सुखप्राप्तावप्य त्याइ: स्यादित्यक्तं 
तत्त, ज्ञानप्रसाथमिति ख्ुतिविरुदमथ समर्थयितु' Aera केचित्त पापगता 
बेदिकोहिंसापुण्यापुस्थजनकाभवेत्‌ तदा तत्र सुखप्राप्ती जिद्वा सुखप्राप्तावपि 
तस्य वेधहिंसाजन्यखर्गादिवशच्चिरकालिकत्व॑ तु स्यादित्यर्थः हिंसामात्रस्य पाप- 
जनकले तु व्यभिचाराभावात्‌ पापगतेति विशेषणं स्यात्‌ न च खगस्यापि. नाश्य- 
त्वादिदमयुक्त ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यतेन स पुनरावत्तत इत्यादिना तस्य नित्यः 
ताया मोमांशकसम्मतत्वात्‌ मतान्तरेऽपि व्योमादिविन्रित्यतानिर्वोचैव किञ्चेतत्‌ 
सुचनायेवात्यायुरित्युक्तमन्यथा नित्यस्स्यादित्येववदेदिति व्याचक्षते यत्त ai 
स्थितेजन्तूनवधेन्मुगयादिभिरित्यादिभागवतस्य प्रमाणत्वेनोपन्यसनतद्सत चच- 
चमेऽस्थितः ब्राह्मणानिवेद्येत्यथ इति केचित्‌ अन्धे तु चत्रधर्मेस्थितोऽपि जन्त 
नवध्यानित्यथ इति केचित्‌ व्याचक्षते भागवतस्य च न व्यासक्कतत्वसिति विवेचितः 
मन्यत्र यत्तु, आदिनायुदमिति नागोजिनोक्त' तत्त च्छम्‌ ॥ ततः खधमी इति गीता- 
विरोधात्‌ किञ्च मनु; mel मिथोऽन्योन्ध' जिघासन्तो मह्चौक्षितयुद्यमानाः 
पर शक्त्या खग यात्यपराझुख। ॥ अन्यच्च गुस वा बाल्वद्धौ वा ब्राह्मणं वा बइ- 
युतम्‌ । आततायिन मायान्तमपि वेदान्तगं रणे॥ जिघासन्त' जिघांसी यान्न 
तेन ब्रह्मद्याभवे नाततायि बधे दोषो इन्तुमवतिकथ न॥ इत्यादि ततो 
निजित्यपरसेनानिचितिं धम्येमिति व्याख्यातं aali अधोति 
पक्तान्तरे इम भोषद्रोणादिवौरपुरुषप्रतियोगिकं धरम्येहिंसादिदोषेणादुष्टमधर्मा- 
दनपेतमिति वा स च मनुनोत्तः न कूटैरा युधैइन्या दुइप्रमानोर्जेरिपून्‌ ॥ न 
कर्णिभिनोऽपि दिग्वैनाग्निज्वलिततेजनै: न च इन्यात्तत्‌ ameg न क्लीवं 
नाछताच्नञलिं न सुक्तकेशं नासीनं न तवास्मौति वादिनः न सुप्तं न विसत्राहे न 
नग्नं न निरायुर्धं नायुद्यमानं पश्चन्त न परेण समागतं नायुधव्यसनप्राप्त' 
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नात्तौ नाति परिचितम्‌ । न भीतं न पराष्ठत्त सतां धममतुस्मरत्रितिसतां धमसुज्ञ- 


झुप्रयुध्यमानो दि पापीयान्‌ स्यात्‌ लन्तु परेराहंतोऽपि सदर्मोपेतमपि संग्रामं 
युडं न करिष्यसि घमीतो लोकतो वा भोतो पराहतो भविष्यसोति चेत्‌ खधमं 
Hasa कीत्तिम्‌। च मद्ादेवादिसमामनिह्ठत्याचरजन्यपापमेव केवल- 
मवाप्सप्रसि न तु धमं कोत्ति चेत्यभिप्रायः अथवा नेकजन्माजितं धम त्यक्वा 
qaad पापमेवाप्सप्रसि इत्यर्थः यस्मात्तां पराष्ठत्तमेते दुष्टा अवश्यहनिष्यति 
अतः arasa स न चिरोपाजिंत' निजसुक्ततपरित्यागेन परोपाञ्जि तदु:- 
खभाङ्माभूदित्यिप्रायः तथा च भनुः यस्तु भोतः uaaa: संग्रामे हन्यते 
परै; भत्तरयंद्दुष्कृतं किञ्चित्‌ तत्‌ सर्वं प्रतिपद्यते यच्चास्य दुष्कृतं किचिदसुत्र 
ससुपाजितम्‌। भर्ता तव्सवेसादत्त पराहत्तह तस्य त्विति याज्ञवल्क्योऽपि 
राजासुछतमादत्ते तानां विपलायिनाम्‌ इति यदुक्ता पापमेवाअयेदस्मान्‌ त्वः 
तानाततायिनः एतान्न इन्तुमिच्छामिप्रतो मे मधुसूदनेति afaa भवतोति 
एवञ्च पापमेवैत्यादिशङ्काससाधानाय सुखदुःखे इति पद्यमिति औधरोक्तमपास्तम्‌ 
अनेनेवोक्तयुक्त्या तस्य निराकरणायेति दिक्‌ एवञ्चोतारोत्यान्यस्तशस्तरभीषादि- 
बधजदोषनिराकरणाय युधिष्ठिरादिभिः प्रायश्चित्तं कतसिति तख' यत्तु, तस्मा- 
द्यास्याम्यन्तातेत्यादिवचनोपन्धसनं तत्तु, नास्तिकमतानुरोधे नैव त्रयोधमंमेव , 
यदि अधमांब्य' afe wata किं भविष्यति चिरम्‌ नास्तिकतवैतस्यामास्तिकयोः 
कथायाम्‌ कथमवकाशः परे तु तस्माद्यास्याम्यहन्तातटद्द मं दुःखसन्निधिं त्रयौधमं- ` 
auala किम्पाकफलसन्निभ इत्यस्यायमर्थः है तात इमं दुःखसन्निधिमधर्माव्यं | 
संसारं द्वा त्रयोधमं यास्यामो द्ध: तयेतञ्ञगच्वहधाजन्मजन्मान्तरेप्यभ्यस्तमधर्माव्यं ˆ 
माँ मे शिवे qadt घमीचयसम्यक्प्रतिमाती त्यर्थे नाविरो HAS: यत्तु, यथात्मनः 
स्तंयान्येधामिति हारोतवचर्न तस्यायमर्थः मनुष्यस्तञ्जपादिनापि खगं गच्छति 
usg न केनापि प्रकारेणेति तं यन्न इत्वा खगं प्रापयेदिति तथा च मनु;। 
अीषध्यः पशवो afa पक्षिणस्तथा । यज्ञाथं निधनं ma; maafa 
पराम्‌। इति केचित्तु, विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। . शनिचेव श्वः 
पाके च /पण्डिता समदर्शिनः | इति भगवइचनानुरोधाद्हेतपरमेतद्दचनमित्याइः 
[ अन्धे तु यज्ञातिरिक्तपरमे तत्‌ तथाच मनुः या वेदविडिता हिंसा mamaaa 
_ चरे। अहिंसामेव तां विद्यादेदाइर्मो हि निर्वभी॥ इति वदन्ति यो डिंसकानि 
इत्याद्विचनं तदपि वैधडिंसातिरिक्षपरसुक्तवाक्यानुरोधात्‌ -यत्त्‌, तस्मादिसा न 
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सससस्तरङ्ग; । १६१ 
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afafa वचनस्य यज्ञिया हिंसा केवलं धर्माय न भवतोति व्याण्यातं तदसत्‌ 


पढ्दयाध्याहारै गौरवादुक्तद्युतिविरोधाच तस्माग्यज्ञियापि हिंसा waa 
भवतौति अन्या तु भवत्येवेति तदाशयः यत्तु अव्यवस्थितमर्य्यादेरित्यादिवाक्धं 
तस्यायमाशयः सर्वकर्मसुहिंसा न युक्ता विष्णुपूजनादी तन्निषेधात्‌ अतएवोक्ञं 
विष्णुमेवाभिजञानन्ति इति सवंयन्नेष्वित्यग्रमपद्स्य वैष्णवयज्ञेष्वित्येवाथ इसि 
केचित्‌ वस्तुतस्तु पुराणेव्वंशद्दयसेकं वेदानुसारेण अपरञ्च तन्त्रानुसारितत्र Ier- 
gada: प्रमाण वेद विरुद्वः शात्तपुराणेषु सद्यपानादिरूपः वैष्णवेषु अहिंसादि- 
रूपो न प्रमाणं किञ्च कालिकापुराणे वार्दोणस॑ विजानीयात्‌ सम विष्णोरतिप्रिय 
इत्युत्त+प्शवेष्वपि न सांसत्याग: तस्मादिदं vai व्याख्येयं सर्वकर्मसु यज्ञेषु 
नास्तिकेः हिंसा समनुविता मनस्तु ्रहिंसामोषदिंसां यज्ञिया हिंसा- 
मत्रवोत्‌ इति यदपि amaa सनुवचन' तदैधहिंसातिरिक्तपरम्‌ तढाइ। 
उल्लुकामट्टः अविधिना सांमभन्नण निन्दानुवादोयमिति ननु चेव agafa YA 
युक्त रचतेः समांसनिषेधो दुर्कर इति चेन्न धर्मां युक्नेरकिल्वित्तरत्वात्‌ तथाच्च 
मनु: glag वेदोविज्ञ यो धर्मशास्त्र तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेप्वमौमांस्थे तस्या 
धर्मो हि fadd योवमन्येत ते सूले हेतुशाख्रामयाद्दिनः ससाधुभिवेहिः कार्य्यो 
नांस्तिको वेदनिन्दकः यत्तु यो यस्य मांसमञ्चाति इति aaa तु सामान्य 
पाठोनरोहितावाद्यो नियुक्तो इव्यक्षव्ययोरिति तदग्ने मनुनेवोक्तत्वात्‌ मांसभच- 
यितेति वचनं तदपि सामान्य पुहा विशेषवचनात्‌ यत्तु, वर्ष वर्षेऽशखमेधेनेति मांस- 


त्यागे फलस्मरण तच्छाइयज्ञादिभिन्नविषयमिति निपुणतरसुपपादयिष्यामः 


यत्त, अहो मास इत्यादिभोझवचन' तदपि सामान्ध' परे तु भ्रहो मांसस्येऽत्रा- 
कारं प्रश्चिष्या वैधमांसस्य दीरात्मामित्यर्थः ` वेधशब्द्स्य शाक्रपार्थिवादित्वाह्लोपः 
यज्ञदतस्य तूच्छुते: यज्ञ हिंसितः पशदिव्यदेहो भूत्वा खगेलोकं यातोति खुत्या- 
वबोधनात्‌ यत्तु यूपं चित्वेति वचनं तदपि नास्तिकस्थेत्याह: अन्येतु यूपछेदादिक 
कृत्वा यद्यखर्गरौरव' गम्यते हे नरदारकं खर्ग' केन गस्यते इत्याहुः यत्तु प्राण- 
AMSHA इत्याह तदपि विहितेतरविषयम्‌ तथाच मनुः यज्ञाथंब्राह्मणेबंध्या: 
प्रशस्तास्ृगपक्तिणः त्यानां चेव वच्यथसगख्यो ह्ाचरत्पुरा यज्ञायज्ञजग्धिमांस- 
Gar दैवो विधिः ga अतोऽन्यथा प्रह्मत्तिस्तु राचसो विधिरुअते कत्वा वा 


 स्रयमुत्पाद्यपरोऽपछातमेव वा देवान्‌ पितृ श्चाचयित्वा खदन्मांस न दोषभाक्‌ ॥ 
| नाद्यादविधिना सांस विधिज्ञो ना यदि दिजः जग्धा हाविधिना म्रांस प्रेय 
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तेरव्यतेवशः न ताहशब्भवत्येनो र्टूगंइन्तुयंनाथिनो याट्टश भवति प्रेत्य हथा- 

मांसानि खादतः इति यत्त प्रोक्षिताभ्युक्षितमिति भारतवचनं AMARA: अल्प- 

दोषम्‌ अल्पदोषमपि नेत्यथ:। न च जन्समासे$नल्पदोषसिति स्थादिति वाच्यम्‌। 

असानोना निषेधार्थ इति कोशादकारस्यापि निषधाथकताया; सवसम्मतत्वात्‌ 
उत्तरपदत्वे इति वात्तिकप्रत्याख्याने भाष्येऽप्युत्तमेतत्‌ तथाच भारते इवेयंत्‌ 

प्रोक्षितं मन्च; मौचिताभ्युचितँ शचि वेदोक्तेन प्रकारेण पितृयां प्रक्रियासुच 
{पढदेवतयज्ञेषु Madi हविरुअते विधिना वेदइष्टेन तज्ञुक्तासनदुष्यतोति 

काशिका nag विद्ितसङ्कल्यविषयसिदामत्याच यत्त भचणेन महान्दोष इति 

यंमवचन' यच्च yata महान्दोष इति भारतवचन' यदपि न मांसभक्षणे दोष 

इति मनुवचन तत्वे खाद्दादेरन्धविषयं तत्र विशेषविधेः तथाच मनुः agag 

यथा न्यायं यो मांस नातिमानवः। सप्रेत्य पशुतां याति सम्धवानेर्कावंशति॥ 
अआमन्तितस्तुयः साडे देवान्मांसं ससुत्सुजेत्‌। यावन्ति पणरोमाणि तावन्नरकः 
Ya  'सच्छति॥ नच नरकं खगमित्यथ इति वा वाच्यपुत्तसनुवाक्यविरोधात्‌ तथा 
< स्कान्द्पर।णे, सादे मांसं यो agaa चाञ्जाति gana: नरकार्डावुर्भी 
सीत स्मात्त॑धमंस्य लोपनात्‌॥ asana, विना मांसेन यच्छाद' छातः 
aami भवेत्‌ । क्रव्यादाः पितरो यस्मादलोभेह विषो यतः॥ जातृकर्णोऽपि 
दारवान्धो दिज आददे दव्यान्नो मांसमध्वरेठुरात्मा सदुराचारोःवेदमागंस्य टूषक 
तत्व संवादे रोमाणि QALS च नृणां चेच्छङ्सम्भवः व्योग्नथेन्यष्टिनाचात 
yA - साथि चढ्तावा वपु: । तदोपतिष्ठते स्कन्ट्ट्त्त NE निरामिषम्‌ ॥ तस्मात्सव-/ 
प्रयत्नेन श्रा देयं हि सामिषम्‌ | इति उशना अपि, fagada य; साडे मांस 
यो नेव भक्तति। यावन्ति पशरोमाणि तावन्रिरयस्रच्छति॥ स्कान्दे निविः- 
| शितस्तु य: खाडे यज्ञ वापि इिजाधसः मांस' नाझ्ातिनिरयं याति वे पशुतां नर 
इति इहषस्पतिरपि रोगो नियुक्तो विविवड्डूतविप्री बरस्तथा मांसमद्याचतुर्ष्वेषा 
5 परिधंच्याप्रकोत्तिता यस्तु यत्पशरित्याट्सिन्ववर्गाः सोऽपि भइपादोक्वरोव्या 
O व्याख्येय: यत्त, नमो ब्राह्मणयज्ञायेति वचन' ततः पूर्वपक्षछूंपं वच्यमाण वचः 
mata agaa भ्रभूत्मांमं पुरोडाशे भच्यामो झूगपत्षिगणां:पुराणेप्वव 
यन्ने घु zagaa च सीद्रामण्यान्तथा मद्य युती भच्यसुदादृतम्‌ JA व 
थनः YA पुवोत्प्रत्तिनासत्तत; खग प्राप्रोति नेवं g naaa पूज्यत afa 
पि aga पुरोडाशा भच्याणां रूगपत्तिणां घुर।येष्वपि यज्ञे घु ब्रह्मी 
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सवेषु चेति केचित्‌ तन्मांसातिरिक्षे प्रशंसापरतया योजयन्ति यत्त. जया जयः 
तोति प्रायश्चित्तं मांसभक्षणे बोधयतीत्यत्ता Aga तस्या अयसर्थः यः प्रतिग्य्ह्य 
आदानव दाचछणा ब्टहोत या .जयति स ब्रिःखाध्यायमघौयीति नन्बेवं यागो- 
AUA gesa आइ या जयित्वेति एवच्च यागोत्तरकालिकद्चिणा- 
ग्राह्मपि दोषभाक्‌ टक्षिणाग्रहणनिसित्तमेतत्प्रायञ्चित्तम्‌ न तु झिंानिमित्तः 
मिति भावः यत्तु क्ुर्व्याइतयश' सङ्गे इति मनुवचन' तत्र सङ्गे अशक्त इत्यर्थं 
एव तथात्र gammad: मुन्यन्नाप्तिषमध्वाज्येरभावे प्रोक्तास्तु नः क्रमादिप्राः 
दिभिवणविधेयमिति सुशुम इति आमिषमत्र मांसातिरिक्त प्राखङ्ग छण चमा सु 
जस्बोर' वोजपूरकं अयज्ञशिष्टं सायादियदिष्णोरनिवेदितम्‌ दग्धामन्न' मसूर 
च सांस Jaena इति रासाचेनचन्द्रिकायां agada बोध्यम्‌ । न तु 
मांसं परमाच्ेन मांसेन शार्कसंष्टतादिभिः एतेन मुन्यन्नामिषमाध्वीकीर्विप्रा- 
बिजजघन्यजाः साड विदधुरसतिद्रव्येषु चापरैरिति आत्रेयोक्त' व्याख्यातं यदपि 

| सुन्चन्नेरिति भागवतवचन' तदपि अन्यत्र प्रशंसापरमिति केचित्‌ अलाभपरमि- 
त्यन्ये अपरे तु पूवंपचरूपमेतत्‌ तथाच जावालिः, हिनस्ति यः पशून्‌ सदः 
सुदिश्यिसनदोषभाक्‌। अदोपदेशतो डिंसापि याहे दुष्यति स्कन्द्संवादेऽपि 
fara देवताथं च यो इिनस्ति पशून्‌ दिज:। सयज्ञफलमाप्रोति ते च यान्ति 
परां गतिम्‌ ॥ स्रार्थमत्र' पचेद्यस्तु यो दिनस्ति हथा पशून्‌ । एकाकी मिष्टमश्राति 
पद्चाद्याति सरौरवम्‌ ॥ भीष्मोऽपि, न इन्ति यः पशून्‌ आदे इन्ति चात्मसुखे- 
च्छया। कछष्णहेपायनः प्राह स्थावरत्वं सगच्छति॥ अत्रिरपि, मधुपकंच सोमे 
च दैवे fuar च कमेगि। aAa पशवो हिंस्या नान्यत्रेति कथच्चनेति॥ यज्ञाये 
पशवो बध्याः पुत्रार्थे परयोषितः। ग्टह्यत्रमपि समांसो मधुपक इति मनुरपि 
मधुपक च यज्ञे च पिढटैवतकर्मेणि । अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्ेत्यव्रवोन्मनु: ॥' 
एष्वधेषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेदतत्वाथविद्‌ दिज:। mama पशुञ्चैव गमयलुत्तमा 
गतिम्‌ ॥ शङ्कऽपि पितृणां यादे प्रकामसुद्कं दद्यात्‌ सौवणंण पात्रेण राजतेः 
 नोद्स्बरेण egua णेति सीवर्णराजताभ्यां च सङ्गे नोदुस्मरेण चेति अत्र तै 
] रूपकञ्च तक्र च शूद्रस्यापि न gafa आाद्रमांसं षतं तेलं शूद्रस्यापि न दुष्यति। 
| यजेत पशवन्वैथ चातुर्मास्यैस्तथेव चेति॥ आमसांस' षतं चौटरखेहाय फल-' 
| सम्भवा:। स्वेच्छभाण्डस्थिता यतं निष्कान्ता: शचय: स्मृता; ॥ इति प्रादुः । 
स्थासाताल्ाभावादप्रमाणसिति परे aq निणयसिन्धी, ब्राह्मण न सदा दयं 
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कूमाण्डं बलिकर्मणि । ति वचनं तन्निमूल' सदा अदेयं छागाभावे देयमिति 
वार्थः तथाच तत्व छागाभावे तु कूष्माण्ड योफलं वामनो चरं वस्त्रसंवेष्टितं 
ma छेदं चेच्छुरिकादिनेति अनिष्टमित्यादिगौतावचनं तु नेतत्परं यत्तु अशद- 
मिति YA ग्रब्टात्‌ व्याससूत्रस्य व्याख्यानसुत्तं HANIA तच्छङ्करमाष्ये 
गअभाष्मध्वभाषयभास्करभाष्य नोलकण्ठभाष्याद्विरुड' तथाहि अत शङ्करः 
भगवत्पूज्यपा दैरुत्तम्‌ अशुद्धमिति चेत्र शब्दात्‌ यत्पुनरुक्तं पशहिंसादियोगाद- 
ञुदमाध्वरिक कम तस्यानिष्टमपि फलमवमल्काते इत्यतो सुख्यमेवानुशायिनां 
ब्नह्वादिजन्मास्तु तत्र गौणिकल्पनानथिक्केति तत्परिहोयते न शास्त्रहेतुत्वादर्मी . 
धर्सविज्ञानस्य अयं धर्मोऽयमध्स इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणं अतो न्द्रियत्वात्‌ | 
तयोः अनियतदेशकालनिमित्तत्वाच्च यस्मिन्‌ देशे काले निमित्तान्तरेष्वधर्मो 
> भवति तेन शास्त्रोदितेन धर्माधमंविज्ञान' कस्यचिदस्ति शास्त्राच्च छि सालुग्राहा- 
cE द्यामको ज्योतिष्टोमो घम इत्यवधारितः सकथम अशुद्ध इति शक्यते JA नतु 
Ren स्वभूतानोति शास्त्रमेव भूतविषया हिंसामधर्म इत्यवगमयति वादः 
सुत्मगंस्तु सः अपवादोऽग्नोषोमीयं पशुमालभेतेति उत्सर्गापवादयोश्च व्यवस्थितः 
) विषयत्वं तस्माद्विश्वं वेदिक' कमं शिष्टेरनुछ्ठोयमानत्वात्‌ अनित्यत्वाच तेन तस्य 
3  प्रतिरूपं फलं नयाति स्थावरत्वं न च आदिजन्मवदपि ब्रौद्यादिजन्मभवितुमरति 
a सदिकपूपजातिचरणानधिकृत्योच्यते नेवमिह वैशेषिकः सु il 
E mazaa त्रोद्यासंद्षेषमात्र तडूना च इत्युपर्येतइति तथा माध्वः | 
: भाष्य श्रोमदानन्दतोर्थभगवत्पादाचार्खेः अशद्दमिति YA शव्दात्‌ हिंसारुपला-" 
व्यापस्यापि,सन्भवाद्‌ दु:ख च भवतोति चेन्न शब्द विहितत्वात्‌ Faki 
या तु तयानर्था ya भवेत्‌ वेदोक्तया डि'सया तु नैवानर्थः कथचनेति भइभा- | 
स्कराचाय्यरपि अशुद्दमिति चेन्न शब्दात्‌ ब्र सांख्ययोदयति ज्योतिष्टोमादि 
कर्मा गुद (अग्योषोसोयादिपशद्दिसायोगात्‌ अधर्मव्यामिथितो व्रो ह्यादिजन्य- 
+ सुख्यमेवानुगायिनामिति नेत्युच्यते शबभेव कमं कुतः शब्दात शास्त्रप्रमाणक 
 त्बाददर्माधमंयोः न डि स्यात्सवेभूतानोति विधिः सामान्धविधिः अग्नीषोमीयं 
क ` परशुमालअंतेति विधिः विशेषसामान्धविधेविशेषविधिबेलवान्‌ यंदाइवनो धे जच्दो 
; La विशेषविधिना बाध्यते तद्दाह्महि सावकाशत्वान्ररवकाशत्वात्‌ क्रतुगत- 
ह अवियेरतो गोणमत्र जन्मेति भगवद्रामानुजाचार्खेरप्युक्तम्‌ अशद्सिति चेन्न | 
NRR नेतदस्ति यदन्याधिितै ब्रौद्यादिशरोरे रुत्ने षसात्र भोत्तालहेतुत्वभावान्न । 
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व्रीह्ादिभावैन जन्मेति भोक्तृत्वहेतुसद्वावात्‌ सर्गो भोग्यफलमिष्ठादिकरमवाशद' 
पापव्यामियमग्नोषोमौयादिहि सायुत्तत्वात्‌ दिसा च न हि स्यान्षवंभूतानौति 
सुतिनिषिदत्वात्पापमेव न चात्राइवनौय sanqa: सम्भवति भिन्नविषय- 
त्वात्‌ अग्नोषोमौयमिति हि'साविधिहिं'साया: क्रतूपकारकत्वं बोधयतीति न 
हि स्यादिति तु हि साया: प्रत्यवायफलत्वम्‌ अथोच्यते अग्नोषोमौयाविधित: प्रव- 
तन तद्दिषय' निषेधविधिरास्कन्दति रागप्राप्ता विषयत्वास्यति मैव' इच्चापि wa. 
प्रासेरविशिष्टत्वात्‌ खगकामो यजैतेत्यादी कामिनः कर्त्तव्यतया यागाद्युपदेशात्‌ 
यागादेः खर्गसाधनत्वमनवगस्यफलेरागत ` एव यागादी प्रवत्त'ते अग्नोषोसो- 
याद्व्विप तेषां फलं साधनभूतखयागादेरूप कारकत्व शास्त्रा दव गस्यते 
रागादेव प्रवरागात्‌ प्रवर्तत इति न कचिदिशेषः तथाच निल्येष्वपि कर्म- 
सुवर्णानां खधर्मानुष्ठाने परमपरसिति सुखमित्यादि वचनात्‌ फलसाध- 
नत्वमवगस्यरागादेव प्रह्ठत्तिरिति amaan ga अत इष्टादीनां पापः 
faa नाशबियुक्नानां खर्गेनुभाव्यम्‌ फलं खर्गेनुभूयहिंसा कमफले व्रीह्या- 
दिस्थावरभावेननानुभूयेतस्थाबरभावच्य पापफलं स्मरतिशरी रजे: कर्मदो दे्चाति- 
नान्तर इत अतो स्थावराब्रीह्मादिभावेन भोगानुशायिनो जायन्त एव aaga: 
. शब्दात्‌ अग्नौषोमोयादे:संज्ञपनस्य खगेलोकप्रासिहेतुतया हिंसात्वाभावशब्दात्‌- 
` पशोहिसंज्ञपननिमित्तंशब्दसाजन्तिहियज्ञे हिंसितापश:खर्गलोक॑ यातीति शब्दाः 
 ञकुवन्तिशरोर अच्च लोकमेतीत्यादिकाः अतिशयिताभ्युदयसाधनभूतो व्यापारो- 
' ल्पदुःखटोषो न हिंसाप्रत्युत्तरचणमेत न वाउ एतन्मियसेनरिष्वेटेवा इहेविपचि- 
। Agia: यतो सतेसुक्कतो zaa ययुः तत्रलादेवस्सवितादधात्विति चिकित्सकंच 
l ` तादात्मिकाल्पदुःखकारिणमपि रचकसितिवदन्तिपूजयन्ति च तज्ज्ञा इति एवः 
सेवनोलकण्डादि भाव्यार्यपोत्यास्तास्बिस्तरः विवेचितं वेवधाततङ्गाष व्याख्याः 
ढभिर्वाचस्पतिमिययादिभिः यत्तुरामस्य वालिबघेप्रायद्षित्तस्मरणं तत्तस्य सन्मुख भू- 
त्याइतत्वादितिबोध्यं यत्तवेदविरुदेतन्वसिद्दाभिचारं कर्म तत्र वेदतुल्यमेवप्रायखि- 
त्तम्‌ अतएव जपहोमेदिजात इत्युज्ञ' अव्यायुतो रथवो क्री रखो इत्यनेनेव गतार्थ 
त्वादि व्यथमेवस्यादददविरुडंतु पूर्वोत्तमेव प्रत्युतवेदाज्ञोन्नइनप्रत्युतमधिक यत्त 
| परेस्थित्यादिनोक्न तदप न अर्थपदस्य वैदिको यचोदनालाभायसार्थक्त।दित्याङ्कः 
| यत्तु दोषप्रतिपादकातिखकर्डकाइंसापराण विधायकानि तु अनायासलब्धप- 
` राणि नहन्यादिति वचनानुरोधातन्न क्रित्वा वा खयसुत्पाद्यपरो पक्षतसेववादेबान्‌ 
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पितृथाचयित्वाखादन्माप्त॑ न दुष्यत नाद्यादविधिज्ञोनापदिदिजः जग्धाह्म- 
बिधिना सांसप्रेत्यतरद्यत वस इतिं मनुबचनात्‌ यत्तु नोचन्यादिति तत्सञ्चासिः 
विषयम्‌ यत्तु अनुमन्तेत्यादि वचस्तद्विहितैतरपरम्‌ तथासतः क्रीत्वा वा खबसु- 
त्पाद्यपरोपक्वतेमेव वा देवान्‌ gana यित्वाखादन्मांस न टुष्यतोति असंस्कृतान्‌ 
पशून्मवैर्नाद्यादिप्र/ कदाचन ag संङतान्‌ दद्याच्छाश्वतं॑ विधिमास्थितः 
न भत्तयति!यों मांसं विधिहित्वा पिशाचवत्‌ सलोके प्रियतां याति व्याधिभिय 
न पौडाते खसांसं परमांसेन यो aa तुमिच्छति अनभ्यर्चपित॒न्देवांस्तेतोन्यो- 
` नास्व्यपुखक्त आचारचिन्तामणों वशिष्टः पिढतिथि पूजामेव पशून्‌ हिंस्यात्‌ 
qaa तु दोषस्तथाचारचिन्तामणी याज्ञवल्कयः वसेत्सनरके घोरे दिनानि 
पशुरोमभिः समितानिदुराचारो इन्त्यविधिना पशून्‌ तत्र वमनुः यावन्ति पशः 
रोमा तावत्क्कतीहमारणं हथा पशुन्नः प्राप्नोति प्रेत्यजन्मनिजन्मनि इति न 
मांसमद्यात्पुरुषार्थसाधनं हृथा पशुघ्नः परमेतिदुःक्कतं न जोवदानात्परमास्तिः 
पावन तथाच।.िंसाविसुखाविपश्चित इति आचारचिन्तामणी यत्तुदेशमेदेन 
व्यवस्थामाइस्तदपि न सर्वत्र वविधेः तथाच चाडकाया इददप्रवेता न युगानां न 


देशानां न विप्राणां दिजोत्तमाः धमशास्त्रेध वेभेदो हश्यते मांसभक्षणे इति याज्ञ 


कल्कयाद्विचनात्तूतीव व्यवस्था तस्मादिम्यस्य दक्षिण श्राद्वादेरन्यतदोषः उत्तरे 
तु देवाचंनेसति यादादेरन्यत्रापि न दोषः वस्तुतस्तु उत्तरे भच्यं दक्षिणे न भच्यं 
बत उत्तरे शोताधिक्यग्भवति न तु दक्षिणे इति प्रत्यक्षसूलिकांशं कां कसित्‌कु- 
य्यात्तत्रिरासयेदम्‌ अमांस सुक्पतितो भवेदित्यर्थ उक्त वचनानुरोधात्‌ यत्तु 


| अडिंसापरमो धमं इति भारत वचनं तदपि भ्रहिंसेदिंसेत्यथकम्‌ अग्रे च सर्वान्‌ 
_ भच्याभच्यानित्यथे इति न विरोधः यत्तु शुनक्तिस्त्विति यमवचनं तदपि विहिते- 
__ तरविषयं तथाच मिताकरायाम्‌ स्मृतिः खङ्गमासै; भवेइत्तमक्तयं पिढकर्मणि 
' इति यत्तु निण॑यसिन्धी नित्यं नियमिताहार इत्यपि पुराण वचनं तदपि ब्रह्मः 
> चारिणोऽविधविषयम्‌ याद्दादी तु ब्रह्मचारिणासपि विधानात्‌ तथाच मनुः 
 ब्टहेगुरोवारण्य वा निवसन्नात्मवान्‌ दिजः नावेदविडितां हिंसामापद्यपि gar 
चरत्‌ स्कान्देब्रह्मचारी यतिर्मासंत्यजेत्‌ स्त्रो च पतिं विना, आद्दवर्जमधान्योपि 
सत्याज्योपसंस्क्रते इति एवंच सङ्कल्पितमांसस्यापि थादादी भक्षणे न दोष प्रत्यता 


O सत्यर इत्यादि वचनं तदपि याद्ादेरन्यत्र तबाभचणे प्रत्य वा यस्मरणात्‌ थत 
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मिति संकल्पः mA: तथा च कार्ण्णजिन:, सादादिवजयेन्मांसं न .भोक्तव्यं 
कंदाचन त्वजैच्चेदिति सख्यायासिति एवंच याडादेरन्यव्रापि शरौरस्या शक्ता च 
विधिनापि मांसभचशेपि न दोषः तथाच सनु: प्रोक्षितं भन्षयेन्मांसं जाह्मणानाचय 
कास्यया यथाविधिनियुज्ञस्तुप्राणानामेवचात्ययेपाणस्या त्रसिदंसर्वंप्रजापतिरकल्य- 
यत्‌ । स्थावरं नङ्गमञ्चेवं सर्व' प्राणस्य भोजनं॥ चराणामन्नमचरादंष्टरौणामथ 
ua अहस्तथ सहस्तानां शूराणाञ्चेव भीरवः नाताइु्यच्य्न्राऽद्यान्‌ प्राणिनो . 
इत्य इन्यपि धात्रैव रृष्टाद्याच प्राणिनो तार एव चेति यत्तु कलिविषयो afa- 
षेध इति तदपि न कलिविधायकवचनैस्तस्य पूर्वपक्षरूपत्वात्‌ तथाच MITRA: 
मांसं युगेषु सवेषु वज्ञखादार्थमाद्वत यादे नोयते तेन कली तच्च विशेषतः 
समन्तुरपि कुतकोंपहताविग्राः कला वत्‌ स्यन्निरामिषम्‌ ढां नेच्छन्तिपितरः 
स्तस्य चाेकदाचन पेठौनसिः परसान्न कालशाकं मधुमांसं तं पयः Haa 
नितिलाविप्राः प्रत्या इविरष्टचा शस्तान्यष्टी तु सर्वेषां युगेषु ¦ सुनिसत्तम 
पितृणां देवतानाञ्च दुलेभाति कलावतो इति तस्मान्झधुपकै पशोवेधः याचे 
अमांससिति प्रन्नेषेणाविरोधः सम्पादनोयः किंच ` मनुसाँस भक्तणेविशेष विधि 
स्भरतिइविय्थच्विररात्राय यञ्चान्नन््याय कल्पते पिढभ्यो विधिवहत्तं aqaa- 
म्यशेषत: तिलेब्रोडियवैर्मादैरद्षिमूलफलेन वादत्तेमासेन प्रीयन्ते विधिवत्पितरो 
avi दौसासो सल्यमांसेनत्रोब्मांसाव्हारिते नच ओरत् णाथ चतुर: शाकुने नाथ 
पञ्चवैणस्मार्सछागमांसेन पार्षते नाथ सप्तवै अष्टावेणस्थ मांसेन रौरवेगा न वैव तु 
दशमासानिटप्यन्ति वराइमसहिषामिषेः शशकूर्मयोमॉसि न मासानेकादशेव तु 
सम्बत्सरन्तु गव्येन पयसा पावसे नतु वार्दोणसस्यमांसेन ढप्षिदंंदशवाषिकोकाल 
शाकं सहासल्काः खड्डलोहामिष सधु आनन्यायेवकल्पंते सुन्यन्नानिच सवश 
इति सल्यावणं हरिणसांसं क्षचिद्दारिते नेति पाठ: तत्र मध्यदेशे हारिल- इति 
_ प्रसिदः ea शकुनपक्तितित्तिरवत्तिकादय: छागोलोहितादिव्यतिरिक्त- 
>  स्तव्रविशेषविधिः एषतथित्ररग:एण:लष्णसार:रुरुस्स वरः ञुतसस्बन्धते न मांसेन 
पायसो गव्येनेति सम्बन्धस्य बलोयत्वात्‌ गब्येनेति पयसासम्बत्सरमित्युशनोवच- 
` नाच्च तथा अभव्या इत्युपक्रस्यघेन्वनुडुहाविति वशिष्टोक्ञे्च उल्लः पिवन्तिन्द्रियक्षी 
हदं खेतसजापतिं वार्दीणसंविजानोयान्भमविष्णोरतिप्रिय इति MAGU 
पाठ इत्युक्ता मांसपोयूषलताया याइचिन्तासणी सिस्रास्तु वार्दीण सन्तुतं प्रा: 


पाजिकाः पिटकं णि इत निगमे uu Ya 
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wa; सतैवार्डीण सः प्रोक्त इत्येषा Aafa: इति नद्यादौ जलं पिवतो जिद्गा- 
कणो च जलं स्ति सत्रिपिवः MATA जलछाग इतिमेधातिथिः महाशल्काः 
रोडितादय इति makamu यत्तु महाशल्क; शल्यक दात तन्न शल्लकश्चतुरो 
मासान्‌ सप्तमासान्‌ रुरुस्तुवे कालशाकच खञ्भस लोहछागस्तथेवच महाशल्क- 
लिनो aai: पित्रा नन्त्यायकल्पिता इति .यसवचन विरोधात्‌ खादचिन्तमणौ 
विष्णुः तथा सप्तरोरवेणाष्टो पार्षतेन नवगवयैनेकादर्शात्रपरवेनाजन अत्र fafu- 
` दोन: (बे तादिभिन्रोग्राह्मः नातोमन्वादिभिविरोधः!.कालशाकं महाशल्काः 
विषाणवर्जाये खड्डा आ सू्व्यस्तास्तुसुस्न्महेविषाणव्ेः अङ्गोत्यत्तेः प्राक्‌ आखूय्य 
fama: लोद्ोलोहितछागः छागेन सर्वेलोहेनानन्त्यमिपैठीनसिवचनात्‌का- 
त्यायनः उगुस्तामेषा आलब्याः शषाणि कला लब्धा वा स्वयं रूतानां वा आहृत्य « 
पचेत्‌ ये तु व्यासशिष्यमहातेजसो भगवतोजेमिनसुनेरसवेज्ञत्वमभिष्दित वतः 
स्तेतु खस्याति सूखंतमत्वं प्रथयन्ति यदि प्रश्न नासवज्ञत्व स्थात्तदानारदी अतिः 
भगवतः छंष्णाद्रपि wa सकलगुणप्रासडतया न कखिढ्पि सर्वज्ञस्यादिति 
भूपतिष्ठनास्तिक: यत्तु केचिदाइनिषिधो ब्राह्मणविषयो विधिस्त्वन्यावषय इति 
तदपि मन्द्वभुबुङिप॒रोडासा; भच्चाणां स्टगपक्तियां पुराणेष्वपि यज्ञेषु,ब्रह्मक्ष॒त्रा- 
सवेषु चेति मन्वादि वाक्यविरोधात्‌ RÀ च गच्छन्‌ विधिवञ्चजङर्तानन्नन्‌ 
ATALETA ब्रह्मलोकात्‌ इति वाशिष्टाञ्चावतु यो हि; वर्षशतं पूर्णसिति महा 
भारतवचनाद्किन्तदिदितेतरविषयमित्यक्तमेव प्राक्‌ तथाच मनुः भच्यभोज्यञ्च 
विविधमृसूलानि च. फलानिच ह्यानिचेवमांसानि पानानिसुरभीनिचे ति! सुन्य- . 
afa पय:शाक॑ मांसं यच्चानुपसूक्षतं, अन्षारलवणञ्चैव. प्रक्तत्याहविरुचते 
खाविधं शल्कं WA इरनुष्टांचेकतोत्‌तः गीतमोपि ¦ पञ्चनखाः शशशज्लकगोधा- 
` स्वद्गकच्छपाः याज्रवल्कयोपि भच्याः . पञ्चनखाः गोधाख्राविच्छपाशशञ्च इतिं | 
देवलोपि पञ्चपञ्चनखाभच्याः धर्मतः परिको नितः गोधाकूमं खङ्गो खाविछल्लक | 
` एवच रामायणेपि शशका शज्लकोगोधाकूर्म: खङ्गीच पञ्चमः पञ्चनखाभच्या _ 
अमच्या वानरानरा एवं वचनात्‌ एनय्यापि बोद्दव्यानिग्रंथगीरवभयान्न लिखिताः 
नोतिदिक्‌ एवच्च स्चासौनापि भिच्यायां मांस भोक्तव्यमेव ब्रह्मचारोर्यातमाँस | 
यादि वचनात्‌ यञ्च ब्रह्मचय्थादेव:सत्र्यासं ग्टक्चोतवान्‌ तस्याभचणेपि पुण्यमेव 
तथाच सत्यात तपस्त्त्र यजनेच ददातिच मधमांसनिब्वत्तोयः प्रोवाचेदं घड 
` सतिः 'यावच्जोवतु कञो सपंसंबिषरमष्फरिषनधेत्‌'वरष्फिक्ेे.भगवान वाह खरगंलोकं 
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संगच्छति भगवान्‌ ज्ञैसिनिरपि aaaea योऽकत्वादारसंग्रहम्‌ सन्धः 
. सैन्नाधिकारः च्यान्मांसेविधिवद्न्धत इत्यादिकं तत्परतया व्याख्यातं यस्तु 
ग्टहात्सन्यपेत्‌ तु अर्थितः कामं भच्छयेत्‌ अन्यत इति जैमिनिवचनात्‌ इदन्तु तत्वं 
विहितमांसानामविधिनापि भक्षण न दोष: यत्पुनर्नाद्यादविधिना मांसमित्यादि 
मनुवचनादिकं तन्निषिडचतुर्दश्यादि त्रिषयकसन्यथा सामान्येनैव निषेधेसिब्े 
चतु्दश्यादिषु एशकनिषेषदैयर््य स्यात्‌ न च तासु maa न भोक्षव्य- 
मित्ये तत्‌ ग्रादादावभक्षणे प्रायचचित्तस्मरणात्‌ अतएव तद्योगेषु पुण्यस्मरण 
anA वर्जनस्य छष्णाजिनिनिषिइत्वादिति तस्मात्‌ ब्रह्मचारो वा सञ्चारी वा 
चाद्वादाववश्यं भक्षेत्‌ किसुत ग्टहस्य: एवं स्थिते यानि निषेधवाक्यानि arafa- 
हितपराणि तथाच स्कन्देश्वर संवादे यत्र यत्न निषेधो हि खूयते मांसभक्तणे 
जिह्नालान्‌ प्रलिदोषोयं न तूक्षविधिसाखितानितिवस्तुतस्तुबौडादिवञ्चितानामपि 
वेटमागे प्रहत्यथे fafaa इति विभावनीयं एवं स्थिते मांसस्य भच्चलेके 
KT केऽभच्याः इतोदानीं निरूप्यते तत्रादौ ग्रास्येषु ANIA छागमेषस हिषा- 
भच्याः उक्तमनुवाक्यात्‌ शहेपि महिषं छागसौरभ्रमिति तत्र छाग aaa 
- मेष्ोऽपि सर्वोऽपि Ya इति asa; मैथिलास्तु यो यस्य मांसमञ्राति इति aa 
युक्त्याविड्भनक्षकत्वात्‌ सर्वेन भच्याः किन्तु पावेतोया एवेत्याइ: महिषस्तु. लोक- 
विगहणादभच्य इत्याचार चिन्तामणि; नेपालदेशेतु तमपि भक्षयन्ति यद्यपि 
सहोचं वा महाजं वा ख्रीद्वियाय प्रकल्पयेत्तदुक्ः तथापि अभच्या इत्यनुहत्ती 
घेन्वनुडुहाविति वशिष्टोक्ते वाजसनेयि यागे ऋत्विक परन्तत्‌ कली गोमेधनिपै- 
yaa अपि एवच्चोष््रमूषकमार्जाराखुनकुलग्रास्यशूकर गोमानुषादय Te 
तैधादेरन्यत्र भच्या अन्येपि ग्राममाब्चरानुष्टाः पशूनामिति वशिष्ट: देवलोपि 
अआखुसूषकमार्जार नकुल ग्रास्यशूकरान्‌ न भक्तयेदेकचरा न ज्ञातांच खगडिलान्‌' 
इति वचनात्‌ इति ग्रान्यपशूनान्मच्यामच्चनिरुपणम्‌ अधारण्थानां तत्रिरूप्यते 
क्ष्णसारेणरुरुएषत नऋटष्यरियशूकरश्वाविच्छल्लकखञ्गशशकन्यङ्क कृष्णा गवया-. 
एयो भच्या तथाचसतुः श्वाविधं शल्यकं सेधाखड़ कूर्मशशांस्तथा भच्याः पञ्चनखे- ` 
ष्वा ब्रह्मक्षत्रेय सवदा अपराके हारितः ग्रास्यारण्यानां पशूनाम्जन्ति अरण्य, 


| जातेषु इरिणखङ्गरुरुएषत ऋष्यन्य कुमहारण्य वासिनो aus: तथा 
WA शब्यकेत्याढि वशिष्ट: ख़ाविछ्ल्लककच्छप गोधापञ्च नखेषु भच्याः खन्नि- 
। षग्रास्यशूकरे च विवदते इति. खानको ए साङ्ग, मध्यदेशे साही 


२२ 
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इति प्रसिद्द, अवि; तत्रैव मेढा इति प्रसिद्दः इत्याचार चिन्तामणे शस्बर इत्यन्धे 
wawa ऋष्यो agy ऐक इति प्रसिद्द इत्याचार चिन्तासण्यपरा- 
कन्ध कुः सम्बरसदशों ATF: यद्यपिनोलगवयस्यैव वशिष्ठेन निषेधात्‌ कृष्णग- 
वयस्य भच्यत्वमवगम्यते तथापि वाग्दुष्टस्यापि निषेधात्‌ लोके च तस्य नोलगाय 
इति ब्देन प्रसिदेरभच्यलमित्याहः वंनशुकरस्तु सर्वोपिभच्य इति सर्वो$भच्या 
' इत्यनुवत्ती उभयतो दन्ता श्रलेमानः केशिन एकशफाः कलविङ्खचक्रवाकहंसा 
इति गौतमोक्षे एकश्रफवरा्ोऽभच्यः किन्तु वन्यो दिश एवेत्येक RENA: 
वासिनो वराहाचेति दारितोक्तेरेकशफ एव भच्यः अन्थथारण्यवासिन इत्येव 
वदेत्‌ वशिष्टोप्यग्रामशूकरे चेत्यनेन विवादसुक्तवान्‌ इति सेथिलाः अथाभच्याः 
प्रशवस्तथाच देवलः अभच्यापशजातोनां गोखरोष्ट्राज्च JAT सिंहव्याप्रचेश- 
रभाः सर्पाजगरताणका ANa ब्टगद्दोपिगोलाइमकंटानभक्षयेदेकचरान- 
gaia सगड्िजानिति अथभच्यपत्षिण, तत्र शङ्ख: तित्तिरिंच मयुरञ्च लावकञ्च 
कपिच्कलम्‌ वार्दीणसं वत्तोकञ्च भच्चानाइ यमः सदा मयूरस्तुणमयूर: तथाच 
वौधायनः प्तिणस्तित्तिरकपोत कपिच्ज्ञञ लावकळण सयूर इति कपोतो वन' 
कपोतः अन्यस्य निषेधात्‌ तथाच स एव पारावतकपोतो aaa: पचिणोमताः 
हारीत; वत्तंकतित्तिर मदारवाद्वीण सक्रऊच कंपिच्ञलान्‌ वर्त्तकोवटेर इति | 
प्रसिद्दः मदारस्तृण मदार; कपिच्ललो गीरतित्तिरः एतकुन्भसमास्तत्र ्नालीः | 
भंचयिष्यति इति रामायणोयोपटेशाच्छनालिरपि भच्याः अन्येपि शिष्टाचारा 
दभच्या; अभच्योग्रामङुकुट इत्यु्ेवनकुक्कुटो YA इति मद्ाभाष्याइनकुक्कुटोपि 
भच्यः तथा भच्याः पचिणः तत्न मनुः क्रव्यादान्‌ शकुनीन्‌ सर्वान्‌ तथा ग्रामनिः ` 
वासिनः अनिदिट्टांयैकशफान्‌ ema विवर्जयेत्‌ कलविङ्कञ्च इंसञ्च चक्राङ्गं 
agg सारसं रज्जुबालञ्च दात्युडं शकशारिके प्रतुदान्‌ जालपादांच कोयष्टिः 
भकविस्किरान्‌ asa मल्यादान्‌ सीतं वल्लरमेवच वकञ्चेव बलाकांच | 


काकोलं gaza क्रव्यादा आममांसभचका waa ग्रामनिवासिनः पारा | 

| 
i 
; 


वतादयः अनिदिष्टानेकशफान्‌ खादौन्‌ अश्वमेधादौ तु तेपि भच्या एवेति भावः 
टिड्मिः प्रसिद्द, कलविङ्गयटकस्तस्य जातिशब्देन निधस्तुभयवासित्वेनच्चवः जलः 
` कुकुट इति मिताघरा हंस; प्रसिद्दः चक्राइयक्रवाक: यद्यांप जालपाद निषेघे 

C नेवाप्यनयोनिषेधस्मिद्दस्तथापि ग्रापद्यन्येषां भच्यत्व प्रतिपादनाय तयोः थुः | 
_ गुक्तिरिते ANE मजाद्सिक्षवग्रामपदम=व्ारंण्यस्य भष्यलप्रतिपाः | 


पन 0000 
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दनायेत्यपि सः दात्युदश्चातक इति मिताक्षरा प्रत्युद्ययेभच्षयन्ति प्रतुदाः दार्वा- 
घाटादय जालपादा: राजइंसादय: नखविस्कराः श्येनादयः लावकमयरादोनां 
भब्यलात्‌ निमज्यवे भत्षयन्ति वकवलाकेग्र भट्टः Sag प्रसिद्दः काकालो 
Ataa इति कुल्लूखज्ञनः याज्ञवल्कगोपि क्रव्यादपक्षिदात्युद्द शकप्रतुदटिट्टि- 
भान्‌ सारसेकचरान्‌ इंसानूसर्वा्च ग्रामवासिनः कोयष्टिमद्युचक्राहृबलाका 
नखविस्करान्‌ कलविङ्गञ्च काकोलं कुवर वहुरोमकज्ञालपादान्‌ खन्जरीटान्‌ 
aaia स्टगद्दिजान्‌ चाषांच रक्षपादांस सोनं वल्लूरमेव चेति मग्न; पानीय 
काकिकेतिरभसः कुरर उत्क्रोशः मिताक्षरायान्तु रज्जुटालकमिति पठित्वा 
हच कुक्कुटं इति व्याख्यातं चाषाः किकोटिवयः देवलः बलाका इंस दात्यूह 
शङ्गराजकचक्राकाः उल्लुक कवूतरश्येन YA कुक्क टवायसाः चकोरको किलोतं 
सा शकुद्याथ सद्गुरौ agana गोलासशतपतरप्चवंगसाः पारावतकपोती च 
अभच्याः पक्षिणी स्मृता इति शङ्गराजो धूस्याटो धनुछुआ इति प्रसिद्दः काको- 
लोहित पत्तः भासो ग्टन्न विशेषः ज्वन्नेवगच्छकः aya अथभच्यमल्या भच्य 
अपिहिमल्याः स्युः सिंइतुण्डकरो दिताः तथापाठीनराजोवास्सशल्काशचस्रगदिजाः 
सनुरपि पाठीन रोहिता वाद्यौ नियुत्तौद्द व्यकव्ययोः राजोवान्‌ सिंइतुर्डाय 
स Jada सर्वशः शंखः राजीवान्‌ सिंह तुण्डाय सशल्काञ् तघेवच पाठौनरो . 


FA चापि भच्यामल्ययेषु कोत्तिताः भच्या AÀ बौधायन: मल्या: सस 


जर्धिलवनवमिषठच्छिरसः चिलचौमसफररोचितराजोवाः सिंहतुण्ड: सिंहसुखः 
रोझितः रोह इति प्रसिदः पाठीनः सहस्र dg: यस्तु पठन्तिजपतेनोइरामः 
तस्याः पाठोनस्तु विशेषत इति तचिशूलं ब्रह्मचारी विषयकस्बा यत्तु प्राचः 
पाठीनरो हितो देवपित्रयादिकमंणि नियुक्तावेवादनोयौ युक्ती इव्यकब्ययोरिति 
मनुवाक्यात्तदसत्‌ नियुक्तावित्यस्य प्रशक्षावित्यथ: मांसलतायान्तुप्रशस्तौ इव्यकाव्य 


योरिति पठितम्‌ तथाच याज्ञवल्क्यादयः सामान्य नोक्तावन्तः गोधा कूर्सावपिभच्यो 


_ अथाऽभच्यामल्यादयः तथा चापस्तन्भः भ्रभच्यामल्यानां isa क्रव्या- 


| ` दायेवान्य विक्वतास्याः हयमनुष्यशिरसः यमः सब्यांच्च शक्तान्वेदाध्यायीविव- 
_ जयेत्‌ तथाचारचिंतामणी अभञ्यमकरसर्पसरीग्रपच सङ्गर मयूरचर्मिक am- 
र ककटशिशम्नाराचये चान्ये इयकर्णकाः उभयकाश्याः हारौतोपि वरोमत्स्यः 
meaig: शक्तिकपर्दिकान्‌ पीलानवोदकञ्चैव पञ्चगव्येन शद्तीति देवलः 
' संवृकौजलसुल्ति्च गिशमाए तलङ्गम, अवा छ R भच्या जहौ 
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कस इत्यादि सर्पग्रोष॑स्सपंतुत्यमस्तक॑ वामौनादि: ब्यदवोमकरा: क्रव्यादाः 
नक्राद्यः सर्पोहुदुकः ATA जलौकामयूरो$त्रजलचरो मयुरसट्टण; क एन 
इति प्रसिद्द, जनशक्ति; स्तवङ्गमो मण्डुक इति इदमत्रतत्वं ये तु विहितास्तेषां 
आदादो दानन्तु पुण्यजनक ये चाविहितास्तेषां प्रायश्चित्तजनकञ्च न विहिता 
नापि निषिद्दास्त षार्माप भन्नणे दोषाभाव; तदुक्त मद्दाभाष्ये भगवत्पतञ्जञलि- 
- सुनिनायच पुननेशिष्टव्प्रतिषिद नेव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय तथा दिक्षित 
sd कण्डुयित इति पश्याम इत्यलं बहुनेति शिवम्‌ यो रामानुज वञ्चनो- 
त्पथंगतान्रिजित्यवाटे रूगान्‌ ॥ मध्वान्‌ शूकर तुल्यकानथच यो जित्वापरा- | 
न्वज्ञभान्‌॥ निस्बाकोसुगतादिनास्तिक कुलब्चिलान्धपाखण्डिन:। वेदान्‌ 
सिस्थुगतानिवोडमगमच्छोमान्‌ कवीन्द्रो बुध: इति मांसमीमांसा कवीन्द्रा्ज- | 
सुनोन्द्र विरचितं aa विस्तरतया द्रष्टव्यम्‌ । 
इति निर्माल्यरत्राकगीयोत्तरांड सप्नसस्तरङ्ग; । 


~ 


अष्टसस्तरङ्ग, | 


यानिशक्षिपूजायां तन्त्र प्रतिपादितानि वचनानिवैदा प्रविरुद्वानिग्राह्मानि | 
विरुद्दानि त्याज्यानि अतएव सुक्तिखण्डे चतुर्थाऽध्याये स्कन्दपुराणे खूतसंहि- | 


|| 
ठ | 

भरवप्रसुखागमान्‌ एतेषामेवोपमैदाय्य शतशोध azar: विष्णागमाँ खा ji 
ब्राह्मन्‌ वुद्दार्हाद्यागमानंपि लोकायतं तकंशास्त्र विस्तार dga Aaa 


मत्तिगन्भौरां सांख्ययोगी तथेवच भनेक मेदभिन्नानि तथा maafa च|| 
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सिद्दविद्याधरा यज्ञाराक्षसाद्यास्तथेवच GIAI मनुव्याञ्च यथा भागंद्विजा- 

तय: तान्ये विवस्तरेणेव संग्रहेणेव aga: ङ्ु्वन्तियानि नामानि कथितानि 
डत NA a a NNO 

मइषिभि अधिकारि विभेदेन नेकस्यैव सदादिजाः aatas amig ay 

तव्याद्दिजातिभिरित्यादि अधिकारीति उद्तिजुह्दोत्यनुदितेजु हो त्यिनुद्तिजददो- 

तोत्यादि विरुदार्थ प्रतिपादकानां खुतौनामेवाधिकारि 


रमेदेन विरोधा भावात्‌ . 
MATA वंशतकेरेते मार्गा न इन्तव्या न वाध्याः स्मृत्यादिभिस्तु वाघ्या एवेति 


माधवः AAA: सर्वनिमेलाः परिकीर्त्तिताः अधिकारि विशेषेण प्रद्वत्ता- 
नाइ संशयः ब्रह्माविष्णुमहादेव प्रसुखे: परिको तिता: आगमाखानयार्नयादिशा 
नेवान्यथा वुधा इति सानवपुराणे तत्‌ किञ्चित्‌ स्त्री शूट्रप्रात लोमाद्यास्तंत्रमात्रा- 
धिकारिणः न तेषां ARA मार्गे प्रवेशो विहितोहितः mauaa कत्‌स्रस्य 
qa खयमेव हि सग्गुखा देवलं युत्वानारदाद्याम र्षयः लोके प्रकाश यिष्यान्त 
मद्भक्तेषु च नान्यथेति विष्णुरहस्ये सप्तमेऽध्याये सोइयग्रौववाक्ये मदुभक् क्तपरि- 
संख्याया शूद्रारोनामेव पञ्चरात्राधिकारः सीब्यरूपास्तु रामाद्यास्तेषां मन्तं . 
 यथारुचिः शूद्रादिखपचान्सेभ्यः उपदेश्याविसुत्नाये. इति aAa अट्टमेऽध्याये 
तेषामेव तद्वक्यधिकारयवणात्‌ अतएव पाझे कुमारिकारवण्डे हरिदासराजान- 
= सुपक्रस्थविष्णु: शुद्रास्तपखिनोसुख्यासुद्रा तिलकधारिण इति ननु वेद प्रमा- 
नि रति चेच्छुणकरो तु शग्भुस्त त्रैव मदोयं वाक्यपालनं खयं विधा- 
Ta ब्रहमन्ाज्ञां कुर्जगद्गुरो कत्तु शास्त्रविशेषज्ञ वेदाङ्गं सुम्नो इर अपूर्व 
मन्त्र निकरे: सर्वाभौष्ठफल प्रदैः स्तोत्रेच कवचेर्ध्यानेयुता पूजावि धिक्रमैरिति 
एवञ्च मन््रस््ोत्रध्यान पूजादीनां युति स्मृति सहायत्वादविरुद्दस्व॑ अतएव 
यद्यपि भगवतो एभिर्गमनादि लचणमाराधनमर्चन खवणमनन्यचित्ततयाभि- 
प्रियतै तदपि न प्रतिषिध्यते युति खुत्योरोखरप्रधानस्य प्रसिददत्वादिति me 
aant आगमा युन आचारो ग्राह्यो वेदानकूलतो विरो घेन तस्यं न ग्राह्यः TA 
दस्फुटं किलेति भगवत्‌ पूज्यपादोहःनन्वदाविरुबांशेकोधिकारी चे दास्तिक- 
 साव्रस्याधिकारात्‌ उक्तं हि देवो भागवते सञ्जमस्कन्धे तत्र वेदाविरुद्दांशो युक्त 
एव काचित्‌ क्वचित्‌ वैदिकस्तद्ग्रहे रोषो न भवत्येव किचित्‌ सर्वथा afaa- 
थॅनाधिकारोदिजो भवेत्‌ तत्र वेदेति fa तत्र वेकादशे वेदा- 
| . विरोधिचेत्‌ तन्त्र तन्नमानं न संशयः प्रत्यचं aa यत्तत्‌ प्रमाणं भवेश्न- 
ALIA KUKANA 
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qaad वहताद्चाप्यनेकाशोऽत्रकव्यते इति दिविधत्वञ्च वायुसंदितायां 
जैवागमोऽपि द्विविधः MAMAA स स्मृतः ञ्ुतिसारमथः सतः aaa 
इतरो मत; इति चतो ग्रामस्तु वैदिकैरिति च तत्रैव एवञ्च सिड वेदविरुद्द- 
स्थाप्रामाखम्‌ किच्चात्र भवाने वशपथेन प्रष्टव्यो यद्येवंशंखादिधारणस्य 
agd भगवतोभिप्रेत॑ तहिं परमप्रियाजुनाय तत्सुलभोपायं विद्दाय कर्थ 
वर्ण घर्मावद्वाया सासाध्याश्योक्ता; कथञ्च महत्‌ कष्टसाध्यं ज्ञानद्योत्तं भारत 
भागवते च परमानन्यभक्तसुददव॑ प्रतिनीक्तमिति तस्मात्‌ सत्यभयंसुखं विधाय 
पलायतां लब्जाचेदिति परामशः अन्यया भगवत परमेश्वरस्य वच्चकता- 
पत्तिः तस्माहत्यान्‌ वेदोक्तधर्मेभ्यः प्रध्यावनायंव पद्धरात्रादयस्तत्रा, इति am- 
माण ब्रह्म वेवच्चक त्वयापि Mata अधर्मल्च वेदप्रणिद्ितोधमाह्मधमस्सषः 
yaa; वेदोनारायणः साचात्‌ खयं भूरिति शुश्युमः इति वेदेनविडितो धमः वेद 
प्रमाणक: इति अनेन यो वैद प्रमाणक; स धर्मः इति दृहन्नारदोये भागवते 
षष्ठस्कन्धे प्रथमाऽष्याये वेदप्रण होतो धर्माद्य धमस्तद्विपव्थयः॥ २॥ या वेदा 
प्रमाणकस्सोऽधर्म इति खरूपं प्रमाणं चोकत यघाइ जैमिनिः चोदना लक्षणो 
धर्म; इति व्याख्यातञ्च wewe; इयमेकेन सूत्रेण सुत्यर्थाभ्यां निरुप्यत इति इयं 
धर्माधर्म समुदायं चोदनार्थमा afaa कारः प्राप्यतेहमिति ज्ञानं येन शब्देन 
जायते स चोदनोच्यते शब्दः प्रवत्तं. न फलामतिरितितद्दिप्थयः वेदाप्रमा' _ 
णको धम इत्यथः विधमः परधमञ्च .आभास उपमारुलः अधसगाखान्यञ्चंमाः . 
धमजो धमवसजेदिति तत्रैव तन्नक्षणं चोकत धमंवाधो विधमः enaut 
न्यथोदितः उपधमंस्तुपाखण्डोढंभो वा शब्दभिच्छलः यब्बिच्छयाक्षतः YA 
राभासो वा एथगिति योधरोक्षे: देवो भागवते सप्तमस्कन्ध एकोनचल्वारिंशा- 
ध्यायै श्रुति स्मतोभ्यां मुदितं यत्‌ स धर्म; प्रकोत्तितः अन्य शास्त्रेषु यः प्रोको i 
a धर्माभास; स उच्यते सर्वज्ञात्सवंसक्तोथ मतो वेद ससुद्यत अज्ञानस्यमना भावाद” || 
छु प्रमाणा न च सुतिः Haaa ख्रुतेरथ ग्टद्दोलेव बिनिगेत: मनुवादोनां स्मृतौनाचच | 
x तत; प्रमाण्यमिष्यत इति धम साधनमाह याज्ञवल्कयः पुराण न्यायमीमांसाधम- | 
RN मित्रता: वेदाः स्थानानिविद्यानां धर्मस्थ स्थानान्न दृश्येति एवञ्च पाखण्ड 
मतस्याधमंत्व॑ स्पष्टमे daq तन्निराकरणञ्च देवोभागवते यो वेद्घमसुझि 
_ त्यघममन्य समाचरेत्‌ राजाप्रवासयेद्देशान्‌ निजा देतान धर्मिणः ब्राह्मण aai 
सग्भाप्या: पंक्षियाच्रीनि-च'डिजेस्ति“कीलेध्ेकारदेशिष्यांथि न च वेदा इते किः 


i 


ee 
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च्छास्त्र धर्मोपधायकं योन्यव्ररमतेसातन सन्भाष्योद्िजातिभिः यामि menfa 
इश्यंतेयोगे स्मि' विविधानि तु चुतिस्मुतिविरुद्धानिनिष्ठातैषां डितामसीति विमो- 

इकत्वच हेमाद्री साद्काण्डे व्रह्मवेवत्ते yana नग्नादोन्‌ भगवन्‌ सम्यक्‌ 
ममाद्यपरिएच्छतः आचचसवधा सर्वान्‌ विस्तरेण यथायथं एव gat महातेजा 
इइस्पतिरुवाचतम्‌ प॒रादेवासुरे युद्वे निजितेष्वसुरेष्वथ पाखण्डाधिस्क्रताः gd- 

ह्येतेद्धशाखयंमुवा तपञ्चरस्तुधर्वेषु असुरेषु जयार्थिघु विष्णुः सुदुस्तरोमाया- 

माखायसुरचोढिता मोहयामा स योगात्मा तपो aF तत्‌ प्रभुः सबुद्दान्‌ 

बुदिरूपेण तानुवाच महासना: शब्याह्ये तु स॒राः सर्वे युझाभिरिति दर्शने: 

बौद्धधर्स स मास्याय शाव्यास्तेतु वभूविरे यानुवाचा Aa मेयू यं सूत्वा च 

महिधाः ज्ञानेन सहितोधर्सतेनाईन्त इति स्मृताः . बुद्धयाविक aa 

सिद्यपुत्रास्तथैवच एते सर्वेपि चाईन्तो विज्ञेया दुष्टचारिणः व्रयो क्ल शससुत्रूच्य : 
जीवन्तेत्यत्रकीतयान्‌ जौवका नाम तेजाताः सर्वधमंवहिष्कृता: याज्च्छ 

त्वारित्य adfa धर्मान्‌ वैप्रत्यमपाद यत्‌ कापिलास्तेपि संप्रोक्ताः 

कपिलो हि दिवाकर चरध्व' या तु याचेदेसच्छासनमतिदुतिचरकास्तेपि 
विज्ञया अधर्मंचरणाच्छठाः सत्व सर्वेषु भूतेषु भगवानिति चाव्रवीत्‌ 

` सात्तास्तेपि विज्ञेया उक्लाभगवताञ्चतेविड्भक्तकाथये केचित्कपालक्कत भूषणाः 

शेवापाशपताद्चान्येपाञ्च रात्रास्तथापरेतथान्येच दुरात्मानः सवेऽप्यसुरदेवताः 

पाशब्देन त्रयौधमः पालताजगतः Ya तं खण्डयति यस्मात्तेपाखण्डास्तेन 
हेतुना अत्र अन्नाङ्गवंति भूतानि प्चन्याद्न्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पजेन्धी यज्ञः . 
कसं agaa: ami विद्योति स्मृत्या यज्ञानां वेदमन्वसूलकत्वात्‌ तेषां 
जगत्पालकत्ं velgad: ततस्तेकर्मणावद्धा इहासस्यगूव्यर्वास्थताः अकर्मणा 
 सोइजनकल्वेन वेदविरुद्रकर्मणा इच्चलोके असस्यथक्यौतस्मात्तकर्मा नहंत्वेन 
स्थिताः प्रसुरेभ्य: पुनर्जाता भावितास्तेन कर्मणा निरयं प्राप्य तैरेव कर्ममिर्भा- 
` विता पुनः एतेनपंच रात्रादीनांमो इकल्व' तदाययण शोलानां नरकगामिलब्च 
À स्पष्टमेव एतेन्येंच ब्रयोवाह्या: सर्वेनग्नादयों मता इति निषेधकर्माणि परि- 
त्यज्य विधिकर्माणि ग्राद्ममित्यलं शक्तिविषये । 

... . इति निमाल्यरब्नाकरीयोत्तरांई अष्टमस्तरङ्ग: समाप्त: । 


MO 
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अथ नवसस्तरङ्ग, | 


रमानाथं देवं सकल जगतां रक्षणपटुम्‌ | भजेइन्देवेशं सुरवरनतं भक्त सुख- 
दम्‌ सदा सिद्देस्स व्यन्भवभयहरस्बिष्ु मनघम्‌ वसन्त वैकुण्ठ पशपतिवरा 
लब्ध विभवम्‌ ॥ अथ विशोविषयम्‌ तत्र विष्णुपुराणम्‌ विष्णोः सकाशादुद्डूतं जग 
zaa चास्थितम्‌ स्थितिप्तंयसकर्त्तासी जगतोऽस्य जगञ्च सः पराशर उवाच श्रविः 
राय शद्दाय नित्यायपरमालमने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सवेजिष्शवे॥ १॥ नसो 
हिरण्यगर्भाय इरये शङ्कराय च। वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंत कारिणे ॥ 
२॥ एकानेक खरूपाय qaga नमः। अव्यक्तव्यक्षरुपायविष्णवे 
सुक्तिहेतवे ॥ ३॥ सगस्थिति विनाशानां जगतोयो जगन्मयः। HAKA नम 
QA विष्णवे परमात्मने॥ ४॥ अपक्षय विनाझाभ्यां परिणाम्िजन्मभिः। 
वर्जितः शक्यते ag यः सदास्तोति केवलम्‌ । सवैबासी समस्तञ्च वसत्यजेति 
Jaa: ततः स वासुदेवेति faair u पठ्यते ॥ ॥ ६॥ तदुब्रह्मपरमन्रित्य मजः 
भचयमव्ययम्‌ एकखरूपञ्च सदाहेया भावाच निर्मलम्‌ ॥ ७॥ अथलेङ्गोत्त राम्‌ 
agga यथान्यायं पुण्यं नारायणात्मत्रम्‌। स्मरणं पूजनञ्चैव प्रणामोभतिंः 
' पूवंकम्‌ ॥ ८॥ प्रत्येकमश्‍वमेधस्य यज्ञस्य सममुच्यते य एकः पुरुषः अष्टः पर 
माका जनादन: यस्मात्‌ ब्रह्मा ततः सव समासखित्येव सुआते WAAR प्रवः 
च्यामि aes विदितं मया ॥ ३॥ अथकालिकोप पुराणस्य चतुविंशोऽध्यायः | 
प्रलीने ब्रह्मणि परे जगतां प्राक्कतोलयः समस्तजगदाधारमव्ययन्‌ यत्परातरम्‌ ॥ 
२१॥ तस्य ब्रह्म खरूपस्य दिवारात्रञ्चय दभवेत्‌। तत्परं नामतस्यादैम्‌ ह 
चीयते जगत्खरूपो भगवान्‌ परमात्माचयोऽव्ययः। स्थूलास्थूल तमः सच्मादयस्तुः 
सुच्झतमो मतः॥ ३३ ॥ न तस्यास्ति दिवारात्रि व्यवहारो न वत्सरः कित्त 
पौराणिक: पूर्वेरस्माभिरपि ताहृशेः॥ १४॥ रूष्टिप्रलय वोधारथं कल्पते तद" 
 इर्निशं स aufa: सदिवा aad: सवैचिति खष्टिकरोहरश्च स विष्णुरूपौ? 
_ पुरुष: पुराणःतस्मिन्‌समस्तञ्च विभाति तदवत्‌ ॥३५॥ ततो ब्रह्मणिलोने तु m 
. क्निशाशते लगत्सर्व क्रमेशेव तदरुपत्वापगच्छति ॥ ३६॥ ब्रह्मणा शतवर्षान्त | 
. रुद्रुपो जनादनः। जगदन्ते खर्य कला परमेश्ी नमेति वे॥ ३७॥ प्रथमं 
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सविता सवे खावरं जङ्गसं तथा । तीव्रै: करे: शोषयित्वाजलं सर्वे यडौषयति॥३८ 
शप्काहचा स्तृणगणा: प्राणिनः पर्वतास्तथा ूर्णीक्षताविद्यौर्णसयुर्दिव्य वर्षशते न 
तु ॥ २९॥ ततो दादशदूय्यस्य रश्मयः प्रवला शम्‌ अभवन्‌ दादशादित्याजग- 
ञ्रोग्योपह' शिताः ॥ ४० ॥ रश्सिद्दारेण सकलं सूर्य्यास्ते भुवनानि च अदहन्‌ 
एथिवौन्याञ्च मेदिनो चोष्णताङ्गता ॥ ४ १॥ ततो विनष्टे सकले स्थावरे जङ्गमे 
तथा भादित्यरस्मितो देवरुद्ररूपी जनार्दन: ॥ g २॥ निःखत्यप्रसाव्येन्तः पाता- 
जतलसुन्नतः। सप्तपाताल संस्थांस्तु नागगन्धवेराचसान्‌ ॥ ४३॥ gargita 
शषांस नघानवरशूल एक्‌ एवं स्वर्गे च पाताले एथिव्यां सागरेषु च ॥ ४४॥ 
ये प्राणिनस्तान्‌ समस्ताञ्जघान स जनादन: ।. ततो सुखान्‌ avag रुद्र 
TEN खयम्‌ ॥ ४५॥ सोव्याहतगतिर्गाढ़ संसार भुवनत्रचे। यावद्वर्षशतं 
वायुभ् सन्‌ YAAANI: ॥४६॥ सवंसुत्सारयामास यत्किञ्चित्‌ तूलराशिवत्‌ समस्त" 
तत्समुत्सार्यं जगइत्ति समन्ततः ॥ ४७॥ विवेश द्वादशादित्यान्‌ स agia- 
| नाधिकः प्रविश्य मण्डलं तेषां तेजोभिः सहमारुतः ॥ ४० ॥ महामेघान्‌ समा- 

O रेभे रुद्रेण प्रति योजितः। ततस्ते प्रेरिता मेघास्तेन वातेन वेगिना ॥ 8८ ॥ 
रुट्रेणाप्यतिरीद्रेण wira समम्‌। संवर्त्ताख्या मद्दानेघा fama च 
योपमाः॥ ५० ॥ केचिद्‌ yar शोणवर्णा vafa भीषणाः । केचिच , 
पर्वताकाराः केचिन्नागसमप्रभाः॥ ५१॥ प्रासादसदृशा: केचित्‌ wa वर्णाश्च ` 
भोषणाः ग्ेन्तस्ते AANT वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥ ५२॥ qag स्थोनथो - 
लोकान्‌ झावयन्तो RETTET: । रथचक्रप्रमाणेन धारापातेन वै EZA ॥ ५३॥ 
धारासारेण महता पूरितं भुवनत्रयम्‌ । अन्न वस्थानमासाद्यतो यराशौ स्थिते 
ततः॥ ५४॥ ससुखाढ्दजढवायु' रुद्ररूपीजनादन:। तेनीघ वायुनाचिप्ताः 
मेघाः संवत्सराच्छुतम्‌ ॥ ५५॥ अव्याइतगतेनाशविध्वस्ता अभवंस्ततः। नष्टेषु 
तेषु मेघेषु जनो लोकादिकं स॒नः॥ ५६॥ GEAT ब्रह्मभुवनं ध्वंसयासास 

| निर्दय:। विध्वस्तं घु समस्तेषु ya विशेषत: ॥ ५७॥ विनष्टे ब्रह्मलोके च 

' स्ट्रोगाष्दाद्शारुणान्‌ सगत्या दादशादित्यान्‌ वेगेन महता इरिः ॥ ५८॥ अग्र- 

| सञ्चाति लज्वाल तैर्मे स्थे Raati ततो ब्रह्माण्डमासाद्य रुद्रःकालान्तको 

|. पम: ॥ १८ ॥ चूर्णी चकार सकलं सुष्टिनायं सद्दावलः । चुणी कुवस्तु जद्याणं 

' शथिव्यपि विचूर्णिता ॥ ६०॥ तोयानि च समस्तानि सद्घ्रेयो गतो इरिः 

पढ़ ब्रह्माण्ड वहिस्तोय॑ (त, तः 4, ।०-ाभ्यन्तगत तोयं 

२२ ; 
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zai चैकतां गतम्‌ एको HAI MAI सर्वव्यापिषु सवेत; ॥ ६२॥ . ब्रह्माण्ड 
खण्ड पूर्णोचः प्तवन्नासोत्‌ सनीरिव। ततः एथिव्यास्सारंतु गन्ध तन्मात्रकं 
क्रमात्‌ ॥ ६३॥ अन्भीजग्राह सकलं विनष्टा एंथिवो तत; पुन; स रुट्रस्त जांसि 
गर्भस्थानिख्रकायतः ॥ ६४ ॥ नि;सारयामास पुन, पुच्ञोभूतानि भोषणः। तानि 
तेजांसि सकलं AWE; सवतः स्थितम्‌ ॥६५॥ अन्तव हच ब्रह्माण्ङात्‌ तेजो यञ्चा- 
न्यतोगतम्‌ । जगहतं सर्वेतेजोग्य्होत्वा चेकतोज्वलन्‌ ॥६६॥ रीद्रब्रह्म ण्ड खण्डानि 
तेजो$प्यन्यइइज्जले दग्धा ब्रह्माण्डचर्णानि तेजांस्य, ज्वलितानि च ॥६७॥ 
जलेभ्यो रसतन्मात्रं सार भूतं ततो ग्रहोत्‌ ग्य्होत सारास्ता आप: प्रनष्टास्वजसा 
ततः ॥ ६८॥ अपसुनष्टासु तत्तेज; प्रविश्याथ सदागतिः एको भूतो ATI- 
भागोरूपन्तन्मायमग्रहौत्‌ ॥ ६९ ॥  ग्टचोते रूपतन्मात्रं तेजांसि सकलान्यथ 
विनष्टानि ततो वायुः प्रवलो भूदवारितः ॥ ७० ॥ मह्दाख्रनं ततो वायुमासाद्या- 
ग्निरिवज्वलन | रुद्रः सङ्गो भयामास तदाकाशं खयं ततः ॥ ७१॥ तन 
सङ चब्चमाकाशसग्रहोब्रुतस्ततः: ततं स्पशतन्मात्र तती नष्ट प्रभष्ज्ञनः ॥७२॥ 
नटे वायौः ततो रुद्र आकाशात्‌ सारमग्रचोत्‌ शब्द तन्मात्रकं तस्मिन्‌ ग्टद्दोतेवि- 
गतं वियत्‌ ॥ ७३.॥ नष्टेन भसिरुद्रो सौकावै ब्राह्मे तदा विशत्‌ ब्राह्म तदाः 
कुलं कायं निराधारं निराकु लम्‌ ७8 ॥ AAI कार्येशइचक्रगदाधरे : 
ततः शौरिमदातेजा कायं तत्यां च भौतिकम्‌ ॥ ७५॥ शह्नचक्रगदा ग्याङ्गवरा- 


सिधरमच्यतम KITI संजहाराश सारमादाय सवत निराधारं निराकार ` 


निःसत्त्वनिरवग्रहम्‌ । आनन्टमयमदैतदेतदोनविशेषणम्‌ ॥ ७5॥ नस्थयूल न 
q qa aami नित्यं निरघ्ज्ञनम्‌। एकमासोत्‌ परं ब्रह्म खप्रकाशं समं तत॥७० 
नाही न राव्विन॑वियन्न छथिवों नासोतमोज्योतिरभून्न चान्यत्‌ qai ga- 
द्यपलभ्यमेकं प्राधानिकंब्रह्मपुमांस्तदासी त्‌ ॥७८॥ एवंयावत्स्थितासृटिस्तावल्काल 
मर्टाष्टकम्‌ आसोदेक॑ परं तत्वं तत: रूष्टि; प्रवत्ततै। प्रकती संस्थितो यस्मार्त्‌ 
सर्वतन्त्र सञ्चयः अहङ्कार मइत्तत्व गतो यत्‌ प्रा्तोलयः॥ ८१॥ प्रकृती 
sad व्यक्षमतौत॑ प्रलयन्तु तत्‌ तस्मात्‌ Maa संज्ञोयसुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥८२॥ 
गयं वः कथितो विप्राः प्राक्षताख्यो महालय; uo TTAR कष्य 


कै नाससंदिता azda: सहइस्रांशादिष्णोरेवाभवर्ज्ञान: स वामदेव चक्रात्म। 
वॉस्तिलेक नायक;॥ १॥ रमाग्रत्तियुतोवामे 'सवेरत्ञाकरो महान्‌ ` अस्यत 
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O द्रानाम्मयापुनः॥ ८३॥ इति कालिका पुराणे पद्चविशत्तमो५ध्याय; २५॥ अथा 


n 


दशमस्तरङ्कः। ` १७८. 
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वासुदेवादि च तुष्क व्यछितांगतम्‌ ॥ २॥ वासुदेवो5नि ततः संकषेणः पर! 


प्रययुननरथति विख्यातं स्थितिचक्रमिदं परम्‌ ॥ ३॥ स्थिति: gva न गतस्तत्‌ 
agug पालनम्‌ आरव्यकमंभोगांत॑ जोवानां फलभोगिनाम॥ ४॥ विष्णो 
शवेदमाख्यातं छत्यं रचाविधायिनः स्थितानपि तु gafe naai पञ्चकं 
विभोः ॥५॥ श्रपि प्रद्य न्सुख्यास्ते देवतास्तवकोर्त्तिताः। स्थितिं चक्रमिदं 
ब्रह्मन्‌ प्रतिष्ठारूपसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ जनादनाधिष्ठितद्च परमं पदसुष्यते। एत 
देवपदं प्राप्यविष्णुपादप्रसेविनाम्‌ ॥ ७॥ वेष्शवानासिदं चक्रं सालोक्यादिपंद- 
प्रदम्‌। हइन्नारदोये येनेदमखिलंजातं ब्रह्मरूपधरेण वे तस्मात्परतरोदेवो नित्य 
इत्यभिधीयते १८॥ रचां करोतु यो देवो जगतां परमः पुमान्‌ । तस्मात्परतर 
यत्तदव्ययं परमं पदम्‌ ॥ १०॥ अच्रोनिर्गृणः शुद्द परिपूर्ण; सनातनः यः 
परः काल रुट्राख्यो योगिध्येयः परात्परः॥ २० ॥ परमात्मापरानन्दः संर्वोपाधि 
विवर्जितः। ज्ञानैक वेद्यः परमः सच्चिदानन्द विग्रहः ॥ २१ ॥ सदेवः परमः 
YA सत्वादि गुणमेदतः सूर्तित्रयं समापन्नः खष्टिस्थित्यंत कारणम्‌ ॥ २४॥ . 
| यस्यायुतायुतांगांशा ब्रह्माद्यास्तिदिवौकस: तेनेदमोटशं व्याप्तं जगदेतचराचरम्‌ ॥ 
` २५॥ ASÀ ब्रह्माजगत्करत्तायब्राभिकमलोद्वव: । स एवानन्दरुपात्मातस्मान्ान्यः 
o पराकवान्‌॥ २६॥ निष्कामो वासकामोवा कुय्यात्‌ कमे यथांविधि। aa- 
| माचार्दौनस्तु पतितः प्रोच्यते बुध: ॥ २७॥ सदाचार परो विप्रो बते ब्रह्म 
तजसा तस्य विष्णु्चतुष्टः स्यात्‌ स इहा सूत्रपुरायभाक्‌ ॥ 


इति निर्साल्यरब्बाकरीयोत्तराई नवमस्तरङ्गः । 


द्शसस्तरङ्ग; । 
विष्णुपूजननिर्माल्यविषयः योगद्वक्यान्‌ शिवस्यापि सवमन्त्राथतोचिता ।- 
| पमाधसपूजायां स्तु मन्त्रविकल्यनात्‌। तत्तन्मन्वेराद्य पूजे ga: शेवे 
॥ विष्णुदिदेवता सर्वा शिवेन शेषतयेव तु पूज्यापूज्यविधानज्ञः न 
तयव हि। .तोड़लतन्त्ने शेववेष्णव दौर्गाकंगाणपत्येन्द्रसम्भवाः आरौशिवं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


KSS Digitized उनिगास्थरल्षाकरे राह 


ta eGangotri Gyaan Kosha 

पूजयित्वा पद्ादन्तमपूजयेत्‌ं आदी लिङ्गं पूजियित्वा यदि चान्वग्मपूजयेत्‌ 
तत्‌फलङ्ञोटिगुयितं सत्य सत्य म संशयः ॥ २॥ अन्यदेव' पूजयित्वाशिव' पञ्चा- 
दयजेत्‌। यदि तस्य पूजाफल सवं भूज्यते यचराचसैरिति ॥ अग्निष्टोम 
arag वाजपेयश्तैराप यत्‌ ma लभते देवि विष्णोनेवेद्य॒मचणात्‌ ददिरूप 
सुखेनामनैवेद्यसुदुरेरेः पादोदकच्च निर्ग्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः स्कान्देऽपि 
तुलसीमादात्म मध्यकरुणावलात्‌ विष्णुनैवेद्यमाहात्म्रशतानन्देनभाषितं नैवेद्य | 
मन्नं तुलसी विमिसं विशेषतः पादजलेनसिक्त योऽश्नाति नित्यं पुरतोसुरारेः 
पराप्नोति यज्ञायुतकोटिदामं तुलसोदसमिसेण इविषा पूरितोद्रे जपेदष्टाचरं 
सन््रमष्टोत्तरसहसूकम्‌ अपि पापप्रसत्तोवाक्कतघ्नोनास्तिकोपिवासद्यशष्व मवाप्नोति 
विष्णुलोकं सगच्छति तस्मिन्‌ पुराण एवैकादशो प्रकरणे पुनः विष्णु नेवेद्य 
amri स्पष्टतया समौरितम्‌ कत्वाचेवोपवासन्तु योऽख्रातिद्दाह्यौदिने नेवेद्य 
तुलसोमिश्र' इत्याकोटिविनाशनं सौमत्‌भागवतेऽप्येवसुष्ववेन मदात्मना विष्णः 
च्किष्ट विष्णुमाया जयोपायतयेरित' त्वयोपभुक्त स्रग्गन्धवासोलङ्कार चर्चितं 
उच्छिष्टभोजिनो मायाश्सव मायाँ जयेमदि अन्यत्रापि सहाविष्णुपूजकानां 
हिताय तु विष्ण च्छिष्टादिमाहात्मं शौनकेन प्रदर्शित! aae यत्‌ किञ्चित्‌ 
Ya तञ्च विशेषतः काले परिमित wen बुध्यते केशवार्पितम्‌ नेवेद्य 


YA क्रते विष्ण पंणे भोगान्‌ भुत्नानोपि विमुच्यते अय शिश सुखः पन्या 
उल्लयतुर सेवितः विषयत्वेनेव विषयाः ख्याता यान्तियदर्पणात्‌ तदेवान्टूततां 
भोत्ता कोऽन्यः सेव्यो इरे णाम्‌ आघ्राणं यदरेद॑त्तं धूपो च्छिष्टस्य सवेत; तत्‌ भव 
व्यालदष्टानान्तस्यकर्म्रविषापह् म्‌ ॥ विष्णुदेइपराङष्टंमास्यंपापदर शुभ यो नरः 
firar धत्ते स याति हरिमच्लसा॥ विष्णोनिवेदितचात्नं योऽ्रातिभुविमानवः 
सयातिपरमं स्थानं पुनराष्ठत्तिवजितम्‌। नारायणस्य नेवेद्य विप्रहत्याविना 
शनम्‌। तदेवाष्टयुण' पाप' भूमी कणनिपातनात्‌। स्कान्दे कत्वाचेवोपवासन्तु 
यो$श्राति दादशोदिने नेवेद्य तुलसोमिश्र' इत्याकोठिविनाशनम्‌ ॥. वशिष्ठः 
छच्छिष्टभोजनान्दासान्‌ विष्वक्सेनोदिकांस्तथा दत्वा शेषन्तु भुच्जोयानेवेद 
खयमेवदि । योर्चयेत्‌ केशव' नित्यं स याति -परमाङ्गतिम्‌। गौतमाचारसः 
` शालग्रामशिलातोय' यः पिवेत्तस्थ तु पुनस्तन्यपानं न विद्यते खौभागवतै न» 
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ढग्रसस्तरङ्ग, । १०९ 


gie च० 8 To १८॥ URAR uu Aea वैकुण्ठगुणानु 
वर्णनेकरी इरेसन्दिरमाजनादिष अलिञ्चकाराऽच्युतसव्कथोद्ये सुकुन्द्लिङ्गालय 
दर्शने दृशौ aga गात्रस्पर्थङ्गसङ्गमम्‌ न्नाणद्वतत्पादसरोजसोरभे सौमत्तुलस्या 
रसना तदर्पिते पादी इरेः क्षेत्रपदानुसपंणे शिरोद्दषोकेशपदाभिवन्दने कामञ्च 
दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमञ्ञोकपदाखितादिभिरिति॥  पाझे शंश्वोदक 
Kwa निर्माल्यं पादयोजलं चन्दनं धूपशेषस्तु ब्रह्मइत्यापष्ठारकः धूपच्चारात्तिंक 
विष्णोः कराभ्यां यस्तु वन्दिते कुलकोटि' agga याति विष्णोः परं पदं स्कान्दे 
avan faa पुष्पं शिरसायोवहे न्नर: अपस्युषितिपापःस्याद्यावद्मुगंचतुष्टयम्‌ 
MAMA अष्टमाध्याये ज्ञो० १ ग्टद्ोपसपंणञ्चेव तथानुगमन' 'हरेः भक्त्या 
o प्रद्चिण' चैव पादयो:शोधनं पुनः पूजाथम्पत्रपुष्पाणां भल््येवोत्तोलनंहरेः करयोः 
o सवेशदिनासिय' शुद्विविशिष्यते तन्नाम कौत्तेनच्चैव गुणानामपि कोत्तनम्‌ भक्ष्या 
_ योक्ृष्णदेवस्थ वचसः शुद्दिरिव्यते तक्थाश्रवणञ्चैव तस्योब्सवनिरोचणम्‌ MA- 
योनेत्रयोचैव शुद्धि: ,सस्यगिहोआअते पादोदकस्य निर्माब्यमालयोरपि धारणम्‌ 
उच्धते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरी पुनः घ्राणच्च गत्धपुष्यादेनिर्माल्यस्थ, तपोधन 
ओ- विश्दि; स्यादल तस्य प्राणस्यापि विधोयते पचपुष्याढिक' aa कष्णपादयुगा- 
` पितम्‌ तदेकम्पावन' लोके तष सर्व विशोधयेत्‌॥ ब्रह्माण्डपुराणे विष्णुपादोः 
दक पौत्वा शदिमाप्रोति ततृक्षणात्‌ .ज्लानपादोदक वापि पिवन्‌ शिरसि 
धारयेत्‌ पुस्थपापविनिसक्नो वेष्णबीं . गतिमाप्नुयात्‌ विष्णुगात्रेण dge 
पत्र वा पुष्पमेव वा शिरसाधारयेऽद्योवेसयाति इरिमसच्छसा पादोदकं पिवेश्वित्यं 
चक्राङ्कित शिलाइरेः प्रचालयति तत्तोयं ब्रह्महत्यादिकं इरेत्‌ पोतेपादोदके- 
Aswani विशेषतः तत्र नाचसनं कुय्थात्‌ यथा AARNA: तीर्थ 
प्रसादस्ौकारानन्तरं वैष्णवोधिज: न इस्तच्चालनं GATA तत्राचमनक्रियाम्‌। 
पद्मपुराण संसारमलपं कस्म विष्छुपादोदकं विना । प्रच्षालनं न पश्यामि कल्प 
कोटिशतेरपि॥ ओऔविष्णुपादतोर्थे डि. .कोटिजन्माघनाशनं। तदेवाष्टगुणं 
| पापं भूमी विन्दु निपातनात्‌ ॥ . परमाणसमं तीथं यावत्‌ . सम्पतते्ुवि ताव” 
 दैषसहस्तराणि पतन्ति नरके नरा ॥ स्कान्दे पादोदकं पिवेद्यो वशालग्राससुद्धव 
पञ्चगव्यसइख स्तु mia: किं प्रयोजनम्‌ ॥ mana शिलातोयं यः पिवे 
` हिन्दुदाससं। सातुः स्तन्यं पुननेंवसपिवैन्सुत्तिसान्नरः॥ अशौचं नेव विद्येत 
Minasa च। येषां पादोदकं मूर्छि प्राशनं थे प्रकुवत ॥ अन्तकाले च 
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वसेद्‌ दौयते पादयोलेलम्‌। सोऽपि सहतिमाप्रोति सदाचारवद्दिष्कुतः ॥ सोपि 

पूतो भवत्याश सव्यः यादाम्बधारणात्‌। चान्द्रायंणात्पादकच्छादधिक पादयो 

जेलम्‌ ॥ ` अपेयं पिवते यस्तु YA यद्चाप्यमोजनम्‌ । अगस्यागमनो यो वे पापा 

'चारञ यो नरः॥ ' अगुरु कुङ्कुमं वाप कपूर चानुलेपनम्‌। ममपादाख 

dge तदेपावन पावनम्‌ ॥ दृष्टि पूतन्तु यत्तोयं भवेद विप्र सत्तम। तईपाः 

प्रहरं नणां कि पुमः पादयोजलम्‌ ॥ नारट्पञ्चराल। विष्णुपादो दको च्छिष्ट 
भव्क्षते बेच नित्यशः। पश्यन्ति च शिलाचक्रम्‌ पूजां कुर्वन्ति नित्यशः ॥ जोवन्‌ 

gaa ते धन्या इरिदासाचभारते। पदे पदेऽश््मेधस्य प्राशुर्वान्त फलप्रवम्‌॥ 

न हि तेषां परा भूताः पुण्यवन्तो जगच्षये। तेषाञ्च पाद रजसा तोथ' पूतं तथा 
घरा ॥ ma दशनं स्पशं वाञ्छन्ति सुनयः सुराः। पुरुषाणां सहस्रञ्च पूर्तं | 
aagana इति पच्चदशाध्याये ञो २। स जन्चे सूद्रयोनौच पितुः शापेन | 
दैवत; । ` विशाप्रसादं भुक्का च वभूव ब्रह्मणः सुत: ॥ . नवमाध्याये ज्ञो १०॥ | | 
यावद्भचं niwa स्तावदद्याव्ननादने । नेवेद्यं यत्तु भच्यच्च तथादिक्‌ चतुविधम्‌॥ | 
एकादशाध्याये १८। शालग्रामशिलातोयं न पोत्वा यस्तु मस्तके प्रचेपणं प्रकु” 
| ति: ब्रह्महा सः निगद्मते॥.१८॥ विष्णोः पादोदकं पोत्वा कोटिलन्साघ 
j anaal तदेवाष्टगुणं पापं भुमी . विन्दुनिपातनात्‌ ॥ १८॥ अकाल SA 
हरणं सवेव्याधिविनाशनम्‌। विष्णोः पादोदकं पुण्य शिरसाधारयास्यहम्‌॥ | 
इत्या न्ति तदंप्रिजांपि तुलसोस्तेयच्च तोयं पदे नैवेद्य agana जनितं _ ; 
गवङ्गनासंगजं योशाधोनमतिः स्थितिहरिजनैस्तत्मड्नज॑ किल्विषं शालग्रामशिला | 
चनस्य महिमा लोकेषु बलवत्तर: ॥ इति पाद्य । रमाब्रह्मादयो देवाः सनकाद्याः | 
शकादयः Ma प्रसादोयं सवंग्टद्दन्तु वेष्णवाः ॥ स्कान्दे कोटिचान्द्रायनः | 4 

चैव मासो पोषण कोटिभिः। तत्‌ फलं प्राप्यते तस्मादिष्णोर्नेवेद्य भक्षणात्‌। | 

भागवते ॥ शय्याशनाटनस्थांन खान क्रिड़ोव्सवादिषु कथंत्वां प्रियमात्मानं aa | 
` भुक्तास्यजेमद्धि त्वयोपभुत्तंखगन्धवासोलंकार चर्चित; ॥ उच्िट्टैर्भीजनी" | 
; _ दासास्तवमायां जये महोति॥ स्कान्दे ॥ मागेशोषमाहात्मेंग दशमाध्याये ३२ । 
न yangu मयादत्तं शिरस्याधाय सादर . एवं ब्रूयात्ततो वव्स मम पूजा nada | 
मन्वेहौनं क्रियांददीनमित्यादि । चतुर्दशाध्याये३० तोर्थयज्ञाधिकफलं कलिदो! | 
विनाशनम । ममोच्छिष्टं सुगतिदमपि दुष्कृतकरम्मणाम्‌ । आगम कल्मङुमे aza || 
- चाग्त्पटले पञ्चदेवता पूजायाम्‌ पारवत्युवांच । नैवेद्यं पच्चदेवानां खरोतुकामारि 
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दशसस्तरङ्ग; । . १८३ 
शङ्कर। यस्य ज्ञानं विनवी पूर्जीमिवीति निर्किली १ विष्णोव॑त्यामि 


नैवेद्यं नवनोतं स शकरम्‌। giga पायसञ्च भक्तं सपं सव्य जनं॥ ६॥ 
` मुभत्त्याविष्णवे दद्यात्‌ धर्मकामाथे सिद्ये। पूजाफलमवाप्नोति वैष्णवोनात्र- 

संशय: ॥७॥ वराह पुराणे ११८ अध्याये। वराह उवाच। येन HAT 

संयुक्तो ममप्रापणकं नयेत्‌। सप्तव्रीहो ततो ग्टह्यपयसा सइसंयुतम्‌ ॥ परमं 

तस्य शाकानि मधूकोदुस्बरं तथा एतेचान्ये च वहवः शतशोथ सहसशः ॥ 

adama एतेषां ये मया परिकोरत्तिताः॥ ५ ॥ कर्मरायानि च शाकानि 

वौजानो हि वसुन्धरे। ब्रोहोणांच प्रवच्यामि उपथोग्यानि माधवे। एकाग्रः 
मान संत्या प्रापणं खण सुन्दरि ॥ ६॥ घर्मेविज्ञिकशाकच्च सुगन्धः रत्तथालोकी 
_ दौ शालि महाशालि वरकुङ्कममाचिकी ५ ७॥ आमोदाशिव सुन्दय्यौँ शिरो 
` काङुलश्रालिकाः। विविधं यावकान्नन्न ब्रेयान्येतानि कर्मेण ॥ ८ ॥. कमंण्याः 
gana तिलकङ्ग कुलित्यका; । गवेधुकं ATE AFE मथवा EITA t. 
शामाकमिति Naa कर्मण्यानि वसुखरे। एतानि प्रतिग्टह्वामि यञ्च. भाग-. 
वतं प्रियम्‌ ॥ मार्गमासंवरं छागं शासं समनु युज्यते एतान्‌ हि प्रापणे-दद्यान्मम 
चैतत्‌ प्रियावहम्‌ ॥ ११॥ ga वितते यज्ञे ब्राह्मणे :वैदपारगे । .भागो 
' ममास्ति तत्रापि पशूनां छागलस्य च ॥ १२॥ माषं वर्जयेन्मह्म चोरं दघि- 
। एतं तत; वजयेत्तत्र मांसानि यजुषा वैष्णवोस्ूते परं पाय. समपि वर्ज्यानि- 
तस्सं चेतक: खुरे॥ १२॥ पचिणाच्च प्रवच्यामि यै प्रयोज्या वसुन्धरे :ये चेव, 
j 


AAR si अव a OA सार 


“CN di खा 


` सम क्षेत्रेषु उपयुज्यन्ति नित्यशः ॥.१७४ ॥- लावकं वात्तिंकंच्चेव प्रशस्त कपि 
` लम्‌। एतेचान्ये च वहवः शतशोथ सहस्रः ॥ मम कर्मणि योग्या ये ते सयाः 
परिकोत्तिता ॥ १५॥ यस्बे तत्तृविजानौयात्कमंकत्ती तथैवच नापराधोति 
' से नरो सस चोक्ता वज; प्रिये॥ १६॥ तेच भोज्या्च मङ्गल्यामम भक्त सुखावहाः: 
` ततो यष्टव्यमेवं हिय इच्छे व्सिदिसुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ ` य एतेन विधानेन, यजि- 
थन्ति वसुन्धरे। प्राप्नुवन्ति परां सिद्धि ममैव कृतकर्मण:॥ १८॥ इति वराहः 
 भेगवच्छास्त्रे प्रापणद्रव्य कर्म ण्यो ज्यनियमविधिनाम ऊनविंशत्यधिकशततमो 

व्याय;॥.. पूर्व शिवे अर्पयित्वातत्पञ्चात्‌ विष्णवे दत्वा तत्सताशे विष्वकसेनाय. 
Nagada विष्वक्सेनाय वैदद्याच्छेंषं नेवैद्यसुत्तमम्‌। उच्छिष्टः 
जिनोऽप्येते एतेषामवधारयेत्‌॥ पताट्टशानि निवेदितानि पदार्था निञ्ीत स्मा: 


0 


Wa पद्नदेवोपासकानां ग्राह्ममेव तत्‌. विरुदान्‌ चतुस्स प्रदायान्तर्गत- 
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१८ 8 Dieji ed KESI त हराई kosna 
क्षेणवयन्धश्षिखितान्‌ तदिधिकत नेवैद्यानि त्याज्यानि स्पष्टमेव सर्वेनिवन्धकारान्‌ 
वैद्शवविरुद्दांत्‌ स्मुतिधर्म प्रतिपादकान्‌ श्यन्ते ॥ 

इति निर्माल्धरब्राकरीयोत्तराब्वं ट्शमस्तरङ्ग; समास, । 


SS re 


अथ एकादशस्तरङ्गः । 

यानि आधुनिकवेष्णववचनानि द्रष्टव्यानि सहोपनिषदि एक एव नाराय 
चारीत्‌ न ब्रह्मा न द्यावा न एथिवौ सर्वेदेवाः सर्वेपितर: सवे मनुष्या: विष्ण,ना- 
उचचितमञ्जन्तिविण्‌ प्रातं जिघ्रन्ति विष्णु नापि तं पिवन्ति विष्णुनारसि तं रसयन्ति 
तस्मात्‌ विद्दांसो विष्ण पद्दतं भक्षयेयुरिति सा रसंग्रहे | पद्मपुराणे विष्शोनेवेद्यवं 
शद सुनिभिमौक्षकाच्तिभिः अन्यदेवस्य नैवेद्यं भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । g? 
zama ग्यहस्थस वानप्रस्थोड्यभिक्षुक: पावन भगवहुक्त भुष्जते चाग्रभोजन- | 
मिति। भंरद्दाज: योन garm पितृणां खाइकर्सणि wafa पितर | 
स्तस्य विरूर तु सह दिजे; विष्णोनिवेदितं नित्य देवेभ्यो जुहयाइविः पिढ | 
Wa विशेषेष्द सर्वमानंत्यम्रुते विष्णवे कल्पितं चान्नं दद्याङ्जतोभ्य एव च वेशः | 
देवं ततः कुया ाइकर्मादिकं ततः। तथा।  इरिशुक्कशेषं तहद्यात्पितृणांच | 
दिवौकसां तदेवजुइयादग्नो भुज्नोयाच ख्यं नरः यदा लभेत सिद्यान्न' aa | 
प्रोष्यमेव तत्‌ । विष्ण भुक्तमिति ध्यात्वा सालिकस्तु विशेषतः । माल्ये । विष्णोर | 
zga वैश्यदेवं ततखरेत्‌। अग्नौ ध्यात्वा तु सदोजं जामदग्न्य asi | 
तदग्नौ वैश्वदेवच्च मम प्रोत्य चरेद्बुधः ॥ ये देवास्तत्र तिष्ठन्त वेश्वदेवे तं | 
कर्मणि। सर्वेष्वपि च मां ध्यायेत्‌ सर्वकाय्यौधेसिद्यै। तथा व्याहृतहोमर्ष || 
चतूरूपं स्मरेत्ततः॥ अनिरुदय प्रदयुन्नः सङ्कष॑णस्तथेव च। वासुदेवस्तथा5त | 
चतूरूपंप्रकोरत्तिंतम्‌॥ ब्रह्मोवाच । छिच्धिसवैज्ञ देवेश | संशय मे मदत्तरम्‌ | है 
विष्योर्नवेद्यगेषेण वैश्वदेव कथं चरेत्‌॥ इत्युक्त तु त्वया पूर्वे तत्र मे संशयी | 
महान्‌ । लदपिंताज्र देवेश ! देवानासुचितं नृणाम्‌ ॥ भक्तानां मोचदं यस्म | ३ 
` तस्माढ्य्राद्यन्तु म्म्‌ खैः। त्वदर्पितं तु नैवेद्य कथं त्वं पुरुषोत्तम ॥ mai 
भी लघिष्ठाने agfa यतः परा॥ चोडंस उवाच। साध साध महाभाग | 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
aga कमलोद्वव:। त्वयाणष्टं प्रवच्यासि saaa हितो भव यथाग्नौ 
_ संस्छताज्य' वा प्रागग्नावेव हूयते। मदर्पितं प्रग्टह्वामि यज्ञहोम दिजातिषु॥ 
सर्वेखं मां समुहिश्य स्ते स्मृताः काम कौशलाः । अयोग्यंतु यथा होमेष्टत॑ संस्कार 
बर्जितम्‌ ॥ ऋते समर्पणं प्राज्ञ यज्ञादौ विफलं Kili अहं यदि न ग्टह्वामि 
तेषान्तु ग्रहणं कुतः ॥ भक्तानां मोदनार्थाय ग्टह्वामिकमलासन। amfa- 
वैदितान्नं दि ददतां नास्तिपातम्‌॥ पितृन्‌ देवान्‌ तथाविप्रानुददिश्य पुरुषर्षभः 
मम नेवेद्यशेषेण यजन्ति च मदर्पणम्‌ प्रतिमांयामर्पितं तन्नार्पयेत्‌ प्रतिमान्तरे 
श्रधिष्ठानेषु देवेशते यान्ति ह्यधमन्तमः। अग्निविप्राद्यधिष्ठानेष्वर्चयेतमदाज्ञय 
पञ्चरात्रे। यः सआाडकाले छरिभुत्राशेषं ददाति भत्त्या पिढदेवतानाम्‌। ` तेनैव 
fsa तिलेविमिर्‍ास्तत्कोटिकल्पं पितरः सुढप्ताः विष्णोनिवेदितान्रेन यष्टव्यं 
देवतान्तरम्‌ पिढभ्यद्चापि तहेय' तदानन्त्याय कल्पते खा AA तथाभच्षे उपः 
हारे तथेवच। न दृष्यं वेष्णवान्नञ्च पचेङ्गल्या यथा विधिः ॥ वोपदेवः । विष्णो- 
निवेद्तान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । पिढभ्य्चापि तहेय' तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
` पिढशेषन्तु यो दव्याद्वरवे परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनः 
इति स्कान्दात्‌। पितरः सर्वमनुष्या विष्णुनाशितमञ्जन्तीति gA: यः आइ- 
` काले इरिसुक्त शेषं ददाति भत्त्या पिढदेवतानां तेनेव पिण्डास्तुलसोविसिचा- 
 नाकल्प कोटिपितरस्तु टप्ता । ब्राह्मोतोसेति वशिष्ठः । उच्छिष्टभोजनं दासान्‌ 
विष्क्सेनादिकांस्तथा दत्वाशेषन्तु भुज्जौयानैवेद्य खयमेव चि। योऽर्चयेत्‌ 
' केशवं नित्यं स याति परमां गतोम्‌। azat विद्दितम्‌ । पवित्रः विष्णुनेवेद्यं 
भरसिद्दषिभिः स्थ तम्‌। अन्धदेवस्य नेवेद्य मुक्का चान्द्रायणम्‌ चरेत्‌। गौतम 
Tal अथ द्ादशाधा शुद्दिवैष्णवानामिदोच्यते। । ग्टहोपसर्पणञ्चेव तंथानु- 
३ हेर: । aa प्रदच्चिणञ्चव पादयोः शोधनं पुनः। पूजाथ पत्नपुष्पाणां 
मेत्येवोत्तोलनं हरे; । करयोः सर्वशुद्दोनामियं शदिविशिष्यते । तन्नामकोत्ति- 
r गुणानामपि कौत्तनम्‌ । भक्त्या योकप्णदेवस्य वच॑सः शुद्धिरिष्यते तत्कथा 
अवगदधेव तस्योत्सव निरोक्षणम्‌। ओकत्रयोनंत्रयोख्ेव श॒द्दिः सम्यगिहोचते। 
परोक्स निर्माल्यमालयोरपि घारणम्‌। उच्यते शिरसः gf: प्रणतस्य इरी ` 
पन; | आघ्राणगन्धपुष्यादेनिर्माल्यस्य तपो धन विशुद्धिः स्याद्लं तस्य घ्राणस्यापि 
न धीयते । पत्रपुष्पादिकं यञ्च कष्णपाद्युगापितत्‌। तदेकं पावज लोके 


द्वि स्‌ E 
१ विशोधयेत्‌। uo JA विधानाध्रातं aia 
२४ 


auaa । विप्रो नित्य मभच्यञ्च ya च पतितस्ततः । ' तथास्कान्दे मार्ग) | 
० 6 ~ 6... रू वी र्र कै कि aa 
'ोषमाद्ात्मे7। अनपंयित्वा यो YA अन्नपानादिकंच यत्‌। शनोविष्टा "१. 


o भच्तयेत्परया भक्त्या अशचे: शचिकारणम्‌। तत्तत्काल भवानाञ्च फलादी' 


n 
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विष्णुनारसितं wafa तस्माददिद्यांसो विष्णुपह्धतं भक्षयेयुरिति WAWA ggi 
चन्द्नञ्चैतत्‌ कर्परमनुलेपनम्‌ विष्णुदेइपरासछ्ठे तडैपावन पावनमिति। तथा 
चेखर संडितायाम्‌। उपभत्तास्य सवस्य गन्धपुष्पादिकस्थ च । स्रानादवयुक्तस्य 
दधिक्ोरादिकस्य च। दूषणं न प्रोक्कव्य शब्ट्रप्रतिपत्तिजे; fata 
देवोदं maa टूषयंन्ति ये। ते यान्ति नरकं मूढ़ास्तत्‌ प्रभावापलापिनः। 
-तथा भारतेऽपि। दृदिध्याय हरि तस्मे निवेद्यान्नं समाच्षितः। मध्यमा | 
नामिकांगुटेग्टहोत्वान्रमतः पुनः। प्राणाय खाहाचेत्य पानाय व्यानाय च ह 
-ततः परम्‌। उदानाय सुदानाय समानाय खाहेति जहयात्‌ क्रमात्‌। तथा 
MR पञ्चरात्र विदोसुख्यास्तस्य गोहे महात्मन: | प्रायेण भगवद्भुत्तं 
yaa चाग्रभोजनम्‌। तथाचाह भगवान्‌ शौनकः। नेवेद्य खयमस्रीया- 
दिति एवं भरदाजेऽष्टमाधिकारे नानिवेद्य इरेः agaaa पावनम्‌। | 
aa दितोयरात्र दितोयाध्याये कृष्णानुग्रहतो aa जन्मभारते न || 
भजेत्‌ क्तष्णपादान्ञं तदत्यन्त विड़स्बनम्‌ असार्थवं तस्य जन्म हृथा तदुगर्भ: | 
यातना निष्फलं तच्छरोरच्च नश्वरम्‌ व्यर्थजोवनम्‌। जीवन्‌ सूतो डि पापो स | 
चाण्डालादधमोऽशचिः-शुतो नित्यमचञ्चाप्य निवेद्यो इरिरहो । ama ल्ल. | t 
aaa नित्य सुक्त च शूकरः। न हि क्लप्तमभक्षञ् सुक्त स सूकराधमः। अभच्य | 
'ब्राह्मणानां तद्‌ निवेद्यं हरे aa विष्ठाजल ga यद्दिष्योर निवेदि 
तम्‌ । नित्य पादोदकं भुत्तो नेवेद्यंच हरेदिज तन्मन्त ग्रहणं कत्वा जोव' / 
नयुक्तो हि भारते। तस्यैव पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा। सर्वाण्येव हि|| 
Aafa पवित्राणि च नारद । स एव शुद्द; सवेषु सद्यो मुक्तोमक्तोतले पदेपदेः || 


नारदी प्रति ब्रह्मदेवः! ब्राह्मणानाम्‌ aAa सततं कृष्णसेवनम्‌। नित्यं तै || 
yaa सतस्तत्रेवेद्यं पादोदकम्‌। न दत्वा इरये यस्तु afya दिजाधमः। | 


Wa पानञ्च मदिरासमम्‌। तस्मान्म्रमाययेत्‌ पुत्र अन्नपानादि चौषर्धा 


मनपंणम्‌। विष्णोनिवेदितं नित्य' देवेभ्यो जुहुयाडइवि; पिढभ्यय विशे! i 
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सर्वमानन्त्यमश्रुते । विष्णवे कल्पितं चान्नं दद्यादृभक्ञेभ्य एव च। वेश्वढ़ेव॑ 
aa: gaiq याइकर्मादिक ततः। नैवेद्यभज्नण विचारग्रम्ये गारुडे। अनिः 
वेदितमश्नाति शइचक्रगदाष्टल: । पषश्टिव्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रॉस: ) 
तथानसिह परिचव्यायां ब्रह्माण्डे । पत्र पुष्पं फलं तोयसन्नपानादि चीषघम्‌। 
विष्णुपितं वि भोक्तव्यं यढाद्वाराव कल्पितम्‌ । अनिवेद्य प्रभुक्ञान: सप्तक- 
स्पानि नारको। गौतायामपि। यत्करोषि amfa यज्नुोस द्दात 
यत्‌ । यत्तपस्थसि कौन्तेय तत्‌कुरुष्वमदर्पणम्‌ । शुभांशुभफलेरेवं मोचले 
कर्मबन्धने: । स्कान्दे MANGANAN) AGM HINAR भोक्तव्यं 
किं sya aqi भोक्तव्यं मस चोच्छिट मम afana: uka 
करणं पुत्र पापिनामपि सुक्तिदम्‌। ममाशनस्य VIA यो भुनक्ति दिने दिने। 
यत्तुपञ्मपुराण सम्बन्ध सारसंग्रहस्थ वचने । विष्णोनेंवेद्यकं शुद्ध सुनिभिरि- 
aa तदविचारतर रमणोयम्‌ तत्र सुनिभिः शुचं शोधितं न तु सुक्त शीधन- 


' मशदस्थेव न तु शुद्दस्य तथाच पूर्वशुद्द मधुनापि भोक्तव्यमित्य प्रतोतिरशुदेनिठ- 


त्तिमात्र बोधितमिति भावः। aa रामानुजोयवल्लभोय संग्रह ग्रंथेयु । इदानीं 
आधुनिक साम्प्रदायिस्थ वचनानाम्‌ खण्डनम्‌। ब्रह्मचारो ग्टइस्यसच वानप्रस्थो प्य 
भिक्षकः। पावनं भगवदभुक्त' yia चाग्रभोजनमिति हारितः। पञ्चराब्न - 
विदोमुख्यास्तस्य गेहेसहात्मनः। प्रायेण भगवद्‌ ya yaa चाग्रभोजनमिति 


'भारतथ । अथच । -श्रनर्पयित्वा यो भुक्त त्रन्रपानादिकञ्च यत्‌। शनो विष्टा 
समं चान्न पानञ्च मदिरासममिति। स्कान्दे तथा। अनिवेदितमस्राति 
` शङ्कचक्रगदाख्ते। षट्टिवर्ष सहखाण विष्ठायाम्‌ जायते क्मिरिति गारुड़। ` 


इत्यादि वचनं परस्परविरुदम्‌ अग्रे बहुषु भक्षेषु सत्सु प्रथमे भोजनम्‌ भगवद्‌ 


| भुतं दितोयादिकं तदभुकमेव भोकव्यमित्यायातं हारितात्‌ । तथा अनिवेदित- 


भोजनात्‌ षष्टिवर्षक्तमिभवनं गारुड़ात्‌ । अनर्पितान्नपानयोमंदिरा विष्टाद 


१ _ समलम्‌। waa एवम्‌ विधानाम्बहुनां वचनानां अवोधजनित सद्यमदः 
 पायिभिः कल्यितलं स्पष्टमेव प्रतिभातीति तत्वम्‌। तथा विष्णोनिवेदितं नित्य 
देवेभ्यो जुहुयादविः awaa विशेषेण amang विष्णवे कल्पितं 
` चातम्‌ द्द्यादुभक्षेभ्य एवच। वैश्वदेव॑ ततः कुर्य्यात्‌ श्राइकर्मादिकं तत; । इति 
 आध्वनिकवैष्णवीय संग्रहग्रंथथचनानि तथा नान्यदेवं नमस्कुय्योत्‌ न विशे- 
` च्छिवमन्दिरें। नान्यदेवं कथालापं gama संग्रहमित्याद्याप तदौया 


C-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


क्र ~ 
पडळ निर्माल्यरल्लाकरे उत्तरा 
१८ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एव | तथाच यन्मते। अन्यदेवस्य मन्द्रे धिच | तया ला पा vich. 
मन्तसंग्रहस्य नमस्कारमात्रस्य च निषेध; तन्मते एव विष्णोनिवेदितोत्तर 
ya पिढकर्मवैखदेवादिकँ विधानं कुव्यभावेऽपि [हित खात्‌ वयं aat 
इत्यभिमानमदत्ञैरभय विधानानामेव वचनानां कल्पितत्वमेव लि JE- 
मपचतया सुधियाठिचाय्यम्‌ । तदाच भगवान्‌ अआश्वलापन: वशदेवं पुराक्तत्वा 
नित्येचाभ्यदये तथा श्वभीष्टदेवतादिभ्यो नैवेद्ंच निवैद्येत्‌ अज्ञत्वा Ja 
द्वेतु नवेव यो निबेंद्येत्‌। तदन्नं न च ग्य्ह्वन्ति देवाविष्णुदयो भ्रुवम्‌ । इति 
mai विष्णोर्निवेदितोत्तर वेखदैवादि विधानमसमंजसं व्योतयति 
स्पष्टमिति। यत्तु आश्वलायनः दानाध्ययन देवार्चाजपद्दोम ब्रतादिकम्‌ न 
कुया च्छाइदिवसे mamii विसजनात्‌ । यज्चीक्षमहोंप निषच्छुती a: 
रामानुजोवी ख ख सताभिमतौ परस्पर विरुद्दसुब्घावन्ती तच्छुण वल्लभोयः - 
, स्रग्रंये एक एव नारायण आसोत्‌ न ब्रह्मानद्यावा एथिवो सर्वेदेवाः सर्वे पितरः 
सर्वे मनुष्या; इत्यधिकं रामानुजोयं ग्रंधेतु विष्णुनाघ्रातं जिघ्रन्ति विष्णुनारसि 
तं रसयन्ति इत्येतावन्मात्नम्‌ न हि एक yA न्युनाधिकत्वं सम्भव तीत्येकास्मिः 
इमं अन्यदीय पूर्वकालिकाद्यत नमहोपनिषदारी तच्छुतेग॑न्थलेशो$पि दुलँभः। 
इत्यपरम्‌। वल्लभोयेरेक नारायणस्य सदभावत्वं ब्रह्मणो द्यावा एथिव्योरसद 
भावत्वम्‌ ढतोयम्‌ सर्व देव पिढमनुष्याः विष्णुना अशितमअ्जन्तीति वल्लभोयाः। 
तस्मािदांसो विष्णुपद्दत॑ भक्षयेयुरिति रामानुजोयास्तेषां मते सवेघामधिकारः | 
अपरेषां वे Afazia: कैचिज्ञातीया अपि न तु वर्णायसिणः एवञ्च वर्णधर्म | 
रहितल॑ तढ्भचणम्‌ इत्यायातं . तस्मादिरोध चतुष्टयात्‌ wafa कल्पितेति 
TZI ` 


इति निर्माल्यरत्नाकरीयोत्तराई एकाद्शस्तरङ्गः समाप्तः । 
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अथ इाट्शस्तरङ्ग; । 


तत्र पादोदकस्य माहात्मंगर जानात्येव हि शङ्करः । इतिवेष्णवाभिमानाज्ञ- 
पारम्पर््यागतलोकिकोंगाथामनुरुत्धाना आहुस्तर्चलिप्रचे पमात्र' तथाहि गङ्गाया 
विष्णुपादोदकत्वाच्छिवेन शिरसा एतत्वात्तन्माहात्मज्ञ'शिवडति तेषामाशयस्तद- 
विचारितस्मणोयम्‌ तन्नगङ्गायाः प्रथमो त्मत्तिमाइ । शिवपुराणेसनत्कुमारसंह्वि 
तायामेकादेऽध्याये शतकोटिसहस्राणांयोजनानांप्रमाणतः। तत्रो पपीठन्देवस्य- 
यत्र युक्तः शिवोऽव्ययः॥ तस्योन्रतशभेनेत्रे सितासितसमप्रसे । सङ्गावप्रभा 
वेणादौ उमा चेव यशस्विनो ॥ वामनेऽत्राच्च निष्कान्ता उमा देवी चसुत्रता । 
वामपार्श्वापविष्टा च तस्मात्‌ वै वामलोचना ॥ दक्तिणान्रयनाम्म्तो जलविन्दु 
सितप्रभा। सा च सर्वेषु लोकेषुगता भूर्भत्रः खराट्किम्‌॥ उपस्था थे मां गां 
प्राप्ता तस्मात्‌ गङ्गति चोच्यते । Rana प्रथमं जाता गङ्गेति दिजसत्तमाः ॥ 
भरववालमो किये त्रिंशत्सगे द्वितीयगङ्गोत्मत्तिमाद् यामेर gea रामतयोर्माता ˆ 
सुमध्यमा। नास्ता मेना मनोऽज्ञा वे पल्ली हिमवतः प्रिया तस्या nga- 
` सभवञ्ञेष्ठा हिसवतः gari उमा नामा दितीयां भूत्व्या तस्यैव राघव। 
' भ्रथज्ये्ठासुरा सर्वे देवकार्यचिकीर्षया ॥ शैलेन्द्र' वरयामासुः गङ्गा नास नदो- 
शभाम्‌। ददी धर्मेणद्दिमवान्‌ तनयां लोकपाविनोम्‌॥ खच्छन्द्पथगां 
गङ्गां त्लक्यहितकास्यया। प्रतिष्टह्य त्रिलोकार्थ' त्रिंलोकदितकाङ्किणः॥ 
 गङ्गासादाय ते गच्छन्‌ कृतार्थ नान्तरात्मना। या चान्या शेलदुद्धिता कन्धासीद्‌ 
í रसुनन्ट्न ॥ उग्र सुत्रतमांस्थाय तपस्तेपेतपोधना। उग्रेण तपसायुक्त ददौ 
- अलवर: सुताम्‌ ॥ रूद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कताम्‌। एते ते शेल- 
र WA सुते लोकनमस्क॒ृते॥ गङ्गा च सरितां स्रष्ठा उमा देवो च राघव | 
' एतत्त सर्वमाख्यातं यथा तरिपथगामिनो। ख' गता प्रथमं तात गङ्घागति मतां - 
JA सुरलोकसमारू़ा विपापा जनपावनी ॥ इति वाल्मीकीये २५ सगः अस्य 
amq । यामेरुदुद्धिता मेना नाम सा तयोः कन्ययोर्मातेत्यन्वय: तस्यां 
मेनायां ज्येष्ठा हिसवत: सुता कुटिला नास सा इयं गङ्गा भवतीदधं; aAa 
भवतः देवकाय्य' वच्यसाणं भव वोस्थधारणम्‌ त्रिपथगां स्वगेभूपातालमागेगाम्‌ 
R वत्तमानाय देशेन वरणम्‌ चास्याः शिवभाय्यात्वाय: धमेण कन्यादानधर्मण 
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खच्छन्दपथगासपि वर्त्तमानोपदिशेन खेच्छामात्रेण प्रवाहादिवायुसागंगमन- 
शोला aant तारकतो भोतस्त्रिलोकरक्षकपुत्रोत्यत्यथंम्‌ आगच्छन्‌ 
ब्रह्मलोकम्‌। तत्र ज्रह्मयापवग्राव्जलरूपताप्रासिरित्यादिवासनघुराणोक्तद्शि- 
मध्ये उक्तम्‌ वामनघुराणहत्तान्तस्य प्रायेणात्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ एवं हि तत्राख्या- 
यिका उमा ज्येष्ठा कुटिला नास दिमवत्‌ कन्धादेवेः शिववोय्थधारणाय डिम 
वन्त प्रार्थिता तेन दत्तया तया सइदेवा ब्रह्मलोकं गत्वा ब्रह्मणे निवेदितवन्तः 
बरह्मणा चासामर्थेऽयं तद्ारणे इत्युक्ता अवश्यं धारयामोति कधितवाक्यावज्ञानेन 
HU जलरूपा भवेति शप्ता तत्रैव ब्रह्माण्डोइट कटाई जलरूपेण लग्ना स्थिता 
तस्यामेवाग्निना शिवनी च्िसमिति। अथ सगरादिकथोत्तरभगोरथतपस्तुष्टा 
यथागता तदाइं । ततः सुरगणेस्सादैसुपगस्य पितामइः। भगोरथ' महात्मानः 
तप्यमानमधाब्रवोत्‌॥ भगीरथमदाराजं प्रोतस्तेडं जनाधिप। तपसानेन 
सन्तुष्ठवर वरय सुब्रत ॥ तसुवाच मदातैजासवलोकपितामहः भगोरथोः महा 
वाइ: कृताच्जलिपुट: स्थितः यदि मे भगवन्‌ प्रोतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ । सगरः 
स्यात्मजा; सवे मत्तः सलिलमाग्न्युः॥ गङ्गायाः सलिले ल्लिन्ने भस्मन्येषां सहाः 
त्मनाम्‌। खगं' गच्छेयुरत्यन्तं सवे च प्रपितामह्दा;॥ देव या चेह सन्तत्य नावः | 
सीदेत्‌ कुलञ्चनः। इच्चाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वरः परः॥ UA | 
राजानं सवे लोकं पितामचः। प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराच्राम्‌। 
मनोरथो महानेष भगोरथमहारथ। एवं भवतु भद्र ते इच्चाकुकुलवदेन॥ | 
इयं हैमवतो ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता। तां वै धारयितु' राजन्‌ हरस्तत | 
नियुच्यताम्‌। गङ्गायाः पतन राजन्‌ एथिवी न सहिष्यते॥ तांबे धारयित | 
राजन्रान्य' पश्यासिशूलिनः। तमेवसुक्काराजानं गङ्गांचाभाष्यलोकक्कत्‌॥ जगाम | 
त्रिदेवं देवे; सर्वेस्सह awt: ॥ इति वालमौकोयेदिचत्वारिंशस्सर्गः देव देवेगी || 
तस्मिन्‌सोऽङ्क्ाग्रनिपी ड़िताम्‌। छत्वावसुसतीं रामवत्सरंससुपासतः॥ अथसंवव्सरे | 
पूर्ण सर्वे लोकनमस्कृतः। उमापतिः पशपती राजनमिदमन्रवोत्‌॥ Maa | 
नरः अेछकरिप्यामि तव प्रियम्‌। शिरसा धारयिष्यामिशेलराजसुतामद्दम्‌ ॥ २॥ | 3 
ततो हेमवतोज्येडा सवलोकनमस्छता। तदा सातिमहद्रूपं nar वेगर्थ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


RIA SE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पण्ये रुद्रस्य सूर्धनि॥ हिमवत्‌ प्रति मे राम जटा 
AWANE) सा कथं चिन्महोङ्गन्तु नाशक्ोद्यतब्रमास्थिता॥ नेव सा निर्गमं 
लेभे जटामण्डलमन्ततः। तत्रेवावभ्रमद्देवी संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ ॥ तामपश्यन्‌ 
पुनस्तत्र तपः परसमास्थितः। स तेन तोषितयासीत्तपन्तं रघुनन्दनः ॥१०॥ 
विससजै ततो गङ्गां इरो विन्दुसरः प्रति तस्यां विरुज्यमानायां सप्तस्नोतांसि 
जज्जिरे॥ ११॥ द्वादिनो पावनो चेव नलिनो च तथैव च। तिस्रः प्राचीं 
दिशं जग्म्‌ गेङ्गाशिवजला शुभाः ॥ १२॥ सुचचुच्चैव सिता च सिखुबैव मद्दा- 
नदो। तिताः दिशं जग्मुः प्रतोचीं तु दिशं शभाः॥ १३॥ सप्तमी 
चाम्वगातासां भरगीरथरथं तदा। भगीरथोऽपि राजषिदिव्य' aaa 
मास्मितः॥ १४॥ प्रायादग्रे मडातेजा गङ्गा तं चाप्यनुत्रजत्‌। गगनाच्छङ्करः 
शिरस्ततो धरणिसागता ॥ १५ ॥ असर्पंतजलं तब तीव्रशव्दपुरःक्कतम्‌। RRI- 
कच्छपसड स शिशुमारगणैस्तथा ॥ १६॥ पतद्भिः पतितैचैव व्यरो चतवसुः 
खरा। ततो देवर्षिगन्धर्वा यचसिद्दगणास्तथा ॥ १७॥ विलोकय' तस्तांतल्न 
गगनाद्‌ गाङ्कतां तदा। विमानेनंगराकारेछयेगजवरेस्तदा ॥ १८॥ पारिञ्चव- 
गताञ्चापि देवतास्तत्रवेष्टिताः। तदद्रूतमिमं लोके गङ्गावतरसुत्तमम्‌ ॥ १० N 
Rean देवगणा-समोयुरमितीजसः। सम्पतद्भिः सुरगणेस्तेषां चाभरणोजसा॥ 
२०॥ शतादित्यमिवाभाति गगनं गतमोदकम्‌। शिशमारोरगगनेर्मीनेरपि 
_ च चद्चले:॥ २१॥ विद्युद्भिरिव विच्षिपेराकाशमभवत्तदा । पाण्डरेः सलिलो- 
त्पोण्हेः कोव्धमाणेः सहस्रधा ॥ २२॥ शरदाखेरिवाकर्ण' गगनं इंससंज्ञवेः । 
क्षचिद्ठुततर' याति कुटिलं कचिदायतम्‌ ॥ २३ ॥ विनतंच क्कचिदूतं कचिद्याति 
शनेः शने;। शलिलेमेव{सलिलं क्वचिदभ्याइत पुनः ॥ २४ ॥ सुहरुष्ठ पथं गत्वा 
फ्यात वसुधां पुनः। तच्छङ्करशिरोकरषट भ्रष्ट भूमितले पुनः ॥ २४ ॥ व्यरोचत 
तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्‌ । तव्रर्षिगणगन्धर्वा वसुधातलवासिन; NRAN 
= भवाङ्कपतितं तोयं पवित्रमिति uay शापाखपतिता ये च गगनाद्‌ 
वसुधातलम्‌ ॥ २७॥ aat तत्राभिषेकं ते बभूदुग॑ंतकरमषाः। धूतपापाः 
` पृनस्तेन तोयेनाथ शुभाग्विताः॥ २८॥ पनराकाशमाविश्य खाल्लोकान्‌ प्रति- 
 प्ेदिरे। मुमुदे सुदितो लोकस्तेन तोयेन भाखता॥ २८॥ कताभिषेको 
गङ्गायां बभूव गतकल्मषः। भगोरथो हि राजषिदिंव्य' स्यन्दनमास्मितः॥ 
३० ॥ प्रायादग्र महाराजतं गङ्घाएष्टतीऽन्वगात्‌। देवाः सषिगणा; संव 
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प्रति गङ्कावचनेनावगतम्‌ करिष्यासि महाभागवचस्तेनात्र संशय; वेगं तु मम | 
gia पतन्या गगनाच्युतम्‌॥ न gafa लोकेषु कञिदारयितु' रूप। || 
अन्यतविदुवाख्रेष्ठान्रौलकण्डात्‌ महैखरादिति ॥ रामायणेऽपि त॑ प्रति ब्रह्मवचगै || 
.लाबगतम्‌ गङ्गाया; पतनं राजन्‌ एथिवीं न स हिष्यते। तां वे घारथितु' बोरं || 


न ल्लेडुसितलंभित्वा दृपयास्रेरसातलमिति ॥ एछवतोगङ्गान््रतिभगोरथवचनेना{| | 
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इे्यदानवराचसाः॥ ३१ ॥ गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः । सर्पाञ्चासरसो 
राम भगोरथ रथानुगाः॥ २२॥ गङ्गामन्वगसन्‌ प्रीताः सवे जलचराय A 
यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशखिनो ॥ १९॥ जगाम सरितां येठा सवे 
प्रापप्रणाशिनो। ततो हि यजमानस्य जङ्कोरञ्गतकमंणः॥ ३४ ॥ गङ्गासंज्ञाव- 
यामास यज्ञवाटं महात्मनः। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा KUA राघव ॥ २५॥ 
qag जले सवें गङ्गायाः परसाङ्गुतम्‌। ततो देवाः सगन्धर्वाः waag ` 
सुविस्छ्रिताः॥ २६॥ पूजयन्ति महात्मानं ag पुरुषसत्तमम्‌ | गङ्गा चापि 
नयन्ति mfuta सहात्मनः ॥ ३७॥ ततस्तुष्टो मह्दातैजा; चोत्राभ्यासख्जत्‌ 
प्रसुः। तस्माज्जहुस॒ता गङ्गा प्रोच्यते जाळूवोति च॥ २८॥ जगाम च पुनः 
गङ्गा भगोरथरथानुगा। सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्‌ प्रवरा तदा ॥ REN 
रसातलसुपागच्छत्‌ सिद्धार्थ तस्य कर्मणः। भगीरथोऽपि राजषिंग ङ्कामादाय 
यत्नतः ॥ ३०॥ पितामहान्‌ भस्मक्कतानपश्यन्नतचेतनः। अथ तद्कस्मनां राशिं _ 
गङ्गा सलिलसुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ प्लावयेत्‌ पूतपापानः स्त्रग' प्राप्ता रघुत्तमाः ॥ इतिं ` || 
व{०र[०॥४३॥ स गत्वा सागरं राजा गङ्घायानुगतस्तदा । प्रविवेशतलं भूमेयत्र ते 
भस्मसात्‌ झताः॥ १॥ भस्मन्यथा प्रुतै राम गङ्गायाः सलिलेन वे। सवलोक | 
प्रसन्न ह्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ तारितानरश़ादूलदिवं जाताय देववत्‌ | 
'ष्िएत्रसहस्राणि सगरस्य. महात्मन; ॥ ३॥ सागरस्य जलं लोके यावत्‌ 
रस्रास्यति पार्थिवः |. सगरस्यात्मजा; सर्वे दिविस्थास्यन्तिदेववत्‌ ॥ ४॥ ऽय | 
gga ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति। त्वतृक्तेन च नाज्नाथ लोके स्थास्यति | 
विद्वता; ॥ ५॥ अथापय्यादोचितोक्ष' गङ्घाभ्रमनिवारणम्‌॥ गङ्काधारणमपकपं 
"हेतुरिति प्रलपतो वालोशम्‌ प्रति बोधयति गङ्घाष्टता न भवता श्रिवपावनीतिं 
नाखादितो मधुर इत्मपि कालकूट; संरचणाय जगतां करुणातिरेकात्‌ काद्य | 
कलितमेतद्नन्यसाध्यम्‌। गङ्गाधारणं तावदनन्धसाध्य। इति महाभारते भगीरथं | 


मान्य पस्राम्िगूलिनः ॥ भागवते तु कोऽपि धारयितुः वेगं परतल्या मे मक्तौतले। | 
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wanaq इति ॥ धारयेड्गंवतोविगंरुद्रर्वात्माशरोरिणांयस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्व 
शाटीव तं तुष्विति इदञ्च गङ्घाधारणं न केवलं भगोरथपितामच्दोत्तारणाथ' किन्तु 
गद्गावेगाडुधा रणपरिहारेण जगत्‌ संरक्षणार्थसपि सर्वोपकारकास्यागस्यनिपो- 
तस्यससुद्रस्यपरिपूरणं नत दर्थ मित्यपिभारते समधिगतम्‌ तत्रत्यारण्यपर्वणिञ्रगस््य- 
निपोतस्यलोकपावनतयासर्वोपकारकस्यपरिपूरणोपायःएष्ठः आगतान्‌देवान्प्रति 
ब्रह्मणा भगीरथः स्वपिता महोत्तारणाय गङ्गामानेष्यति तया च समुद्रस्य परि- 
पूरणं भविष्यति विगतञ्वराभवथैत्युक्तमिति प्रपञ्चितम्‌ एवसन्यसाध्य' गङ्गा- 
धारणं जगत्‌ संरक्षणाथ' शिवेन कृतमिति न तु खस्यापि पावनो गङ्गेति aat- 
रणं छातं तथा कालकूटविष' मधुरमिति नाखादितं किन्तु जगत्‌ संरक्षणाथमेव 
एवसिदमपोति दृष्टान्ततया सम्प्रतिपन्रकालकूटग्रसनोदाहरणं तच्चि जगत्‌ 
संरक्षणार्थमिति शिवपुराणादिप्रसिद्दमेव भागवतेऽपि ama तत्र हि कालकूट- 
प्रादुर्भावानन्तरं तटुग्रवोय्य' दिशिदिस्युपस्येधोविसपंदसच्यवोय्धभोताः प्रजा ढुडुवुरं 
siau रच्यमाणाः शरणं सदा शिवमिति छक्का तत्तत्‌ प्रसादनाय ARE 
तोरण निस्त्रगुण्यशिवाभिधानपरन्रह्मरूपपरमात्मतत्वतथा तस्य कैलासवासिनः 
Maswa शिवविभूतिविशेषस्य प्रजापतिभिः sama कालकूटसंदरण- 
मिदंब्रह्मादोनामप्यसाध्यम्‌ अतस्वदेकशरणावयमागता इति विज्ञापयितुसुक्तम्‌। 
न ते गिरिन्राखिललोकपालविरिञ्चिवैकुण्ठसुरेन्द्रगस्यं ज्योतिः परं यत्र रज- 
स्तमघ सत्त्व नयद्ब्रह्मनिरस्तमेद मिति गुणविशेषीपाधिकनब्रह्मविष्णुरुद्रमेद्र हितं 
तत्‌ समष्टिरूपपरम शिवात्मकमित्येता न्निरस्तमेदमित्यनेनोच्यते एवं लोकोप- 
काराथ' शिवेन क्तमङ्काधारणसपि यदि विष्णुपाव्या स्यात्‌ तदा यच्छीचनिरूत- 
सरित्प्रवरोदकेन Ha सूड प्रधिक्तेन शिवः शिवोऽभूत्‌ angaa: शमनशोल- 
निरष्टवजध्यायेचिरं भगवतस्चरणारवित्दं इत्या पञ्चशन्दाचरश्रवणपरितुष्टानां 
कूपमण्ड्कानांप्रलपितस्य कियानप्यवकाशः स्यात्‌ इदन्तु धारणं भगोरथप्रसादिः 
` तायाश्चतु्ु स्लोकस्थिताया हैमवत्या एव गङ्गाया इत्येतद्दिभच्य दशयति 
गङ्गापि नेव भविता करिचिर्मधा विन्मूर्धा ता मधुरिपो्चरणाच्षरन्ति किन्तु 
प्रसादनपराय भमीरथायदच्ता वरं श्रतष्टतेः सदनात्क्षरन्ति द्विविधा गङ्गा एका 
हिसवतः कन्यका ब्रह्मलो कै प्रवहन्ती केनचिदंशेन ब्रह्मलोकाञ्ूलोकं भगीरथेन 
नोता अन्या तू प्रसारि त्रिविक्रमस्य भगवज्चरयप्रभावात्‌ सत्यधः पतन्तो 
वैनचिदेशेन व्योजिस्थिता . देवानां विहारोपयोगिन्यंशान्तरेण सेरोरुपरि 
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ब्रह्मपुथ्याथतर्षु feg प्रवाहानिलेन चतुर्धा विभक्ता निपत्यप्राच्याद्सिसुद्रान्‌ 
प्रविष्टा तथा हि वामनपुराणे ख़ता पझपत्राचोनोलकु्ितसूधजा। शेत- 
माल्या वरधराक्कुटिलानाम चापरा॥ इति उमाया ज्यायसो हिमवत्‌ स॒तां 
raaa दिवाकरैय wa वसुभिश्च तपखिनि । कुटिलाद्ब्रह्मलो कन्तु नोता 
शशिकरप्रभाम्‌ ॥ अथोचुदवताः सवा किं प्रियं जन इष्यते YA तत्तारकवधं 
ब्रह्मन वाख्यातुमईसी ततोऽब्रवीत्‌ सुरपतिनंयं शक्ता तपस्थिनो शावं धारयितु 
तेजो वराकीमुच्यतामियम्‌ ततस्तु कुटिला क्रुदा ब्रह्मायं प्राक्च नारद तथा यंतिथ्य 
भगवन्‌ यथा शाव सुदुर्धरं धारयिष्याम्यहं तेजः तथेव ण सत्तस॑। तपसाइ 
qaia समाराध्यजनादनम्‌ ॥ यथा इरस्य तदोय्य' धारयिष्ये पितामह । तथा 
देव करिष्यामि सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ततः पितामहः ma: कुटिलार्मात 
TIET भगवान्नादिशद्व्रह्मस्वेशः समदासुने । यस्मान्मद्दचमं पापेनस्थितं कुटिले 
aam तस्मान्मच्छापनिर्दग्धा त्रसद्यापो भविष्यसि॥ इत्येवं ब्रह्मणा शप्ता | 
डिसवइहिता सुने। आपो मयीं ब्रह्मलोके प्र'पयामासवेगिनी॥ तासुथित | 
जलान्‌ दृष्टावबन्धप्रपितामइ:। ऋकसामाथवयजुभिवाह्मयेवन्धनद्ृ ढ: ॥ सार्व 
दासं स्थिता ब्रह्मन्‌ तथैव गिरिकन्यका। आपो मयो झावयन्तो ब्रह्मणो विमला 
जटा॥ इति YA nga कुटिलेति नामान्तरेणोक्ठा। एते वे शेलराजस्य 
सुते लोकनमस्क्रते॥ गङ्गा च सरितां येठा उमादिवीचेंराघवेति रामायणे 
डिमवत्‌ सुतायासुमा च्येष्ठायां कुटिलापदस्थाने गड़गपददर्शनात्‌ अथ ज्येष्ठं 
सुरा: सवें देवता्थचिकोषेया PAS वरयामासुः गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ 
zA घरमेणडिमवान्‌ तनयां लोकपावनोम्‌। खच्छन्दपथगां गङ्गां ANA 
दितकास्यया॥ nasa ततो देवा ब्रैलोक्य झितकातराः। गङ्घामादायं | 
वे गच्छन्‌ छातार्थेनां तरामना ॥ इत्युदाष्ठत वासनपुराणोक्व कुटिला हत्ता | 
न्तस्थ गङ्गायामेव रामायणे संचिप्यप्रतिपाट्नाञ्च । अत्र चि देवतार्धचिकी्ष 
afa वरयामासुरिति धर्मेति च Aa तारकवधादिरूपदेवका्चचिकीर्षयात | 
नग्धा उत्पादनाय शिवस्य भार्थाथें तामेव कन्या शिवस्य धर्म प्रजां हणो | 
_ सहेति वरसस्बन्धिकर्डककन्धावरणप्रकारेण वरयामासुः सोऽपि कन्या दानधर्मेण || 
र -्दावित्यथः। प्रतोयते अतो वामनपुराणोक्त छायापङ्त्तिदर्शनात्तामादाथं | 
ज्ह्मणींतिकंनिन्धुरित्यर्थो ग्राह्यः त नन्तरं ब्रद्मगापानदीरूपप्राप्तिस्त्रिपषगा नंदौः | 
मित्यनेन सूचिता इदं डि विशेषणं न प्राचोनतंदौयरूपकीत्तनपर' भगवन्‌ | 
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शोतुमिच्छामि गङ्गा त्रिपथगां नदीं। व्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गतानदनदो- 
पतिम्‌॥ इति रघुनाथएछेन विश्वामित्रेण त्रिपथगा रूपप्राप्ति वर्णनो पोदु 
घातलेनास्या:ः कथायाः वरत्तमानत्वात्‌ प्रागेव त्रिपथगा रूपसद्भावे देवेरिदानीं 
नियसलोक्ययो गाच्च किन्तु भाविनीं संज्ञामासित्येदं विशेषणं शैलेन्द्रो हिमवत्‌ 
नाम धातूनामाकरो मद्दान्‌ तस्य कन्याइयं रासरूपेणाप्रतिमं YA इत्यु पक्रमा- 
दतिसीन्दर्येशालितया शिववोय्यधारणचमतां विचिन्द्य कन्यारूपेण ब्रह्मलोकं 
नोतेत्येवार्थो ग्राह्मः। अथ त्रिपथगामिनिवत्‌ नदौमित्येतत्‌ तदापि भाविनीं 
संज्ञामायित्य नदीरूपप्रासिवामनपुराणोक्कन्रह्मशापेन त्रिपथरुपप्राप्तिनदोत्व॑ 
प्राप्य ब्रह्मलोके स्थिताया तस्या भगिरथानुरोधात्‌ yaaa पातालप्रवेशेन 
चेति हृदिनिधाय त्रिपथगा suma; searg सैव नवतिसगं प्रपञ्चिता नदोरूपं 
प्राप्य ब्रह्मलोके स्थितित्वएडत्वान्न प्रपञ्चिता सिद्ववत्कृत्य तत्र तत्र सूचिता 
kua शिववोय्ये निचोते सेनान्चृत्पत्तिमलभमानान्‌ ब्रह्मसमौप गतान्‌ देवान्‌ 
प्रति इत्यामाकाशगां गङ्गा यस्यां ga: इताशनः जनयिष्यति देवानां सेनार्पात- 
मरिंदमं ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुच्चिता जनयिष्यति तं सुतम्‌ उमायास्तद्दहमतं भविष्यति 
न संशयः इति ब्रह्मणो वचने इयमाकाशगङ्गति विलोक एव सन्निहिताकाश- 
गतलेन गङ्गा निर्दिष्टा परञ्च भगीरथेन गङ्गावतरणार्थे ब्रह्मणसुद्दिश्य तपः छत- 
Raa बच्च प्रसन्नेन ब्रह्मणा वरं ददातुमागतेन इयं हैमवतो गङ्गा ज्येष्ठा. 
हिमवतः zia ब्रह्मलोकात्‌ समागतेव गङ्गा इयमिति निर्दिष्टा । wafan- 
गेङ्ञाया नदीछूपप्रासिर््रह्मलीके स्थिति सूचिता एवं तावत्‌ वामनपुराणोक्ता 
कुटिलगङ्गेवेति रामायणानुसारेण अ्रवगम्यते किञ्च वामनपुराण एवाग्रिमोपा- 
ख्यानानुसारेणाप्यवगस्यते अग्रे हि शिववोश्थनिषोतवक्ञि' प्रस्तुत्यैवसुपास्यायते 
यत्‌पोतं हुताशनस्कन्न' शुक्ला पिनाकिनः तेन ह्लान्तो भवेट्ब्रह्मन्‌ मन्दतेजा 
` इताशनः। वेश्वानरस्ततस्तणे ब्रह्मलोकं जगाम सः॥ सगच्छन्‌ कुटिलां देवीं 
` दशं पथिपावकः। atea प्राइ कुटिलां तेज एतत्‌ सुदुर्षरम्‌॥ महेश्वरेण 
Tam निर्दह छं वरानने ।। तस्मात्‌ प्रतोक्षपुत्रोधयं भवदोयो भविष्यति॥ 
इत्यस्निनोक्ता स्मित्वा तु छत्रा खं वपुरुत्तमम्‌। प्रच्षिपात्मांभसि प्राज्ञेत्येवमाइ 
महापगा ॥ ततो विष्टः तईवी झा तेजो प्रपूरयत्‌। इताशनोऽपि भगवान्‌ 
` कामचारो जगाम सः॥ पञ्चवर्षसदस्रान्ते कुटिलाः ज्वलनोपमा। धारयन्ती 
तदा गे ब्रह्मण्स्थानमागता ॥ तां ष्ठा अगजन्मानाप्षत्तवेत्ती म'हायशा;। 
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इष्टापप्रच्छकनायं तव गर्भ: समाहितः॥ सा चाच थाङ्कर AA पोतं हि 
asa तदशक्ते न ते नाद्य fada सत्तमाः॥ पञ्चवषसइस्राणि 
धारयन्त्याः पितामह। गर्भस्य वर्त्तते कालो नावपव्यत्‌ कह्िचित्‌॥ तच्छत्वा 
भगवानाइ गच्छत्वसुद्यं गिरिम्‌ं। तत्रास्तियोजनशतं रौद्रः शरवणं मदत्‌॥ 
aai चिपशयोणी विस्तीणेमिरिसानुनि। दशवर्षेसहखान्ते ततो बालो. 
भविष्यति॥ सा गुत्वा ब्रह्मणो वाकयं कुटिलां गिरिमागमत्‌। आगत्यगभै 
तत्याज सुखेनेव महासुने॥ सा तु सन्त्यज्य तं बालं ब्रह्माणं सच्सागमत्‌। 
आपोमयी ब्रह्मणापात्‌ सञ्चाता कुटिला सतोति ॥ एवं वह्िविस्टष्ट शिवधारण- 
Ma कुटिला गङ्गेति नियोयते-रामायणे पुराणान्तरेषु च गङ्गाया वङ्किना 
Kadi विरुष्टमित्यैककरठे य न प्रतिपादनात्‌ एवं तावत्‌ आद्या हिमवतो 
गङ्गा ब्रह्मणापान्रदीत्रं प्राप्ता भगीरयानुरोधात्‌ Ya प्राप्ता सति त्रिपथगा यतोसः 
प्रमाणसुपपांदिता अन्या तु विष्णुपदोगङ्का कचि दृष प्रसारितत्रिविक्रमचरणा- 
स्बुजसंक्तालनाथे सत्यलोकस्थितब्रह्मकमण्डलुनिस्टतजलरूपा वर्णिता अन्यत्र 
तञ्चरणनिभियोङ्धीम्‌ उच्छिट्रनिररतवदिजेलरूपा प्रतिपादिता वामनपुराणे तु 
विश्युद्धि णा प्रसरता कटाई भेदिते परात्‌ कुटिला विष्णुपादान्तात्‌ प्रपात 
कुटिला ततः तस्माददिष्णुपदीत्येव नामाख्यातिरभून्मुने इति तब्रोई कपालः 
प्थचन्तप्रसरदिष्णपादाग्रनिभिरणा कुलो भूतब्रह्मलोकप्रवइत्‌ कुटिला जलरूपीक्ता 
सवापसंहारे त्रिविधजलरूपेषा पस्थवस्यति सा च विष्णुपदानिर्गतेव मेरोरुपरि 
निपत्यत दैवसागरं प्रापेति प्रतिपादितं महाभारते सभापर्वणि तच्छिद्रा 
स्मन्ट्ता ततर पादाभ्रष्टाथ निम्नगा ससार सागरंसा शुपादनो सागरं गमेति 
कूर्मपुराणे तु सा विष्णुपदी व्योम गङ्गाजातेत्युक्षम्‌ अथांड्भैदात्पतच्च शीतलं 
महाजलं तत्‌ पुण्य niga जुष्टं प्रवर्त्तते चापि सरिइरा तदा गड़ेत्युक्ञा ब्रह्मणा 
व्योमसंस्थेति देवानां विह्हारार्थः केनचिदंशेन व्योज्यिच्छता अवशिष्टा सागरे 
पतितेत्युभयानुरोधैन योज्यः एवञ्च या हैमवतो गङ्गा सा भगीरथानुग्रहारथ 
शिवेन शिरसा छता न विष्णुपदीति न वालिशानामत्र शङ्कावकाशः । अथ ब्रह्म” 
वैवत्तपुराणनारदसंवादे श्रोक्णजन्मखण्डे चतुस्त्रिशोऽध्यायः। श्रीक्ष्णोवाच । 
एतस्मिन्न्तरे तत्र शकर: समुपस्थित:ः । -सस्मितो हृषमैन्द्रस्यो विभूतिभूषणः 
स्वयम्‌ ॥ व्याप्रचर्माग्बरधरो नागयज्ञोपवीतक:।  स्वणाकारजटाधारमर्च" छ 
अर्च, सन्द्धत्‌॥ त्रिशूलं पश्शिकरों वितखटाङ्कसुत्तमम्‌।  सारल्रसारः 
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रचितछरयंवकरो सुदा ॥ वाइनादवस्ह्याशभक्तिनस्त्राब्मकन्धरः। प्रणम्य 
कमलाकान्त वामे चोवासभक्तितः ॥ 8 ॥ MATA, YAT: सवे सुराः शक्रादय- 
स्तथा। आदित्या वसवोरुद्रामनवाः सिद्दचारणा; ॥ ५॥ gant चितसर्वाङ्का- 
QZF: पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणस्य तं शिवं सर्व सुराश्च ARARAT: N ६॥ एतस्मि- 
Kata सङ्गौतं शङ्करो जगी । छत्वातोवसुतालञ्च खरयन्त्रसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
qana शुणाख्यानं राससम्बन्धिसुन्दरम्‌। समयोचितरागेण मनोमोहन- 
कारिणा॥ ८॥ यत्र कण्ठैकतानेन चेकमानेन चारुणा। पदभेदविरामेण 
गुरुणा लघुना क्रमात्‌ ॥ 2 ॥ गमकेनातिदीर्चेण मदेन मधुरेण च। भवेति 
टुलंभं रृष्टं प्रोत्या खेन विनिमिंतम्‌॥ १०॥ पुलकाञ्चितसर्वाङ्कः aza 
पुनः पुनः। तदेव शुतिमात्रेण ng: सवे विचेतनाः॥ ११॥ बभूवू azena 
सुनयः पुरतः प्रिये । रुद्ररूपाः सुराः सर्वे विधाढहरिपाषंदाः ॥ १२ ॥ नारायणञ्च 
लक्ष्मोच्च गायकश्च शिवः खयम्‌। जलपूर्ण' च वैकुण्ठः दृष्टात्नस्तोह्रमीश्वरि ॥ 
१३॥ गत्वा सूतीविनिर्माय सर्वाच्च तादृशोरिति। तत्खरूपास्तदंस्त्राथ तत्‌ 


'सवाहनभूषणा ॥ १४॥ तत्खभावास्तन्मनस्कातत्तद्िषय सानसाः। स्थानं 


निमोयपरितो वैकुण्ठस्य चतुर्दिशि ॥ १५४ तदधिष्ठाढ देवीच आजगाम 
स्वमालयम्‌ । शरोरजासुंराणां सा बभूव सुरनिम्नगा ॥ १६॥ वेदोत्त्च 
तदेवास्याः कलां नाहीतषी$शोम्‌ । भगीरथेन चानोता तेन भागोरथोस्मृता॥ 
१७॥ गामागताख्ोतसोऽ शाइड्गग तेन प्रकोर्त्तिता। जाबुद्दारा पुरा दत्ता 


_ जहुनापोयकोपत: ॥ १८ ॥ तस्य कन्या खरूपा सा जावो तेन कोत्तिता। 


भोमर्खयं बसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मः ॥ १०.॥ धाराभिस्तिस्रभिः खर्ग' 
एथिवोसतलं तथा । ममाज्ञया च गच्छन्तो तेन व्रिपथगामिनो॥ २० ॥ प्रधान- 
धारया ai सा च मन्दाकिनो स्मृता । योजनायुर्तर्स्तीर्णा प्रस्थे च योजना 
स्ता ॥ २१॥ चोरतुव्यजलाशश्वदत्युततङ्गतरङ्किणि। वैकुण्डात्‌ ब्रह्मलोक 
ततः gi समागता ॥ २२ ॥ खर्याष्मिमाद्रिमागेण एथिवीसागतासुदा । 
साधारालकनन्दाख्यालवणोदेन निसिता॥ २३ ॥ शददस्फरटिकसङ्काशा बहुवेग- 
वतो सती। पापिनां पापशष्केऽन्ध दग्धः पावकरूपिणी ॥ २४॥ अडी सगर- 


` वंशेश्यो निर्वाणसुत्तिदायिनो । वैकुण्ठगासिनो सा चं सोपानरुपिणौ वरा ॥ 
` २५॥ गङ्गा प्राप्यानुषङ्गेण ख्ातिचेत्समलो नरः। सुच्यते सवंपापेभ्यः पुनर्यदि 


न लिप्यते! २६॥ कली पञ्चसददसाब्द खितिस्तस्याख भारते। तस्याञ्च 
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विद्यमानायां कः प्रभावः. कलेरहो ॥ २७॥ . कलौ दशसहसखाणि वर्षाणि 
प्रतिमा सम fasta च पुराणानि प्रभावस्तत्र क. कसेः ॥ २८ ॥ अथ तस्येव 
प्रक्ठतिखण्डे षष्ठोऽध्यायः । चकार मैकदा गङ्गा विष्णोसु खनिरोचणम्‌। सस्मिता 
तिसकामा च स कटाच' पुनःपुनः ॥ १८॥ विभुजेहासतदत्रं निरौक्षणयुतं 
सुदा। चमां चकार तत्‌ दृषदा लच्झोनेंवसरख्तो॥ १०॥ बोधयामास तां 
पद्मा सत्त्वरूपा च सस्मिता। क्रीधाविष्टा च सा वाणो न च शान्ता बभूव इ॥ 
२०॥ उवाच गङ्गा भरतार रक्तास्यारक्षलोचना। कम्पिता amaa शश्वत्‌ 
प्रस्फुरिताधरा ॥ २९॥ सरखत्युवाच। सर्वत्र समता बुदि; सङ्भतुः कासिनो: 
प्रति। धर्सिष्ठस्य वरिछठस्य विपरीताखलस्य च ॥ २२॥ ज्ञातं सीभाग्यमधिकं 
गङ्कायां ते गदाधर । कमलायाच्च तत्तुल्य न च किञ्चिन्मयि प्रभो ॥ २३॥ 
गङ्कायाः पञ्मया साडे प्रौतिश्चापि सुसंमता। चमां चकार तेनेदं विपरोतं __ 
ऋरिप्रिया.1 २४॥ किं जोवनेन मे&वैव दुर्भगायाच सांप्रतम्‌। निष्फलं जोवनं 
तस्यायापत्युः प्रेसवञ्चिता ॥ २५॥ त्वां सेशं सत्वरूपं ये वदन्ति सनोषिणः। 
ते च सूखा न वेदज्ञा न जानन्ति मतिं तव ॥ २६ ॥ सरस्मतोवचःयुल्वा दृषदा 
तां कोपसंयुताम्‌। मनसा स समालोच प्रजगाम वहिः सभाम्‌ ॥ २७ ॥ गते 
नारायणे गङ्गासुवाच निथ्यं रुषा। रागाधिष्ठाढदेवो सा वाक्य अवणदुःसम्‌ | 
 २८। हे निलेजे सकामे त्रं खामिगरवे करोषि किम्‌। अधिकं स्रामिसीभाग्यं 
_ विज्ञापयितुमिच्छसि ॥ २०॥ मानचर्ण' करिष्यामि तवाद्य इरिसन्निधी । fa 
__ करिष्यति तै कान्ति ममैव कान्तवल्ञमे॥ ३०॥ aga गङ्गायाः कैश 
= ग्टहोतुसुद्यता। वारयामास तां पद्मा मध्यदेशस्थिता सती ॥ २१ ॥ _ शशाप” 
वाणी तां पद्मा महाकोपवती सतो। दक्षरुपा सरिद्रूपा भविष्यति न संशयः ॥ 
 २३२३॥ विपरीतं यतो दृष्ठा किञ्चिन्न वक्षुमहेसि। सन्तिष्ठसि सभामध्ये यथा 
7 _ हनी यथा सरित्‌ ॥ ३३ शापं AA च सा देवो न शशापचुकोपन। aaa 
 दुःखितातस्थो वाणीं त्वा - करेण च॥ २४ ॥ अ्रत्युधताच्य तां दृष्टा कोपप्रस्प 
z _ रितानना | »छबाच गङ्गा तां देवीं पद्मां च पझ्ल्लोचना ॥ ३४ ॥ गङ्गोवाच! _ 
_त्वसुतखजं महोग्रात्य पञ्चे कि मे करिष्यति। वाग्दुद्टा वामधिष्ठाव्नोदेवी 4 d 
का - कलइप्रिया ॥ ३६ ॥ यावतोयोग्यतास्यास यावतो शक्तिरेव वा। तया करोतु f 
aa मया साई सुदुसु खो ॥ ३७ ॥ gad यन्मसवलं विज्ञापयितुमडॉत । न 
` ज्ञानन्तु सवै हाभयो; प्रभावं विक्रमं सति ॥ ३८॥ इत्येवसुक्का सा देवी वाण्ये 
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शापं ददाविति। सरित्खरूपा भवतु सा यात्वां च शशाप छ ॥ ३2 ॥ 
गधो मर्य॑ amag सन्ति ada पापिनः। कली Rag पापांशं लभिष्यति 
न संशयः ॥ ४०॥ इत्येवं वचनं खुत्वा तां शाप सरखतो। त्वमेव यास्यस्ति 
महीं पापिपापं लभिष्यसि॥ ४१॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगवानाजगासष ¦ 
चतुमु aaga MAA चतुभु जे; ॥ ४२॥ सरस्वतीं करे Ya वासया 
मास वचसि। बोधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं पुरातनम्‌ ॥ ४३॥ खुल्ला रहस्यं 
तासाञ्च शापस्य कलस्य च। उवाच दुःखितास्तास वाक्यं सामयिकं विभुः ॥ 
४४॥ खोभगवानुवाच। afaa कलया गच्छ daag शसे। अयो 
निसन्भावाभूमी तस्य कन्या भविष्यसि ॥ ४५॥ ada देवदोषेण ll 
लभिष्यसि। मदंशस्यासुरस्येव VEISA कामिनो॥ ४६॥ भूत्वा पञ्चाञ्च 
मत्पत्रो भविष्यति न प्तंशयः। बैलोक्यपावनो नाम्ना तुलसोति च भारते ॥ ४७ ॥ 
कलया च सरिङ्रूल्वा NA गच्छ वरानने भारतं भारतीशापान्नान्ता पझवतो 
भव ॥ ४८ ॥ गङ्गे यास्यसि पञ्चात्‌ त्वमंशेन विश्वपावनौ । भारतं भारतोशापात्‌ 
पापदाहाय देहिनाम्‌ ॥ 8० ॥  भगोरथस्य तपसा तेन नोतासिपुस्करात्‌ नान्न 
भागोरथोपूताभविष्यसि महोतले ॥ ५०॥ मदंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममा- 
ज्ञया | सत्कलांशस्य भूपस्य शान्तनोञ्च सुरेश्वरि ॥५१॥ गङ्गाशापेन कलया भारतं 
गच्छ भारती। कलहस्य .फलं भु'च्तसपत्नोभ्या सहोच्यत॥ ५२॥ स््रयञ्च 
amazi ब्रह्मणः काभिनोभव। गङ्गायास्तु शिवद्यानमत्रपद्म॑ fasg 
भगोरथेन नीता सा गङ्खायास्यतिभारतम। ging त्रिभुवनं खयं तिष्ठतु 
मद्ग्ट्हे ॥ ५४॥ तत्रैव चन्द्रमोलेख मौलं प्रासातिदुलेभम्‌ । ततः खभावतः 
पूताप्यतिपूताभविष्यात ॥ ५५ ॥ . कलांशांशेनत्व' गच्छ भारते। कमलोडूवे 
कमलावतोसरिङ्टपा तुलसी हच्षरूपिणो॥ ५६॥ अथ विष्णुद्धि,णाप्रसरता 


- कटाहे भेदिते वरात्‌। कुटिला विष्णुपादान्तात्प्रयाता कुटिला ततः । 


तस्रादिष्णुपदीख्यातेति  वामनघुराणोल्तेरेव ब्रह्माण्ड कटाहे लग्नेति 
ज्ञायते पतनसमये च ब्रह्माण्ड ब्रह्म जलेन सहैव पतितं तज्जलं 


॥ बह्मणाकमणडलुष्ठतं वाह्याजलन्च शिवानन्दवाष्पजातं नारायणात्मकमिति 
 कामिकासंइितादी स्पष्ट ततो भगवतापदारोपणे तेनेव कमण्डलुजसेन तत्पाद- 
` प्रचालन कृत्वा तदूजलकमण्डलावेवचषितम्‌ गङ्गरसंहितोकरौद्या गौरोविवाहो 


तरं लोलया गौव्यापाणिभ्यां शिवनयनाच्छादने कते शिवेन ललाटनेलं. प्रका- 
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maa ततोभयाद्गोरोपाणेखेदजलं खुतं तदपि. त्रह्मणाकमण्डलोरयापितत- 
manaa गौरी विवाइकाथनेन सूचितञ्च भगोरथप्राथेनया च ब्रह्महूप: 
सपवित्र जलसमूहस्तस्मैदत्त: सवेसुत्तजलसुपक्रम्य पुराणेषु भगीरथसव्बन्ध- 
वणात्‌ इत्येतावता गङ्गोत्पत्तिमभिधाय तदिषयकविवेकसाइ तत्रादौ शिवः 
पुराणोक्रोत्यापरशिवदचनेत्रात्‌ गड़ोडूता। सेव गङ्गा हिमाचलस्य पुत्रौ गङ्गा 
' कुटिलेति नाम्रभ्यामासीत्‌ सा शिवाय दिमाचलाइेवैः प्रार्थिता ब्रह्मलोक॑ 
प्राप्ती तत्र wanauana TA सति साचङ्कारेण ब्रह्माणमा समर्थो- 
ऽस्मीति तदडझारेण ब्रह्मशापाव्जललमगमतपुनखच सेव कपिलशापदग्धसगरा- 
ANA भगोरथतपस्तुषटन्रह्मदेवाज्ञया सुबमवततारएधिव्यास्तद्धारणा सामः 
` ध्यांद भगोरथतपस्तुष्टशिवेन शिरसि ्ठतेत्येवतदुत्मत्तिः श्रोमन्मइणिवाल्मीकि 
नाप्रदर्शिता यच ब्रह्मवैव्ततान्तर्गतक्कष्णखण्डप्रष्ठतिखण्डयो दत्ता वेकुण्ठे कदाचिः 
च्छिवगायनात्‌ सव देवा जलभावं गताः तथा प्रक्कतिखण्डे विष्णोः पत्रा: 
गङ्कासच्मोसरप्रत्यास्तस्त्रः परस्मरशापात्‌ तिखो जलत्रं गताः इत तत्‌ परः 
स्मरविरोधाइपेच्म्‌ न हि विरुद्योरेकाधिकरणह्वत्तित्वं सम्पवति। अथ च सा 
उभयविधा अलकनन्देति नान्तरा खर्गे भुवि प्रासा अद्यापि वदरिकाअममागे 
तनान्नव ख्याता स्म॒ शिवमस्तके कदापि मायाता यदि च इठादेवम्पो'यते 
भगीरथमोतायामेव प्रविश्य सापि शिव भाले गता तदविचारितम भागीरथ्या 
लोनत्वात्‌ खरूपस्याभावतातत्रारोइणस्य सुतराम भावः यक्ष विष्णुपटोत्येबं 
प्रोच्चतै तदाकाशे स्थितत्वात्‌ तन्मागेणागमनात्तत्यदयो ध्यव्यवष्ठारः वियदिष्णुपद॑ 
। वाल्व्यमरात्‌ ये च विशुपदोगङ्गायाः शिवशिरसि धारणात्‌ तन्मा शिवो | 
o जानातोतितेवभ्नसुः प्रथमतो गङ्गायाः विष्णुपदीत्वाभावाच्छिवशिरसि धारयं | 
तस्याः कथं स्मादिति हेतोः यदि विष्णुपादोदकप्रीत्या शिवेन शिरसि एतमिति | 
चेतति भगीरथप्रार्थनाया वैयर्ध्यात्तत्‌ प्रार्थनातः प्रागेव विष्णमहत्वेन कुतोन , | 
तोत शङ्करोत्तराभावप्रतोतेः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः खयं धीराः पण्डितं 
4 मन्वमाना; जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नोयमाना यथान्धा इति | 
 सुण्डत्राह्मणऐे०॥ अथ गरुडपुराणे कृणवाक्यम्‌। वेदस्मतिपुराणज्ञः परमार्थं 
Bi न वेति यः विड़स्बकञ्ञ तस्येव AGA काकभाषितम्‌ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयसिति ' ८ 
P ह चिन्तासमाकुलाः पठन्यहनिशं शास्त्र परत पर।छ सुराः वाक्य zer निबन्धे . 
> नकाव्यालक्कारयोभिताः चिन्तया दुःखितास्रूढ़ाः ति्ठन्तिव्याकुलेन्द्रियाः अन्यथा n 
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परमं तत्त्वं जना क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्रसङ्गावोव्या कुर्वन्ति चान्धथा 

कधयंत्युन्सुनीभावं खख' नालुभवन्ति च अहङ्काररताः लेचिदुपदेशादिवरजिताः 
 पठन्तिदेदशास्क्राण बोधयन्ति परस्परम्‌ न जानन्ति परं तत्व दर्वीपाकरसं 
- यथा शरो वहति पुष्पाण गन्ध' जिघ्रतिनासिका पठन्ति वेदशास्त्राणि दुलंभो 
| भाववोधक: न तस्सा न्म ज्ञात्वा मूढ: शाखे षु सुहत गोपः कु च्षिगतेच्छा गे. 
_ कूपे पश्यति gaa संसारमोद्दनाश्रायशाव्द्बोधो न हि चसः न faig 
` तिमिरं कदाचिहोपवात्तया प्रज्ञा होनस्थ पठनं यथान्धस्य सुदप्येणम अतः प्रज्ञा 
` वतां शास्त्र तत्वज्ञानस्य साधकम्‌ । 


इति निग्माल्यरत्नाकरीयोत्तराई द्वाढ्शस्तरङ्ग; । 


— O T 
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“ 


YA AARIATE: । 


. भध विष्णोनेनेद्यविषयमाह ब्रह्मवेवत्ते तुषावगूढेः स्तोत्रैथ प्रणम्यभक्षितो 
- मुदा। अवशेषं ददी तस्मे सन्तुष्टो भक्षवव्सल: ॥ ४ | प्राप्तमात्रेण तत्रेवभुता 
' तेनेव किच्चन । किचिद्ररक्षबन्धूनां भचणाय च दुलंभम्‌ ॥ ४॥ FINAR च 
AJA शूलपाणिने। aa तव्सवं YAN प्राप्तमात्रतः ॥ ६ ॥ 
NN सुदुलेभस्बस्तु न न नरत्तप्रेमविज्ञल:। पुलकाङ्गितसर्वाङ्ग सायुनेत्रोसुदान्वितः 
॥६॥ गायन्ममगुणानुभक्त्या सुकण्ठ; पच्चवक्कतः। रागभेदैकतानेन ताख- 
सानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ पपातडमरूइस्ताच्छुङ्गञ्च व्याप्रचमं च। खर्यान्नव्त्य 
पाच्चरूटन्‌ मूर्च्छामवांपद्द ॥ ० ॥ अतीवकमनीयन्तत्‌ रूपव्याल्ैकमानसः | 
'हसट्लमध्यस्थं मांपश्यन्‌ इव्सरोरुक्ञे॥ १०॥ एतसिब्रन्तरेदेवी दुर्गाहुगात्ति 
WRNI सुदाजगाम शीघ्र तत्‌प्रसत्रवदनेक्षणा ॥ ११॥ रूदन्त' सूच्छित- 
परहानिपतन्तञ्च भन्तिंतः। प्रस्य वार्ता पप्रच्छकुमारं शूलपाणिनः ॥ १२॥ 
| Nai कधयामास कुमारः सम्पुटाव्त्लिः। अ्ुत्राचुकोपसादेवौ शिवं प्रस्फुः 
_'पिरा॥ १३॥ तां शहुमुद्यतां देवी सुद्याय च ब्रिलोचन:। बोधयामा- 
विधं पथावसंपुटाज्ञ लि; 0 -६४०।७तदुत्ा्त्तो उलन बन्ना पशिवं शिवा। 
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guai तदुच्छिष्टमभच्य विदुषामपि ॥ १५॥ न लोकानां प्रभावश्च तपः | 
सोभाग्यतेजसाम्‌ ।/ ५ बह्य ण्डेसवेसंचर्त्ता च कम्पे पाषेतीभयै ॥ १६॥ उवाच 
ने जगन्माता मौतिसारं परंवचः। गणप्रसु: सकोपा च रक्तपक्षज लोचना ॥ए७ 
अहो तपः प्रभावश्च तेजब न जोविनाम्‌। स ब्रह्माण्डस्य संइत्ती च कम्मेशेलः | 
कन्यका ॥ १८॥ पावेत्यवाच। वं. पोष्टाजगतां पाता ममवच 'वशवतः। | 
बक्ताचतुणौं वेदानां जनक खयं प्रशुः॥ १८॥ सुक्तिप्रदाता भक्ताना दाताच _ | 
सर्वसम्पदाम्‌। त्रं चेल्करोषि दुर्नीतं को वा घसच्च पातिव॥ २०॥ सदा ते | 
परिपाल्याहं पोष्याभक्ष्या च किङ्करौ। afaa कसंदोषेण उरनिर्मास्यभचण a 
॥ २१॥ किञ्चिच्छुदं हिरण्येन aag च वायुना। aaa | k 
सर्व विष्णोनिवेट्नात्‌ ॥ २२॥ विष्णोनिवेदितान्नेन यष्टव्याः सवद्वता, |. 
पतरो$तिथयञ्चैबमिति वेदेषु निसितम्‌ ॥ २२॥ अनिवेद्यमभच्यच्च aaa 
सुदरेहरे.। व्यक्काकरोति यो भत्ता पाषट; प्रवरोभवेत्‌ ॥ २४॥ अस्तं सव A 

` वस्तुनामिष्टस!रं सुदुलेभम्‌। विष्णोनिंवेदितात्रस्य कलांनाइत्तिषोड़शोम्‌ RA । 
_ हन्यकालिकरुत्यु agad सूढ़रच्लनन्‌। नैवेद्यथ इरेरेव इरितुल्यं करोत्यहो॥ | 
२६॥ यदृच्छया तं नैवैद्य यो ya साधुसङ्गत; षष्टिवर्षसस्नाणां पराप्नोति 
तपसः फलम्‌ ॥ २०॥ यो निवेद्य चरि भुडक्ते भक्ष्या भक्तव नित्यशः। किं | 
वात्ती तस्य कत्तव्या स इरेस्तेजसासमः॥ २८॥ सुतं पुरात्वन्मुखतः पुष्कर | 
मुनिसंसदि। YA वेदविधातान faas वक्तुमोश्वरम्‌॥ २०.॥ सुचिरच । 
तपस्तप्ना मया लब्धाख्वमोखर;। त्वया विष्णोः प्रसादेन वंचिताहं कथं प्रभो. 
३०॥ यतो न दत्तनेवेद्य' विष्णोमह्य' त्वयाधना। अतोमत्तो ग्टहाणतत्फल | 
आव महेखर ॥ २१॥ अद्य A लोका गैवेद्य' सुव्ञतेतव। जन्मेकं सार 
. मेवा भविष्यत्त्यव भारते॥ २२॥ इत्युक्ता पावतौमाता रुरोद पुरतो विभीः | 
_ दृष्टि; पप्रात तत्कख्छे नोलकंठो बभूवद्द॥ ३३॥ तदा शिवः शिवां भत्ता aal | 
वचसि सारदम्‌। तम्मानभङ्ग स्तोत्रेण विनये न चकारह॥ ३४ N 1 
 चुच्षुपोनीरं dam च पुन: पुनः । बोधयामासविविधैर्नीतिवाक्बै; मनोहर: 
aa परितुष्टा च सा देवी भर्त्तारं समुवाचद्द। कले वरचत्यच्यामि नेवे | 


_ औमाग्यरहितच कलेवरम्‌ ॥ ३७॥ अपूर्व तव नैवेद्यं saagan 
geu यत्तस्मात्‌ पश्य देई त्यजामि च॥ १८॥ लिफ़ोपरिचयइल तदि 
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ग्राह्ममोश्वर। सुपवित्न' भवेत्तस्य विष्शोनेवेद्यसिखितम्‌ ॥ २८ ॥ एकादश्या- 
मनाहारं ग्टहोविप्रय भारते। स च तिष्ठति वैकु ठे यावददैब्रह्मणोवयः ॥ १४ ॥ 
 उद्दोणां शैवशाक्तानामिदसुत्तच्च नारद । विशेषतो वैष्णवानां यतीनां ब्रह्माः 
चारिणाम्‌ ॥ १५॥ नित्य नेवेद्यभोजोयः सोक्कष्णस्य च वैष्णव; । नित्य शतो- 
पवासानां जोवन्मुक्षाः फलं भवेत्‌ ॥ १६॥ अनिविद्यं इरेरत्नं yali नित्यशः । 
 पौतशेषजलंचेव गोसांससहृशं सुने ॥ २५॥ वत्तु ब्रह्मवैवत्ते सनत्‌कुमारो वेकु ठा- 
दिप्णानेवेद्यमादाय रुद्र' दत्तवान्‌ ai भक्तया तदभच्ितवान्‌ ततश्च रुद्रो 
 मुच्छिंतः सन्‌ पार्वत्यावलोकितः। तया चेवं प्तः हे रुद्र तव निर्माल्यसभच्य' 
waji पुनसप्रसन्रया शिवया खशापोष्वरणं प्राह रुद्र निर्मास्थविष्णुनिर्माल्येन 
सहद पवित्रत्वसुत्तामति तदसत्‌ प्रथमतः विष्ण निर्माल्यस्य सुद्रभचणं विरुद 
| ` विष्णोचट्रस्य सहखांशात्‌ विष्ण पेक्तयसद्रस्येव पूज्यत्वात्‌ यदि तु तुष्ट जेनम्या- 
` येनेवमपि भवेत्तदप्यसत्‌ यस्य निर्माल्यभच्षणात्‌ रुद्रस्यापि सूच्छितत्वं सत्त्र 

| maaana चेति विपरीत फलत्वात्‌ पतिपत्नगोरपि परस्परविरोधाञ्च यञ्च 
` तत्रेव पुराणे विष्णोर्निवेदाप्रशसनाय शेवशाक्तादिग्टइस्थानामेकादश्यान्नराहारत्व 
वैष्णवैस्तु तह्दिने;पि ता्रवेदितभक्षणस्य नित्यविधित्वात्तन्निवेदितं भक्षणोय- 
मेवेति तदप्यसत्‌ सर्वपुराणसतेमैकादशोब्रतस्य वेष्णवै नित्यकत्तव्यतैवविधानात्‌ 
` भ्रधुनापि वेष्णवेषु तथैव watua तदूब्रह्मवैवरत्तो्तां कल्पितमेवैवाभाति सिद्दान्त; 
| उक्तविषये मानमाइ परमापदसापन्नो इरषवाससुपस्मितेनेकादशो त्यजेत्‌ यस्तु 
यस्य टौचास्ति वैष्णवीति स्कान्दः। वेखानसाद्यागमोक्त दोसा युक्तोऽपि 
| पेष्णव इति यच्च न्नह्मवेवत्त अनिवेद्यहरेरित्यादि त्च परस्परपदविरोधादुपेच्यम्‌ 
_ तथाहि इरेरनिवेदितभुत्तशिषस्यपोतशेषजलादिवत्‌ गोमांससदृशलं कथितं 
| तत्रानिवेद्तिभक्तणिषयोः परस्परविशेष्यविशेषणभावः स चासम्भव श्रनिवेदितत्वे 
सति भुक्षशेषत्वाभावः yada सर्त्यामवेदितत्वाभावः एवञ्चोभयतः पाशारत्जू- 
£ त्‌ तढङ्गोकत्तव्याकुलाय .मानत्वेनोपेच्यम्‌ यच्च तत्व भक्ताभक्तसाधारणेन 
विशोनिवेदितग्राह्ममिति गिदितम्‌ तदप्यसत्‌ अभक्तनिषेधसङ्भावात्‌ तदाह 
सनत्‌कुमारसंझितायां निवेदित' तु यद्व्यम्‌ पुष्पम्‌ फलमथापि वा निर्माल्य- 
सिति aqa तत्‌ प्रयल्नेन वर्जयेत्‌ न चोपजोवेह वेशं न निर्माल्यान भच्ये 
ja ति वचनम्‌ तत्रैव विष्णुरहस्थे । मन्त्रपूतं ड नेवेद्य निषिद्दाय ददाति यः 

Mif पातकीनित्यमारुरुचस्तु किं पुनः ॥ १॥ अथः महाभारत अन्यजाय . 
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तु यो यद्यात्‌ विशुरेष' इविः खयम्‌। निरयं सुमडाघोरे रौरव' agna: 
१॥ भगवद्क्तिहोनस्य नेवेद्य विषसुच्यतै । भगवद्धक्तियुक्तस्य तदेव चासत॑ 
भवेत्‌1२॥ अथ वाराइः विष्णुच्छिष्ट न दातव्यं नोभत्ताय कदाचन | दाता _ 
प्रवोग्टदीता च डौ नरकभागिनो॥ अथ शिवशेष' सर्वे देवा भुञ्ञन्तिनेतरः | 
'शेष श्िवोभुनक्षिसवदेवापेक्षया तस्य प्रथमपूज्चत्वाभिधानात्‌ तदाच वाल्मोकिः l 
उत्पपाताग्निसङ्काशं इलाइलमद्दाविषम्‌। तेन दग्ध जगत्सवं सदवासुर _ 
मानुषम्‌ ॥ १॥ अथ देवामहादेवं शङ्करं शरणाथिनः। जग्म; पशुपतिं सुदर | 
बाडि व्राहोति gea ॥ २॥ एवसुत्तास्ततो देवेदवद्वेश्रः प्रभुः । प्रादुरासीत्‌ | 
adaa शङ्चक्रधरोइरिः॥ ३॥ उवाचेनं स्मितं कत्वा रूद्रं शूलधरं इरिः। । 
दैवतेमंष्यमानेतु aaa ससुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ तत्त्वदीयं सुरख्रेष्ठ सुराणासग्रतो _ 
हि यत्‌। अग्रपूजामचइस्थित्वा ग्टहाणेदं विषं प्रभोः॥ ५॥ इत्युक्ता च सुर | 
श्रेष्ठ गुरस्तवरेवान्तरधौयत । देवतानां भयं दृषदा खुत्वावाक्यं तुशाङ्गिण; ॥ ६॥ | 
हालाइलं विषं घोरं सच्छग्राह्मम्तोपम्‌। देवाविस्ज्यदेवेशो जगास भगवान्‌ 
इरः ॥ ७॥ तथेवान्यत्रापि श्रागमेप्यादौ शिवं पूजयित्वा पद्यादन्य' प्रपूजयैत्‌। 1 
अन्यथा सूत्रवत्सवं गङ्गातोयं भवेद्यदि ॥ ८॥ एवं विधानि बहान वचनानि | 
yafa निगद्तान्यतैव संवर्त्तागमेपच्च दशपठले तवातिगर्व; qaa: सात्विकन 
गुणेन यत्‌। देव; सम्भानितोवापि तं हरिष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ रमेश तव | 
नामानि सहस्ताणि शतानि च। संस्मरिष्यन्तियेमर्त्या; फलं प्राण्यति नेव RN 
शिवपूजां पूरोहित्वा तवाचाँ यः करिष्यति। Wa पूजाभवेत्तस्य दरिद्रत्वं र 
` गच्छति ॥ २॥ सत्यं ब्रवोमिमद्दाक्यः शृणुष्वैकं समाच्षितः। देवतानां समाः 
मध्ये ब्रह्मलोके मनोहर ॥ ४॥ वारम्बारं तव इरेमर्त्यजन्मभविष्यति गर्भ संव 
मासाद्य कालेन ग्रसितोभव॥ ५ ॥ इति शप्तामहारद्रो विष्णु जैलोक्यपालकर्म 
अम्तधान जगामाशु देवानां पश्यतां तदा शास्त्रतत्ता वाधशून्या भ्राधुनिका 
वेष्णवाभिमानितयापाखण्डखण्डितघधियः प्रायशो विष्णो निवेदितमेव YAJA 
_ नेतरदेवानां सवपूज्यशिवस्य तुद्देषात्‌ खयं न भक्षयन्ति आप तु ameu: गो 
इपद्वाच्यप्रतिभ्यस्तत्‌ देवामतिवदन्ति विष्णुनिवेदनोत्तरं शिवं fagga 
_ स्वौयविशेषणहेतो: भ्द्यापिमस्वापुरोयन्त्रनिर्सित kaya aa 
 मध्यपिण्डं पत्नी प्राशयेत्‌ रूद्रं ललामविष्णु यी निमकल्पयांदत्यादि च aa 
आगासावसट्भावात्‌ अन्यत्रपस्तकेषू तद॒भागस्याद्यापि वत्तमानतात्‌ अत 
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स्ताहशानां कि वत्ताव्यम्‌ एवं यत्र aa शेवविषयं निष्कास्याधुनिकपा खण्ड- 
भारटूषितं तत्तद्ग्रयमाधुनिवाः कुर्वन्ति नात्र चित्रम्‌। पूवेस हषंसिभेविष्यत्‌ 
विषये तघेवोक्तत्वात्‌ तद्यथा ञ्चुत्वा तद्ब्रह्मणो वाक्यः सगु: प्राहाथ सादरम्‌। ते 
भल्ला कतिधा व्रह्मन्‌ तेषां रूप' वढ्ख मे ॥ १॥ ब्रह्मोवाच। झणुष्वत्वं समासेन 
कथयासम्यद्यतेऽनच। वेष्णवावेष्णवत्वेन विष्णुसस्बधिसंमते ॥ १२॥ ते वे 
वेष्णवसंज्ञाय नेतरेषां कादाचन। प्रदाने वेष्णवे धर्मे संप्रदायेति च त्रिधा ॥३॥ 
` ` चतुणां सार्गसब्मन्धाहेष्णवत्व च सिद्याति। संप्रदाय विभागेन agal afa- 
रुप्यते॥ ४ ॥ ततः कलियुगे स्याद्वै संप्रदाय चतुष्टयम्‌। भविश्यति न सन्देहो 
 जीवोद्वरणट्ठेतवे ॥ ५॥ ते सर्व वैणवा ज्ञेया न च भक्ता कदाचन। भक्षास्ता; 
 गोपिक्रा ज्ञेया प्रेमानन्देकसङ्कताः॥ ६॥ चतुराचा्थ्दास्येन ते खयं हरिरेव 
च। makuta बान्ताचा्य एव हि ॥७॥ सौनक उवाच आचार्य 
` यत्तु कथितं चतुणां कलिसध्यतः। सर्वे ते वेष्णवाक्कष्णपूणेः कयात्र मे वद ॥ ८ ॥ 
| ब्रह्मोवाच। waa सर्वे घूर्णाचा्थकलेवरम्‌। तै लिङ्ग गौड़देशे च 
हजे छष्णवपुस्त्रयम्‌ ॥ ० ॥ तै लिङ्गे वल्लभः कृष्ण: A चेतन्यरूपकः। fea- 
_ च्राधिकारूप' ब्रजे छाप्णवपुसत्रयम्‌ ॥ १० ॥ राधिका वल्लभः कृष्ण: स एव हित- 
- रूपक: । पञ्चगौड़ाग्रगरायाञ्च संभविष्यन्ति वै कलौ ॥ ११॥ वंशेऽस्मिन्‌ वंशः 
. रूपात्मा वंशविस्तारहेतवे । हरिवंश इति ख्यातो भविष्यति कली सुने ॥ १२॥ 
_ नामद्वयं च सवेषां भविष्यति छतख्यः। हितथ इरिवंशखच नाता कलिमला- 
` परहम्‌॥ १३॥ रिवंशप्रभावेन राधिका वैभवं कलौ । दर्शयिष्यति लोके 
| ऽसिन्‌ हन्दारण्यविछाशिनो॥ १४॥ हितरूपेण भक्तानां सोपकारेण संयुतः । 
` देशयंन्‌ सस भक्तानां हितं कृष्ण जगत्रये ॥ १५॥ छष्णभज्ञा ब्रजे सवें छण- 
` लोलाप्रकाशिकाः। राधिका रसरासञ्च लोलाभज्ञाभवन्‌ सुने ॥ १६ ॥ वल्लभः 
f ` गोकुलण्यानां गोपौकानां च भार्गव: । स एव दिजरूपेण सेवार्थ संभविष्यति ॥ 
i 2 Ar नित्य gaa लोलायः करोति सदा वहि:। कलो चेतन्यरूपेण 


IES MS OPEN 


खेयं रामो वैराग्यादनुसम्भवः ॥ १८ ॥ माध्यः ब्रह्मा शिवो विष्णुः निवाकः 
भनकस्तथा। शेषो रामाचुजो नाम कलाविह भविष्यति ॥ २०॥ इति 
5. भागवोपपुराणे भविष्यकथने नाम पञ्चाशत्तमो$ध्याय; ॥ ५० ॥ सौरः अष्टसा- 
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देवो न समानोऽस्ति कथन ॥ १॥ ब्रह्माविष्णुवलारातिस्सव यस्य वसे स्थिता!। 
उत्पत्ति; सर्वदेवानां स एव ध्येय उच्यते॥ २॥ नास्ति शन्भोः परो धर्मों 
नाख्यर्ध; शद्दरात्मर:। शिवादन्यत्सुख' नास्ति सोच्छो नेव इरात्णरः ॥ १३॥ 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो न 
भविष्यति॥ ४॥ खेले ब्रह्मणो थेन aa येन शाङ्गिणा। विष्णुत्वं येन . 
शक्रस्य तस्मादन्यः परो न डि॥४॥- ऋषय ऊर्चु:। केचिज्लोका सहेशानं 
त्यक्षा केशवकिङ्राः। तत्र किं कारणं खूतवदसंशयनाशक॥ ६॥ अन्ते ३ 
काले स्मरन्लेव प्रायेण गरुडध्वजम्‌ । विद्यमाने शिवे विष्णोः प्रभी खोपावती . 
प्रती॥७॥ सूत उवाच। यदा यदा प्रसन्नोभूद्रत्तिभाविन धूजेटिः । विष्णुः 
नाराधितो भक्त्या तदासी दत्तवान्‌ वरान्‌ ॥ ८॥ त्वत्तःपरं प्रभु नेव प्रायेण | 
ज्ञास्यतिस्फ्रटम्‌। विरलाः केचिदेतद्द निष्ठां वेल्यन्ति तत्त्वत: ॥ ० ॥ हेतुना 
ya तेन पिप्रेन्द्रा: शिवं जानन्ति केचन। प्रायेण विष्णुनामानि ग्टणन्ति वरदाः 
 नतः\१०॥ विष्णोः स्मरणमसात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌। श्ुप्रसाद एवैष 
नास्ति काव्या विचारणा ॥ ११॥ यः शब्यु तत्रतो वेत्ति स तु नारायणः ख्यम्‌ । | 
यस्तु नारायणं वैत्ति स शक्रो विबुधेश्वरः ॥ १२ ॥ य इन्द्र वैतत्ति देवेशं लोकपाली 
जलाधिपः। एव' सर्वाल्लोकप्ालान्‌ जानन्ति स इच्चासरः॥ १२॥ देवान्‌ | : 
जानाति जष्ठव्यान्‌ स त्ऋरषिवेंदवित्खयम्‌। ऋषीन्‌ यो वेत्ति सस्मकत्वात्‌ स 
एव ब्राह्मणोततसः॥ १४ ॥ सवद्ेवसयं विप्र यो जानाति स वेदवित्‌। रहस्य 
वेति वेदस्य स एव इरवल्भः॥ १५॥ जन्सादिकारण' शम्भः विष्ण ब्रह्मादि” | 
= AAL न जानन्ति महास्ूखाः विष्ण माया विमोदित'; | १६॥ एतस्मिन्‌ 
निइते कि स्यात्‌ भवन्ति बहवस्तथा। दयाशनब्दं पुरस्कत्य हाथो त्रिचरि 
 चृति॥ १७॥ वेदवाद्याः प्रजा राज्ञा शासितु नैव शक्यते। तदा तत्प्राण 
भागोस्थादित्याह भगवान्‌ मनुः॥ १८॥ सूत उवाच। त्यक्वा राज्य' तपः | 
- स्तेपे ततो राजा प्रतदनः। साविद्नोम्मेनसा ध्यात्वा नित्यमेकाग्रमानसः ॥१८॥ 
aaa पुत्रप्राप्तोऽस्म सन्तीष' वरं वरय सुव्रत) maa faafaa 


व्रयो द शस्तरङ्ग; | १८ 
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सन्तुष्ट; एध्िवोपतिः॥ २२॥ ततः kaaa सर्वी धर्मों व्यवस्थित; । 
वेदवेदाइवेत्तारों ब्राह्मणा; शंसितव्रता;॥ २४॥ अग्निहोत्राणि यज्ञास 
-यतयो ब्रह्मचारिणः। शैवानानाविधापुखा वेष्णवा: शुभलक्षणाः ॥ २५ ॥ तस्य 
राज्ये मझाएण्ये न पाखण्डोनहेतुक;। वर्णाश्रमाचारवतां क्रियाः सवीस्तदा 
भवन्‌ ॥ २६॥ एव' बच्चतिकालेन गता ये देत्यदानवाः। पापिष्ठा हौनकर्माणो 
््नेच्छास्तेऽपि Ra गताः ॥ २७॥ येषां तु सन्ततिः शुबं वेदसार्ग' डि मन्यते । 
ते सव नरकान्‌ मुक्का mar एवामरावतोम्‌ ॥ २८॥ कथं तेषां तु पितरो 
नरकेनिवसन्ति हि । तस्मिन्‌ राज्ये sama कि कुर्यर्यसकिङ्कराः॥ २८॥ सूत 
उवाच। sya aqa: सर्वे यदासौत्‌ परमाङ्भूतम्‌। खर्गगासिघु स्वेषु 
व्यापाररहिते यमे ॥ ३० ॥ पूजिताः सर्वलोकेघु सवे देवावभूविरे। तदासौ 
धर्मराद्गला गरक्रलोकं AFIR ॥ २१॥ उवाच सर्वदेवानां पुरतः mafa: 
स्ितः। यस डवाच। चतुराशोति लक्षाणां जोवनां या स्थितिः सदा ॥ ३२ ॥ 
` तां नष्टासधुनावे्चि यदि देवः प्रमाणवान्‌। यस्यां कीटादियोनी यः स्थितो 
द जीवोऽतिपापवान्‌ ॥ ३३॥ नरके संयमिन्यां वा तत्पुत्रेण स उद्दत; | य्राइदेवा- 
_ AAR करोति खुतिनिश्चयः ॥ ३४॥ इन्द्र उवाच। अस्माकं होनजोवानां 
को विशेषो यदा झुतिः। प्रमाणयतितत्चेन वयं देवा यदाज्ञया ॥ ३५ ॥ पुरो- 
हित तव प्रज्ञा शोभना प्रतिभाति मे। पूर्वचार्वाक बौद्ादिमार्गाः सन्दर्शिता- 
uanza तेन मार्गेण विक्रान्ता वेदसार्गवहिष्कृता; । देव्याश्च दानवाः 
| येव तया कुरु दिजोत्तम ॥ १७॥ गुरुख्वाच। न चार्वाको न वै वीद्दी न 
` जैनो जवनोऽपि वा । कापालिकः कौलिको वा तस्मिन्‌ राज्ये विशेत्‌ काचित्‌ ॥ 
_ २८॥ वेदाः प्रमाणमित्येवमव्यमानाः प्रजाः शुभा: । कर्थं सा चाल्यतं तात 
न शक्यं हि सयाधुना॥ ३०॥ विधिदत्तवरस्थाइसुच्छेत्तु' शक्षिमान्‌ कथम्‌। 
हः इन्ट्रादय sg देत्यानां दानवानाञ्च टुदंशानां भवो यदा॥ ४०॥ तदा 


- 


Nig १॥ असाध्य' तव कि मत््यावयं तच्छरणं गता; । अस्माकं दुजेनाः 
a सवै वेदकर्मरता; कृता; ॥ ४२॥ तेषां व्यामोइनायत्वं कुरु यत्न छृपानिधे। 
` देवानां taai चैव देत्यानां पापकर्मणाम्‌ ॥ ४३॥ सूतउ वाच । एव ब्रुवत्‌ 
` सटेवेषु इहस्मतिरुदारधी; । उपायं चिन्तयामास रूट्टे! संरचणाय च ॥ ४४ ॥ 
ATA sgg त्रिदशाः संवे ममोपायं वदास्यइम्‌। देवकश्चित्‌ यदि 
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भवेत्‌ कपटी वैष्णवः खयम्‌ ॥ ४५॥ ङु चक्राङ्किततनुस्तुलसी वाष्ठभूषितः । 
ऊध्वेपुण्ड्च विश्राणे इरिनामाक्षरं जपन्‌ ॥ ४६ ॥ देवतासात्रनिन्दो 
अक्कत्वासतिमोशर । शिवद्देष्टा महापापप्रेरकः शिवनिन्दकः ॥ ४७॥ ga 
यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा क्ता भवेत्‌ तदा तत्पू्वजाः सर्वे नरकं यान्ति 
दारुणम्‌ ॥ ४८॥ ततो देवेषु सवेषु न कथिदवदत्तथा । कथयन्ति स्म चाब्योन्यं 
नेतत्कर्मास्ति सुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ कश्चाण्डालः शिव ब्रूयात्‌ साधारण्येन विष्श्‌ना। 
यस्य प्रसादाहदेकुण्ठ; MAEN पदम्‌ ॥ ५० AA उवाच। ततः किन्नरः 
साह्य प्रोवाचेदं शचीपति:। या हि किन्ररमायावो भूत्वात्वं वैष्णवो सुवम्‌ ॥ 
५१॥ तत्न गत्वा जनान्‌ सर्वान्‌ बूहि कोऽस्ति शिवो महान्‌ । एक एव महाः 
विष्णु नान्धो ध्येयः कथञ्चन ॥ ५२ ॥ एवं प्रच्छन्नरूपेणस्थित्वासार्म्म्रदशय । शनेः 
शनेजेना एवं भविष्यन्ति च हैतुकाः॥ ५२॥ वेदः प्रमाणमित्येव वेदितव्यं लया 
सदा। RAR मद्दान्‌ विष्ण: शिवस्तस्य च किङ्करः ॥ ५४ ॥ सूत उवाच। . 
प्रेरितोऽसौ वला रातेनेभीतो गच्छन्‌ शनेः शनेः। दाम्भिकं रूपसास्थाय यथा 
साधु वदेज्जन; ॥ ५५॥ सर्ववेष्णवचिह्लानि त्वा भ्रामति तत्पुरे। शिष्यान्‌ 
करोति तान्‌ पूव वदेन्नान्धो न शङ्करः ॥ ५६॥ काचित्‌ वदति न ध्येयो न 
ga इति च कचित्‌। क्कचिदुतूकष्टजोवोऽयं क्चिच्छीविष्ण किङ्करः ॥ ५91 
इति नानाविधेबुद्दिनराणं भेदिता यदा। तदा शिष्यैः परिद्वतो aae 
विशत्यपि ॥ ५८॥ चालितो राजलोकोंपि fa नैव zai 
विष्णुभक्तो महान्‌ शान्तो वेदवेदाङ्कपारवान्‌॥ ५८ ॥ उपायानान्यनेकानिं 
इयांश्च स्मन्द्नान्वसुः। लोकाः सर्वे ददत्येव गुप्त पाप न दृश्यते ॥ ६०॥ 
 सतउवाच एकस्मिन्समये विप्रा एकादश्यासुपोषिताः जनाः प्रातञचक्रपाणिन्नमः 
सकत गता; शभाः॥ ६१॥ तव्रोपविष्टः शिष्यैः खैवृत्तः खोयेन तेजसा न विं 1 
चिनृमन्यत विप्र यो भस्माझितभालवान॥ ६२॥ एतस्मित्रंतरेराजाप्राप्तवानू | 
योप्रतदेन: बतो बहविधेविप्रे: कुशहस्तः शुचित्रतेः ॥ ६२॥ त्रिपुण्ड 
` धारिणः केचिटुडपुण्डुधरास्तथा पठन्तः शिवंस्रक्लानिविष्णुसरूक्तानिचापरे ॥६४॥ 
एतबहुविधविप्र ्तीराजोपविश्यसः। उवाच वचनं ga कोमलाचरसंयुतम्‌ ॥ . 
An खासिन्नागतवान्‌ साचाद्भगवान्‌ इरिपार्षदः। वेदं पठतिविष्णो _ 
> भहास्तद्वेषधाय्यपि ॥ ६६ ॥ वैष्णावाभास उवाच वेद्‌ एव परं खेयो वैदार्था- | 
_ दधिक न हि प्रमाणं बेद एवैको विष्णुवाक्‌ य्रुतिरेवच ॥ ६७ ॥ राजन्‌ वेदार्थ ` 
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विज्ञाने वहवो मोडिताजना:। शिवपूजारताःसन्तो नानादेवतपूजका! ॥ ६८ ॥ 
एकोविष्णुनद्दितोयो ध्येयः किं faa: सुरै: gi चक्रुरकर्माण शङ्करं मन्यते 
कथम्‌ ॥ ६० ॥ त्वदीयाब्राह्मणा एते ऊर्प॒ण्ड्राकिन्ता: शभाः। तान्‌ इृष्दाप्रीति 
रत्यथ' जायते नपसत्तस ॥ ७०॥ एतेत्रिप्ड्भाला ये करङद्राचमालिनः। 
प्रठन्तः शिवसूक्षानि दृद्दावज' पतेहिवः॥ ७१॥ द्ंस्योपग्रहः कोऽयं किस्बा 
भस्माङ्गधारणम्‌। रूट्राचाः कायकोडरू्टर; कानिखूक्षानि तस्य च ॥ ७२ ॥ विष्णु- 
रेक; परोध्येयोनान्योदेवः कदाचन । तदौयायुधचिह्लानि पूज्योवैवे्शवः सदा ॥ 
७३॥ राजोवाच घ्नाद्नाप्रमाणेन वेदेन प्रोच्यते शिवः। विष्णोरप्यघिको 
विप्रसंपूच्यो न कथं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ शिवादिषु पुराणेषु प्रोच्यते शङ्करोमच्घान्‌। 
सर्वासुस्मृतिषु ब्रह्मन्‌ शिवाचारेषु सवेत; ॥ ७५ ॥ नाना गमेषु पुण्येषु प्रोच्यते 
झज ईश्वर) । कठोर' वाक्यमेतत्ते भातिचेतसि मेऽशनिः॥ ७६॥ वैष्णवाः 
सार उवाच नेकाग्र' मनसस्ते येऽच यन्ती घुजेटिम्‌ । श्मशानवासोदिग्वासा 
ब्रह्ममस्तकष्टगुभवः ॥ ७७॥ सर्पेदारः कथं सेव्यो विषधारोजटाधरः तस्मा- 
Ku; सदासेव्यः सुन्दरः कमलापतिः ॥ ७८ ॥ राज उवच । नानारूपाणि रुद्रस्य 
केजानन्तिनराधमाः। त्वं वैष्णव इवाभासि वेदा नैव वेत्सिरे ॥७०॥ सूत उवाच 
चिन्तयित्वा ततोराजा विदुषो ब्राह्मणोत्तसगन्‌। आहय निर्णयं चास्यकरि- 
व्यासोति तत्त्वत: ॥ ८०॥ इति ओन्रह्मपुराण NA सुतशीनकसंवादे शिवस- 
हिमादि कथनंनामाष्टात्रिंशोध्यायः॥ ३८॥ सूत उवाच व्टइं गत्वास्थिरोभूत्वा 
. यावदाह् यतेद्दिजान्‌। तावदेव कलिः पापो ब्राह्मणेषु विवेशह ॥ १ aR- 
_ हीनानमासित्यब्रूतेतादशमेव हि । न्यो न्यासषंयोगेन खण्डयन्तिपरस्परम्‌ ॥ २॥ 
 सूकीभावाखिताः केचिलोचिढु याथाष्यवादिनः। यो यधावक्षितत्ताद्ृगिल्य 
` कैचिदथोचिरे॥ ३॥ इति कोलाइले ृत्तेराजचेतसिनिणंथे जाते लोके नास्ति- 
कतां वहवः प्रतिप्रेदिरि । 8 ॥ राजवित्तिमदासूखं' न तु मायाविनं दिज्ञं लोके 
तु भरान्तिमापन्ने राजाचिन्तापरोभवत्‌ ' ईशरं इन्तिदुष्टात्मावध्योयं ममशस्त्रतः 
` परन्तु लोकोब्रह्मन्न' सिष्यामांतु वदिष्यति॥ ६॥ सूत उवाच एतस्मिन्‌ समये 
` प्रप्ते ज्ञोकपूर्वे पितामहः। खर्गाद्भ््रष्टाह्मनेकानि नरकाणि प्रपेदिरे ॥ ७॥ 
` येषां पुत्रा Aaa प्रतिपीत्रास्तथापरे। मातामहादि वर्गाच सखिसम्बन्धिः 
' पाखवा; ॥ ८॥ शिवावगणनोबुतपातका यमलोकगाः। सुक्ततं भस्मता यातं 
' नेद्याङ्गगोदकं यथा ॥ ९ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु कमला हृदयंगमः YA आक्र- 
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ल्दमकरोच्छोषितौघपरिष्युतः॥ १० ॥ Taga तद्दूपं विह्वलं भयविद्दला 
maa महाघोरा रूरोदथशदुःखिता॥ ११॥ ल च्मौरुवाच वेदान्तवेद्यपुरु- 
त्रखजरदेवदेवत्रैलोक्यनाघ किमिदं EU ॥ १२ ॥ आकारमाबरहित 
पुरुषः पराणः! aza विश्वसिद्दरञ्ञ भुजङ्गमात्रम्‌ ॥ १२॥ शेला; पतन्तिजल- _ | 
घिर्महतासुपैति खूर्ययादयो इतरूच, एथिको पराणः भूतानिचाच्युतविभो वि 
प्रयान्ति लद्ट्रोममावर्साप नेव चलेत्‌ ATINA ॥ १४॥ MATAT उवाच 
उक्ता त्वया तदपिलच्धि तयेव कंतु मत्खासिनोवगणना न डि शक्यते मे हता | 
विपूच्यतमसूत्तिसिमाहि शेशम | नो सन्यते तदिडि वजसस॑ समेव ॥ १४॥ : ३ 
लक्ष्मोरूवाच स्वात्मा सवैवित्कत्ता वह्माधत्ताव्यपः प्रभु; । त्व॑ साचो सवलोकानां i 
लत; परतरोऽस्तिकः॥ १५॥ रीनारायण उवाच अस्तिसव' वरारोहेसथि | 
तत्तथ्यमेव हि। Nafaa झदोयं न डि किञ्चन ॥ १६॥ एक; रूजति | 
भूतानि मत्समानिकियन्याप। तत्तलं वैद्याईं देवि सदोया; कैचनापरे ॥ १७॥ | 
वेदवेदांड्वेत्तणंं सडखास्यप्रजन्सनाम्‌। इननाज्यच्यते जोवो न तु खौशिव १ 
डेलनात्‌॥ १८॥ शुर्वेगनागसनक्षत्‌ सदासदानिसेवक; । ब्राह्मणः स्र्णहठारो _ 
च कदाचिन््च्चतेजञनः॥ १८ ॥ MAA RA तथा विश्वासघातकः। | 
हतघरी नास्तिको लुब्धः कदाचिन्म्‌ अतेजनः ॥ २०॥ न तु श्रौरूद्रसामान्यदर्शी _ 
सुच्येत्‌ बन्धनात्‌। विरञ्रिविष्णुशक्रभ्यः सर्वोत्कुष्ट न जायते ॥२१॥ विष्णुना afe शा 
aga सुअन्ते नेव जन्तवः खासी मदौयः सरौकण्ठस्तय्य दासो स्सिसर्वदा ॥२२॥ 
asena गच्छामस्तत्रवेकुरठ यब्रखाग्यस्तितेविभो। कैलासपर्वतेरस्थे प्रण. 
माम! सदाशिवम्‌ ॥ २२॥ सूत उवाच ततस्तौगणड़ारुढ़ो गत्वाकैलासवत्तम्‌। । 
नानाविपेस्तोत्रपदै: azi क्रतु:चणात्‌॥ २४ ॥ ततो ब्रह्मदयोदेवा सिद्दास्तवा 
._ गतागिरो। रुद्रः कीतूइलप्र चु; सवर्च; परिवारितः ॥ २५ ॥ भवानोसहितैस्तत 
ग॒तो यन्र waa सर्वदेव विमानानां मध्येतिष्ठति शङ्कर; ॥ २६॥ NA 
उवाच कथयन्तु कथं होतेमिलिता; सवनिजरा; | किं काय्य' naga वा राजा 
| चिन्तातुरः कथम्‌ ॥ २७ ॥ देवा ऊचुः खासिन्‌प्रतदैनो राजाविधिलब्धवरोभवव्‌ | 
aaa च खयं तस्य प्रवत्तकः ॥ २८ ॥ ख्रष्टिरचार्थमस्मामिः कपटं लत 
i ya मोशवर adaga भवतो Sad कारितं सरे: ॥ २०. ॥ तत्‌चमखमदादैव ; 
-_ किन्नरोःयं प्रवत्तित; । कल्पितो वैश॒वो(स्माभिस्तवनिन्‍्दापरायणः ॥ ३० ॥ सरत. 


चतुदँशस्तरङ्ग; | KE 
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वान्‌ किन्नर क्रुधा ॥ ३१ ॥ तत्पक्षपातिनो येच तेषां गौर्षाणिकं धरात्‌। एथक्‌ 


_ कृता निप्वाद्याहतान्यश्वा अनेकश;॥ ३२॥ नतं वारवते कथित्‌ राजानं 
` पुराय चेतसम्‌। सहादेवेन शसितः क्रोधस्तस्य महात्मन; ॥ ३७॥ ततः कोला- 
| इले शान्तेनन्डौकी तुकपूर्वकम्‌ । युयो जहवशौबेतच्छरौराणि एथक्‌ थक्‌ ॥२४॥ 
शोर्षांगिहयगात्रेच्.सम्यक्‌ संयोज्यवुडिमान्‌। उवाच वचनं तव्यं देव हंसदिशद्दगो: ॥ 
- ३५॥ येन वक्षण गिरिशोहेलितस्तम्मु ख' इयः । सुद्राधारणगर्वेण हेलितस्तत्तनु- 
इयः ॥ ३६ ॥ 


ऋषय कचः: सूतभद्रं समाचच्यसेवको यस्य माधवः शोमहेशस्य विष्णीय 
तुयं ब्रवते कथम्‌ ॥ १॥ ब्रुवन्तितुख्यतां केचिह्ठैपरीत्येनकैचन। एकात्वं कैचि- 
३ दोशेन केशवस्य वदन्ति हि॥ २॥ अ्रलसिब्वान्तम्रस्यादां ब्रुह्चित्लेन सूतज । 
_ अवाधायेन चास्माकं शंशयी विनिवत्तते ॥३॥ सूत उवाच VUN चरृषयः 
` सर्वेचचुतिस्नद्वान्तमुत्तमम्‌। agaat aa सर्ववेदेशु गौयते ॥ ४॥ वैकुण्छ- 
५ प्रश्‍तीनान्तु सहेशक्षपयापुनः | महेशस्त्र च दासोयं विष्णु स्तेनानुकस्पितः ॥ ५॥ 
: युतिस्मृतिपुराणेषु सिद्दान्तो5य॑ IAA: | इन्ट्रोपेन्ट्रादय; सवें सहेशस्बैवकिङ्करा; 
॥ ४ ॥ वेदान्त वेद्यमोशानं पार्दतोरमणं प्रभुम्‌ । यो जानाति स वैकुण्ठो दुःखहा 
' सवदेदिनम्‌ ॥ ६ ॥ बैकुण्ठ' मन्धते सस्यगोशानं स पुरंदरः। य इन्द्रं सन्यतेसवे- 
` खासिनं स gaa ॥ ८ ॥ खर्गलोवां सम्राप्रोति सुन्याज्ञाप्रतिपालकः। अदतं 
_थिवसौशानसञ्चालानैवसुच्यतै ॥ ० ॥ घोरेकलियुग प्रासे चौ जङ्ग रपराङ्‌सुखा: 

। भविष्यन्ति न agama दैपायनो&ब्रवीत्‌ ॥ १०॥ छरुद्रक्रोधाग्विनिदग्ध 
सन्मे तस्य सार्थया। रत्याविलपते तस्य सखा योप्यति ढुःखिताः ॥ ११ ९ 
 पेसन्तादय आगत्य तासूचः कि विधीयते | सर्वलोकैशितुः KUUMA ॥ 
॥ रतिरुवाच मन्यते घातक; सवेर्लोकपुज्योभवेदयम्‌ । अत्न विन्नः प्रकत्तव्यो 
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घेन केनापि हेतुना ॥ १२॥ अस्याप्रकोत्तिवक्तव्या न चलेद्यदि किंचन। तेन 
मेंदु:खशान्ति: स्यात्‌ विचचिन्मात्र न चान्धथा॥ १४॥ वसन्तादय उचुः चतु- 
ढैग्रसुविद्यासुगौयतै चन्द्रशेखर: । वेदान्ता यच्च गायन्ति सुनयः संशितन्रताः॥ | 
१५ ॥ ब्रह्माद्या देवताः सर्वा इन्द्रोपेन्द्रादयस्तथा। न्यूनतां तस्य यो ब्रूते कम 
चाण्डाल उच्यते ॥ १६॥. तेनतुल्यो यदा विष्णू ब्रह्मा वा यदि गद्यते afea | 
सहस्राणि विष्टायां जायते छमिः॥ १७॥ तुल्यता यदि नो शक्या न्युनता १ 
यास्तुकाकथा सित्रस्याट्रायसिच्छाम; सङ्कट प्रतिभातिनः ॥१८॥ छत उवाच | | i 
विचार्थेव (तदा सवे महामोहपुरःसराः, तपस्तेपुर्मारीद्रं सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ 
१०॥ कदाचित्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा प्रादुरासोत्‌ दयानिधिः। मोडोदंभस्तथा 
क्रोधो लोभस्ते सेवका; कलेः ॥ २० ॥ पञ्चमो हेतुवादस सधुना सर्वयासिताः। | 
तानुवाच ततो ब्रह्मा हणोध्वं मनसेप्सितम्‌ ॥ २१ ॥ यथा वाणो च भवतां तथा ; 
इंदातुसुद्यतः। मोहाद्या ऊचुः। अस्माकं परम'. मित्र कन्दर्पो नाशितः |: 
_ प्रभो॥ २२ ॥ सहाटेवेन तेनास आनृण्य कत्तुसुद्यताः । . भविष्यासो वयं तात 
रुट्रपुजाभिनिन्द्काः॥ २२॥ यदा न लभते पूजामस्मत्तथन्ट्रणेखर:। त्रह्यो- 
TAL अधृना न भवेदेवं भविष्यत्यधतच्विरम्‌ ॥ aaa इति प्रोतं ` | 
भवतो नान्यन्यथा क्वाचित्‌। ये भगवत्‌ वशगा लोकास्तेभ्यः पूजा न धज टेः | | 
' २५॥ प्राथितोऽयं वरो दत्तो यथेष्टं कत्तुमहेथ । सूत उवाच। gal 
 _ तानथोनब्नह्मा तवरैवान्तरधीयत। सवै ते मन्त्रयां चक्रः कलिना सड दुःखिताः ॥ 
२७॥ कलिरुवाच। भवद्भिरधुना नोक्त' भविष्याम इतोरितम्‌ । ततो nan? 
प्राप्त सवलेव भविष्यति ॥ २८॥ aaa इति यत्‌ प्रोक्त तेन चास्मदशे स्थिताः । | 
निन्टाकराभविष्यन्ति नास्मान्‌ योसन्धते न सः ॥ २८ ॥ लोभमो हा दिसंयुक्ता: 
प्राप्त च सयिदारुणे। हेतुवाद पुरस्कृत्य शिवभत्तिपराङ्ुखाः॥ ३०॥ सतं | 
उवाच। तत; कलियुग प्राप्त सर्वे धसं विवजिसे। ukali 
 विष्व॑सन करे खरे॥ ३१ ॥ अखाध्यायबषटकारेज नवौष्दा दिसं कुले । ब्राह्मये. 
८ स्तप्छमागस्थ शूद्र ब्राह्मणघातिनि ॥ २२॥ तदा वसन्तः कर्णाटकर्तेलद्रादिकः जु 
Kal सधुनामाचविधवा चतन विप्राङ्भविष्यति॥ ३३ ॥ गोलकः स तु पापि | 
= BE पद्मपादकमोश्वरम्‌ । वेदान्तव्याख्यानरतं शिष्यत्वेनाचयिष्यात ॥ १४॥ शाख 
पूणं ततो धोत्य स्थित आह्लिकवर्जित: । किसग्निहोत्र' को यागो हेतुमेव | 


रति ॥ २५ ॥ गुरुराकराय तद्दाक्य' ब्राह्मणो न भवेदयम्‌। इति afad 
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तं दष्टं वच्यति JATTE: ३६ १ शुरुरुवाच। को वर्णस्तव मै ब्रूहि यथार्थं 
वेदटूषकः। कर्म ASAR छानोत्मत्तित्राह्मणात्तव ॥ २७॥ मधुरुवाच। 
ब्राह्मणादहसुत्पत्नो ब्राह्मण्या्चनसंशयः। सत्य' वढासिनो सिथ्याकधं मांपश्यसे 
गुरो ॥ ३८॥ शुरुसुवाच। त्वन्याताकेनदत्तारेकस्य पुत्रीकटाकथम्‌ RATT- 
च विधिनाकैनतद्ब्रूद्िमाचिरम्‌॥ ३०॥ मधुरुवाच। विधवा जननीनाथ 
ब्राह्मणेनतर्पाखना गर्मिणीससभून्तस्मादय' देइस्ततो भवत्‌ ॥ ४०॥ कपटेन 
यत:शास्त्र मत्तोधीतं दुरात्मना । तेनसिद्दान्तम्यादा कदा चिन्मास्फुरत्वियम्‌ ॥ 
४१॥ सधुर्वाच। भविष्यतिनहाभाग वचनं तवनाव्यथा पूर्वपच्षोमसहृदि- 
प्रादुभवतु निद्चलः॥ ४२॥ शुरुख्वाच। अन्धतातवसिष्दान्ते YA च 
पाटवम्‌। भवत्वेव Aa पापाः ग्रिष्याभवन्तुते॥ ४३ ॥ Mafa- 
रहितालोभात्तेनुपसैवकाः। क्रोधात्कठिनवक्तारोदब्भाद्रेषेण सुन्दराः ॥ ४४ ॥ हेतु 
वादेनशास्त्राणि सर्वाणि नविदन्तिते। निरवेव्वेवघोरेषु गमिष्यन्य्चिराखिरम्‌ ॥ 
४१ ॥ QA उवाच। HYAA तत; प्राप्य शापं तं ढुष्टबुखिसान्‌। वादरायण 
सूत्राणां व्याख्यानं सकरिष्यति॥४६॥ सध्वाचा्चस्ततो भावाहाक्षिणात्यो 
महान्‌ कली। तच्छिष्याः प्रतिशिष्था्च नार्य्यावत्त न चोत्वाले ॥ ४७ ॥ न गीड़ेन 
च गङ्गायास्तोरे गोदावरो तटे। नाबुंदारण्यसध्ये च ततृप्रचारी भविष्यति ॥४८॥ 
यथा कलेर्भहाचोरः प्रचारो डि भवेत्‌। तथा तथा महाराष्ट्रे हैतुकाविरलाः 
वित्‌ ॥ ४४ ॥ ततोऽति दुष्टसमये मडाल्लेच्छेस्तिरस्ठाते । प्रच्छन्नः कुत्र” 
! चित्वापो प्रचारं हि विधाल्यति॥५०॥ पद्चवषेस्तुपंन्यासी पठित्वा gva- 
a शिष्योपशिष्यघंयुक्तो छेतुवादं करिव्यति॥ ५१॥ तत्त्वं संसार इत्येव 
` नवाध्यः सत्य एव हि। वदत्यतस्तत्ववादौ मिध्यावादो स उञ्चते॥ ५२॥ 
Wana प्रपञ्चोयं सया निर्मित इव्यत्ते मायाबादिन इत्य ते वस्तुतस्तत्ववाद्निः॥ 
Ri सच्डाख जेसुनोयन्तु कर्मकाण्ड ia गौतमीयन्त॒ सच्छाख्रमौ- 
र प्रतिपादकम ॥ ५४॥ पंप्रछत्योविवेकस्य वोधकं कापिलं सतम्‌। तथा 
` वेशेषिकशास्त्रमोश्वर प्रतिपादकम्‌ ॥ ५५॥ maai योगशास्त्र शवं 
'तेच्छास्रसियते। वेदान्तशास्त्रमूजेन्यम्दद यशच बोधयेत्‌ ॥ ५६॥ वेदाः सव 
| पड़ज़ास्तु पुराणानीतिष्ठासकम्‌। स्मृति्ोपप॒राणानि तथोप स्मुतयःशभाः ॥५७॥ 
' भनयोन्धः सर्वविद्यानां प्रामाण्यमधिकारतः। mada पमथेंषु सर्वाण्येवं जगु 
निल | ५८॥ mara सत्वेव न विरोधोऽस्ति तत्त्वत; । भन्यम्ते Na- 
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हेशानं सर्वाण्यव परात्मरम्‌ ॥ ५८ ॥ पापिष्टामैवसन्यन्ते वेदमागेवहिष्कृता । 
आचारः मधुनामानं वदन्तो विधवा सुतम्‌ ॥ ६० ॥ प्रच्छन्नोसौ महादुष्टयावाको 
मधुसंज्ञक: । भविष्यति कलीविप्राः शिवनिन्दाप्रवत्तंकः ॥ ६१ ॥ मोहात्‌ 
सिद्दान्तवाद्यतं क्रोधाच्छासत्रनिषेधनम्‌। लोभेन नृपतेः सेवादन्भादन्यप्रतारणम्‌ 
॥ ६२॥ गण्कामैधुन कामादेतुवादेन वादिता। भविष्यतिकली विप्राः षडियं 
तलवादिता ॥ ६३ ॥ पञ्चवष॑यतिं कत्वाक्रमेणादायबालकम्‌ । मठापत्यं विधा- 
स्मन्ति द्रव्यलोभेन नास्तिकाः ॥ ६४ ॥ पारम्प्च'मठस्यैव रकिष्यन्त्यभिरागिणः। 
भोगासक्ता्च पापिष्टा दासौगमन.कारिणः ॥ ६५ ॥ नाग्नासत्यासिनस्तीथे याना- 
रूढ़ा; ससेवकाः। नरवाइनमारूढ़ाः शिखासूत्रव ष्क ताः ॥ ६६॥ AAT 
पातिनोमूढा ग्टहस्था: शिवनिन्दका:। ।मिष्यावेष्णवसानेन ग्रस्तानिरयगामिनः॥ 
६9 ॥ वैष्णवावेशमात्रेण तन्तुसात्नेण वाइवा; । वादिनः क्रोधमात्रेण विद्वांसो 
ड्रेतुवादतः ॥ ६८॥ पठिष्यन्ति-च शास्त्राणि केचिद षण सिद्यये। खकीोयं गोप 
यिष्यन्ति परकीये न पण्डिताः ॥ ६८॥ सूत saal सहामोहादय! सव | 
रतिमाखास्य भासिनीम्‌। प्रोचुञ्चञ्च्णयावाचा तह :खविनिवारका; ॥ ७०॥ 
_ मोहादय ऊचुः। रतेमाकुरुसन्तापमडं मोह: कले; सखा । क्रोधखपत्युः परो 
वन्धु्लोभमोक्षौ च देवरी ॥ ७१ ॥ प्राप्त कलियुगी पूर्ण मोहलोभादयीवयम्‌। 
. वसन्त सघुनामानमवतीर्णच्च दक्चिणि ॥ ७२॥ ममायित्य ततो हेतु वादंकुटिल ` 
र |  वुद्दयः। करिष्यामो यथा शक्यः शिवपूजानिवारणम्‌ ॥ ७३ ga उवाच! ब 
. द्व£ति ते रंतिमाखास्य यथागतमितोगताः। इति सवे sarata शिवनिन्दवाः | 
कारणम्‌ ॥७४॥ इति खोब्रह्मपुराणीपपुराण शोसीरेस्रतशीनकसंवादे महेशविष्णुः i 
__ तुल्यत्वकारणादिकथनं नासचत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ यथा साधवस्योत्पत्तिदशिता | 
' एवमिव भविद्यादि पुराणेषु निम्बाकविष्णुरामानुजादीनामनेकेषां पाखण्डं 
 पूरितध्रियां कलैरनुकूलवत्तिता धियामप्यू त्यत्तिद् टव्या अतस्तादृशसिष्यावैष्णः | 
- वाभिमान गलितमतिभिः ्रौतशिवोपास्य मार्गत्यागजनित पापाब्रष्टीछत | 
। ज्ञत्रियराज्य रिदं लोकं सलिज्नापूरितमिवाभाति ताहशेरेव शिवनिर्माख 
_ भक्षणटोषबुदिरत्पादिता अधौरधियामिति भाव: अद्यतनजयपुराधी शरामसिं् 
राज्ञः विश्योविधिनिषेधयों: कागतिरितिप्रश्रस्थोत्तरं दुर्जनकरिपञ्चानन सव्सिदान्त 
` मात्तप्डयल्षिखितं तदवदर्शयासि यथा सनत्कमार संहितायाम्‌ निवेदितन्त 
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तथा तत्रेव नि्माल्य' भक्षयित्वेवसुच्छिष्टमगुरोरपि मासं पयो ब्रती भूत्वा जप- 
 न्रष्टाचरं सदा ॥ २॥ ब्रह्मकूचे तत; पोत्वा पूतो भवति मानवः। इति इन्द्र- 
रात्रे न चोपजोविह वेशन्न निर्माल्यानिभक्षयेत्‌ तथान्यत्र न चोपयोगयोग्यानि 
 निर्माच्यानि कदाचन । इति तथा संहितान्तरे.निर्माल्यानि च नाऔयाज्न faia 
| च पाययैदितितथान्यत्र निर्माल्यञ्च निवेद्यद्च शुक्षाचान्द्रायणं चरेद्त्यभक्षप्रकरणे 
` निरूपितम्‌ तदेव मनेकसंहितायां समाधिगतनिषिद्दस्थ निर्माल्यस्य कथसुपयोग 
इति भवतः yana Ja कञ्चित्‌ नाडिका दशकादर्वागुपयोगो न विद्यते । 
o तथन्द्ररात्र एव। दशनाड्यधिकं पूण स्थापयेत्तु विचक्षण:। कालयोगससुहिष्टो 
रात्रावहनि चेव हि। कालयोगातिरिक्तन्तु निर्माल्यं परिचक्षते ततस्तदष्स 
. तार्न चिपेट्‌ भूमी खनेद्दा इति नेदं युक्तम्‌ aa निर्माल्यप्राशना दिप्रशस्यते 
एकन्तु पूणपूजाया विनियुक्तस्य वस्तुनः नाड़िकादशके पूणं पञ्चाच्यागो विधीयते। 
` सामन्येन निवेदितस्य पुष्पोदकक्कतक्॒त्यतया गनर्माल्यलेनायमयनै प्राप्ते नाडिका 
दशपूण पूजाङ्गतया स्थापनं विधीयते दशनाझधिकं पूण स्थापयेदिति अत्रो 
चत इशखरसंहितायाम्‌। दुलेभो भगवद्भक्लो लोकेऽस्मिन्‌ परुषस्तु सः । तत्रापि 
 इंलभतरो भावो वै यस्य तत्त्वत: ॥ पादोदकं प्रतिञचुतं सिद्वान्ते च निवेदिते । 
 सगाट्किवोपशुङ्षो उपभोगार्थमेव च॥ अतश्च भावहौना नाम सन्तानाञ्च 
` परम्‌ खनिधिद्द! भगवन्‌ मन्वदकपूतसखिलं जगत्‌ इत्यनेन अविद्यालवोल्ञसित- 
जिद्दाग्राणासचेतसां सितासितं वचनं सकलं केन्द॒विस्ववद्भाति येन पुन खा- 
संपामेव निषेषबुद्िरवतरतिवेष्णवाधिकारिभिस्सेव्यमानं हि अघोघविध्वंसना- 
यालसिति ज्ञायते एवच्च 'भगवद्विष्णुनिवेदितान्नाद्यपयोगः खुतिस्मतिशतसमा- 
` षिगतः तथा भागवते त्व योपशुक्त्षगन्धवासोऽलङ्गारचचिंताः॥ १॥ उच्छिष्ट 
भोजनोदासास्तवमायां जयेमहोति। निर्माल्यभत्षयिलेत्यादि निषेषवचनानां 
कागतिरिति चेत्‌ उल्मगोपवादन्थाय एव गतिः माहिं स्यादिति सामान्यतः 
; सिद्दहिसानिषेधो हि अग्निषोमोयं पशमालभेतेत्या दिविशेषतः प्राप्ततेदिकहिंसां 
| रेच्य लौलिकदिसामवलंवत यथा प्रकते निमोल्यभक्षणनिषेधो विशेषतः 
YA kaa शत समधिगतविष्ण्‌ निवेदितान्न भक्षणसवलस्बते। 
इति रामानुजोयाः एतादृशा एव वल्लभीयाः भगवन्निवेदितवस्तनां ग्रहणे विधि- 
: निप्रेधयो का गतिरिति प्रश्नस्योत्तरे दुजन करिपज्ञाननसत्मिद्दान्तसात्तण्ड़े यह्लि- 
सितं तद्सङ्गतम्‌। तथा च सूतसंितावाक्यम्‌। रुद्रेण सुक्त निमोल्यं न तथा 
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देवतांन्तरे; । नेवेद्य' विष्ठुना सुक्त न तथा देवतान्तरे: ॥ ३॥ निर्मास्यं च 
नेवेद्य च भक्ता चान्द्रायणं चरेदिति किजित्सर MAE पावनजितव्यसासान्यवा- 
क्यानां सामान्यविशेषवाधन्यायेन वाघाडुक्को वाधो यथा न हिंस्थात्‌ सवभूतानि | 
२ इति सामात्यवाक्यस्थाग्निषोमोयं पएसालसेतेति विशेषवाक्येन वाधः इति 
तददत्रापौति सास्य सुक्तम्‌ तन्नोपपद्यते तद्यथा न डिँस्या दिव्यस्याविधि हिंसा- 
निषेध चारितार्थमग्निषोसीयसित्यस्यविधिप्रयुक्तािंसायां चारिताष्यं सत्र तु 
निर्माल्य चेति सामान्यवाक्येन सवंदेवतानिवेदितसव॑खत्यागो विधिरिति तत्कम- 
काण्डविषयः न तूपासनाकाण्डविषयः उपासनायामावस्यकत्वं राजानं प्रति 


गोतमेनोक्तम्‌। ग्यहाणशाग्भवीं Aa सोचार्थेमपियल्लतः। सोचस्ठुन भवः 


aa विना यांभवरीचया ॥ १॥ नयस्य शांभवो दोक्षा तस्य सो चो&पि दुर्लभ: | 
सत्य सत्यमिति प्राह यावालः खलु स आस्तिकः ॥ वन्नु शांभवदोच्छायां संसक्त 
द्यो दिजः। andafa सवेऽपि विष्णुब्रह्मादयः सुरा; ॥ इत्युपासनाकाण्डः 
विषय; अत्र शिवरहस्यम्‌। पूवं तु पितेवोपदिशेत्‌ सन्नं maa सममेव 
हि इति कर्मकाण्डविषयः तत्रापि रुदूनिवेदितग्रहणे सर्वाचने$पि दिजातीनाः 
मधिकार एव पूर्वोदाह्वतखुतिबलात्‌ तदतिरिक्षपञ्चविधनिर्माल्यस्य अन्यदेव 
नेवेद्यादेय सर्वस्य त्याग एवेति कर्मकाण्डविषयः उपासनाकार्डविषयस्तु तत्तत्‌ 
प्रकरणे निरूपितंयत्तदवशात्तत्तद्द वोपासकेस्तत्तहद वस्योच्छिष्ट ग्राह्ममिति तत्र 3 
माने रुद्रयामलतन्ले। निवेदितञ्च aza सोक्तव्यं तदिधानतः। तन्न चेद | | 
भुज्यते मोहाद्‌ भोक्षुमायान्ति देवता; ॥ इति वचनात्‌ खेष्टदेवस्य AI 
| 'मित्यायातम्‌ सदेवस्तु शिवनिवेदनोत्तरमेव ग्टह्वाति तदुत्तरं agam तदाहोत्य . 
 त्तितन्त्रे। शाक्तो वा वैष्णवो वापि शेवो वा गाणपो$थवा । छिवाचेनविहोनस्य 
ङतः सिद्चिभवेत्‌ प्रिये॥१॥ तत्रेव। अनाराध्यच सां देवी योउचंयेहवता- 
न्तरम्‌। न एह्वाति महादेवि शापं दत्वा व्रजेत्‌ पुरम्‌ ॥ २॥ शिवार्चनविद्दो- 
नोऽयः पूजयेद्द वतान्तरम्‌ । विशेषतः कलियुगे सनरः पापभागृभवेत्‌॥ इतिं 
। अध पराशर उपपुराण पत्र पष्पादिभिनित्यः भक्त्या वेदीक्तवर्सना लिङ्गे दिने. 
दिने देवं पूजयेच्छिवसंज्कम्‌ ॥ तच्छेषत्वेन विष्णुज्ञ ब्रह्माणं टेवतान्तरम्‌। | 
 अर्चयेद्ततिसुत््याथं न खंतन्वतया दिजः॥ इति। न खतो वै हरि; पूज्यी न l 
ब्रह्मा न पुरन्द्रः। कुतोःन्य देवताः सर्वाः ब्रह्यसत्यब्पता बलांतूृ॥ इर्ति 
$ विधिना ग्रइणं स्मारत वेष्णवेरेव ये च तन्तरोल्ला वेष्णवास्तन्निवेदितन्तु तैरव 


(70. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


qat. l २८ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्राह्य नेतदेस्तवयानियानि विष्णुनिवेदितग्रहणविधायकषवाब्ानि पूर्वसुदाइतानि 
तानि ताट्टशवेप्णवविषयारखव तद्राणि ai देवलकत्व' दुर्वारमेवातः 
प्रसादमात्रग्रहण तदपि पावनधियान सोहाज्ञौच्याद्वापि तत्र रुद्रेण YA 
निर्माख्थसिति विशेषवाब्येन सामान्यवाब्यवाधाद्‌ रुट्रविशुनिर्माल्यनेवेद्ययो: 
निषेध एव fas: तब्वापि ai खापितलिङ्गविषय एव न तु इष्टवाण- 
लिङ्गाढिविषवै तत्राप विष्णोः खतन्त्वतया qaynana पूजने तु afa- 
माल्यं alia वोभयोरग्राज्लमिविति निश्चितम तदाइ पुरा दक्षमख 
| विष्णुः रुद्रं डित्वा खयं ययी । ब्रह्मादिसिटें हितो भक्तवत्सल; ॥ १ ॥ तत्र 
 पूजनमासाद्यचञ्पाणिः प्रजापते; । सङ्कल्य तवान्‌ देवसभा मध्येऽमिमानत ॥ 
२॥ निमन्तितोऽषं दक्षेण यज्ञरवार्धमाछ च। तस्य रचां करिष्यासि यावद्‌ 
बुद्विलोद्यम्‌ ॥ ३ ॥ यदि रुद्रगणाः यज्ञं नाशयबन्ति तु कईिचिव्‌। वारयाम 


TENNIS UT, |," 


सचक्रण तान्‌ सवान्‌ कट्रकिङ्खणान्‌ ॥ 8 ॥ कदाचित्‌ कुपितो रूद्रः समेष्यति 
कपालद्धत्‌। नाशयिष्यामि संग्रामे तमो gaai शिवम्‌ ॥ ५॥ ढ्घौचिर्वचनं 
IA विष्णीरदुतकमंण:। शशाप विष्णु तत्वण; कोपोद्रेकान्‌ मडासुनिः ॥ ६ ॥ 
अणुतसर्व सुरगणाः पश्य से तपसः फल्लम्‌। प्रतिन्नाया कृतानेन स्वाभिमानेन 
विशुना ॥७॥ निष्फला सा भवेत्‌ चिप्र मम शापान्न संशयः। एनं थे 
waaa कटू त्यक्षा नरा शुवि॥८॥ नानोपहारर्वासभिस्ते यान्ति 
पशयोनिछु। निर्माल्यं विष्ण नेवेद्य भक्षविष्यन्ति मानवा; ॥८॥ ते गमिः 
सन्ति निरयं सूढ़ा जन्मनि जव्मनि। सत्यं सत्यं विजानीयात्‌ शिवपूजा वहि 
o सुखा;॥१०॥ इति YA रुषा विष्णु ट्घिचिमुनिसत्तम; । विज्ञापनाथ 
F सट्रायकलासभ्रुवनं ययी ॥ ११॥ इति महाकालसंहितायां दक्षयज्ञवरणन 
` मकरणे सेरवदेवोसंवादे नवतितमोऽध्यायः॥ ००॥ इति सुत्वा वचस्तस्य 
` पह्नोदस्य महासुर । कोपेन खन्नमादाय yA इन्तु' ससुद्यतः मद्दाक्यसुन्नइपर- 
` ऐन; पुनस्त' ब्रवीषि विष्शोर्भञनम्‌ feq तब्नाशयासि सम AE 
` भुन्‌ साचात्‌ भवेन्मे यदि दैवयोगात्‌ कुत्रतविष्णुरव्यक्तः सम्म द्शेयसचखरम्‌ नो 
_ चेभारयिथामि सत्यं जानीहिपुत्रक | प्रद्वाद उवाच। कुत्र संदर्शयिष्यासि 
` तेत्‌ स तिष्ठति चराचरे। तवान्तरे मम ददि यत्रतन्नेव कोपिचततोवाच 
 महादेत्यस्तस्वोयं adaga अत्रतिष्टति चेत्‌ gid हनिष्यांसिसवेधा। प्रह्वाः 
र उवाच । जलेस्थले चान्तरिचेसरवत्रपरिवत्तते दर्शयामि न सन्देहो KA 
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यंदि इति सञ्चिन्यमनसासंस्मरन्‌ विष्ण रव्ययम्‌। स्तम्भ चाद्दयामासमन्लेण विधि- 


पूर्वकम्‌ । ततो जगादपितरं स्तन्भे स्मिन्‌ वर्त्ते प्रभू; सामध्य' यदि चेत्‌ तात 
पश्यविष्ण' परात्परं तथा करण्यंवचस्तस्य कोपाकुलित मानसः छेदयामास GFA 
qa स्प्राटिक्रसुत्तमम्‌। तदेवसहसा तस्मान्नारसिंहेन gar निस्ससार 

' जगन्नाथो टैत्यनाशायकेवलम्‌। सिंहनादेन महता लेलोक्यसचराचरं कम्पयन्‌ 
agaaa घोरनादमथाकरोत्‌ वैशाख शक्षप्षेत चतुर्दश्यां निशासुखे अवतारं 
afisa समभूत्‌ स्तम्भ मध्यतः हिरण्यकस्य पुदेत्यं संहाराध' म हेः्वरि प्रद्धाद- 
 रचणार्थाय नारसिंहवपुहरि; । देव देव उवाच। एतस्मिन्रेवकालेतु झूगुपत्नी- 
च रेणुका प्रदोषेसततं देवो करोति शिवपूजनं पुष्प ग्यहोत्वाइस्ताले कूर्म 
मुद्रा समन्विते ध्यानं छतवतोशम्भो लिङ्गे चावाइनाय च शतवजसम॑ नादं 
नृसिंहस्य युतोरितम्‌ । ध्यानभङ्गोभवेत्तस्या सिंहनादेन शैलजे। ध्यानभङ्गात्तदा 
देवो रुरोद*्गशमातुरम्‌ ततो मनसिसब्ध्यात्वा.ज्ञात्वा तद्दिष्ण नाहातम्‌ । तदोवाच 
सद्दाकोपात्‌ बगुपलौयश्रखनौ मद्यानभज्ढे यदि चेत्‌ विष्णुनाष्टतसन्युना पूजने 
gagag विन्नं सञ्चरितम्‌ सस aaa विधौविन्न' सङ्करिष्यामिसवर्था इति 
) चित्ते समाधाय सापं तस्म समाददत्‌ न विष्णू पूजन शस्तं भविष्यति कदाचन 
__ अद्यप्रथ्तिये विष्णः पूजथिष्यन्ति मानवा तेषां पूजा क्था भूयात्‌ विना शङ्कर 
पूजनम्‌ aegea तं वैपरशापंमयोदितम्‌ । अग्राह्य विष्ण निर्माल्यं पत्र 


` मनुजा स्तेयान्ति पण योनिषु यदि भक्ति इढाविष्णोनिर्माल्ये केशवस्य च शिवः 
` पादोदकं तत्र चि्रासंप्राशयैत्‌ सदा तदा खरौपति निर्माल्यभक्षण फलभागिनः 

कु भविष्यन्ति नरा:सर्वे साक्षिणो वात्रदेवता। देव देव उवाच छगुपल्नीति संशप्ता 
' विष्णु निर्माल्यधच्षणेत्वराजगामस्रानाथ' शापन्दत्वा च रेणुका | इति सोकालनि- 

बन्धे ख्रीविष्ण पूजाप्रकरणे देवोश्वर सस्बादे नसिंहचरित्न वर्णने विष्ण निर्माल्य 
_ निषेधोनाम षोड़शःपटलः। एवंचेत्यादि शापात ये शुद्धा वेष्णवास्ते तु प्रथम 
रुद्रं पूजयित्वातदुत्तरंते नेवोपकरणेन विष्ण संपूज्यतन्निवेदितम्‌ ततोग्राह्मम्‌ तज्ञः 
aaas विष्ण पुराण ढतोयांशे सप्तमाऽध्याथे। यम उवाच। न चलति निज- 


3 


 06-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


पुष्प फल जलम्‌। नेवेद्य चापि खोविष्णोभेविष्यति युगे युगे। येभच्चयन्ति | 


k सितमनसन्तमेव डि विष्ण भक्षम्‌॥२॥ कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा 
विमलमतेमलिनोछतोऽस्तु मोचे मनसिल्लतजनाईन मनुष्यं सततमेव हि इरेः | 


-पुदेशसरङ्ग; । ३९ 
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रताव भक्तम्‌॥ ₹ ॥ aila: वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पुर: 
पुमान्‌ विष्ण राराध्यतेपन्थानान्यस्तत्तोषकारणम्‌ तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण 
जनादन: । आराध्यते खवर्णोाधर्मा नुष्टानुकारिणा ॥२॥ व्राह्मणः afaa वेश्यः 
gaa धरणोपते। स्तरधर्मतत्परोविप्ण्‌साराधयतिनायन्यथा ॥ ३ ॥ वर्णाखमेषु 

- ये धर्मा; शास्त्रोक्तानृपसत्तम। तेषु तिष्ठन्नरोविष्णमाराधयति नान्यथा ॥ ४॥ 
o अथ लिङ्गोत्तराबंम्‌ मार्कण्ड़ेय उवाच | agug यथान्यायं यन्मांत्वं परिएच्छसि 
_ यह्वास्ते विष्णुभक्तस्तु तत्र नारायणः स्थितः॥ १॥ विष्णुरेवहि ada येषां वैदेव- 
तास्मुता। कौत्तिमानेहरी नित्यं रोमाञ्चोयस्य वर्तते॥ २॥ कम्पः AQ 
fag इश्यन्ते जलविन्दवः। विष्णुभक्तिसमायुक्षान्‌ यौतस्मात्तप्रवत्तळान्‌ ॥३॥ प्रीतो 
भवति यो इष्टा वेष्शवोऽसी प्रकीत्तिंतः। नान्यदाच्छादयेददस्त्र' वैष्णवो जगतो- 
रणे॥ ४॥ विष्णुभक्णसथायान्त' यो दृष्टा सन्युखस्थितः। घ्रणामाद्किरोत्येवं ` 
वासुदेवे यथा तथा ॥ ५॥ सवेभक्ष इति ज्ञेय; सजयीस्याच्जगच्नये | शभाक्षराणि 
Taq वे तथा भागवतेरितः ॥६॥ अन्यभत्तसइस्न भ्यो विष्णुभक्षाविशिष्यते। 
विश्‌ भक्षसइसेभ्यो रुद्रभत्तोविधिष्यते। दद्वभक्वात्परतरो नास्तिलोके न 
संशयः । तस्मात्तु वैष्णवं चापि रुद्रभक्तमघापिवा ॥८॥ घूजयेत्सवंप्रयल्लेन UART- 
सां सुक्तवे । एवं विधशद्वविष्श्‌ भक्तानां रुद्रमनिवेदयित्वा केवलविष्णवे एवनिवे 
दितं सन्षग्राह्मम्‌ तत्र मानमा स्रोमत्‌भागवते एकादशस्कन्धे एकाद्शाध्याये 
तब्रोडव प्रश्न: । साधस्तवो त्तमञ्लोकमत्तः किष्टग्वद्‌ प्रभो भक्तितव्युपयुज्ये तकीहृशो 
 सट्भिराहृता ॥१॥ एतत्‌ प्रम्नोत्तरभक्कलव्वणावसरे agi कण न तदत्रदर्शयामि 
 अमानित्वमदन्भित्वं छातस्यापरिकीत्तितम्‌। भ्रपिदोपावलोकं मेनो युच्ञ्गरान्निवे- 
ड ट्तिम्‌॥२॥ इति निवेषधवाक्येन विण्‌ निवेदितस्य शुद्दानां दिजञानां तङ्भक्तानां 
ग्रहणाभाव: समायातः यत्तु खोधरेण व्य।ख्यातं खयमन्येनवानिवैदितं न खौकु-, 
| > 'थात्‌ एतञ्च साधराणस्थावरविषयं रायप्राप्तविषयं वा भक्त्या तु ग्राह्ममेव षड्भि- 
` मासोपवा सैस्तुयतूफलंपरिकी त्तितविष्णोनेवेदयसिदाथे पुण्यः तद्भुज्यतांकली ॥१॥ 
' दैर्रूपंसुस्रेनामनैवेद्यसुदरेहरेः। पादो दकञ्चनि्माल्य' मस्तकेयस्यसोऽच्युतः ॥२॥ 
 इत्याद्विचनेभ्यःयाअन्यस्रीनिवेदितं मेनोप। युंज्यात्‌मह्ननिवेदवैद्द्यरथःविष्णो 
निवेदितान्ने न यष्टव्य देवतान्तरम्‌। पिढभ्यञ्चापि तद्देयं तदा नन्त्यायकाल्पते ॥१॥ 
परिहशेष॑तु यो दद्याद्धरये परमालमनेरेतो दापितरस्तस्य भवन्तिक्क भागिनः 
इाद्विचनेभ्यञ्च इति तन्न अत्न साधारणस्थावरविप्रयं न किन्तु सर्वखपरित्याग; 
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अयमभिप्रायः स्कान्दे दोपान्त उपचारः स्यात्‌ नवेद्यान्तञ्च पूजनसिति अपि 
दीपावलोकं सेनोपयुंज्यात्रिवेदितमिति दोपावलोकननिषेधेन सर्वोपचार निषेध, | 
नैवेद्यग्रहण निषेधेन सर्वपूजापदार्थेनिषेधः तस्मात्तव्साधारणस्थावरविषयससङ्गतं 
यत्तुभत्तचाग्राह्ममित्युत्तं तदसत्‌ सीछण्णोत्ताभत्तलचणतोऽन्थः कीदृशः सभल्ञः यस्य 
` तद्ग्रहणम्‌ किञ्च यस्य गइण वधान तङ्गक्लच्तण' विहाय यस्य न ग्रहणं 
तड्गकलचणनिरूपणात्‌ छप्णकथनस्योन्सत्तप्रलपितत्वापतिर्भवद्रोत्यातल्ना- 
पने इति स्पष्टम्‌ । एवञ्चसव्मतेशष्दवैष्णवानां निषेध एव ये च भवत्सम्मताग्रहण 
योग्या वेष्णवास्तान्‌ दर्शयामः तत्र ओोमत्भागवते ब्वितोयस्क न्ये चतुर्थोऽध्यायः । 
'किरातह॒णाधुपुलिन्द पुल्कसा आभोरकङ्काय वनाख्यसादयः येऽन्येचपापायदुपाः 
जअयायया शुद्दान्ति तस्मैप्रभविष्णुवे नसः। तथा विष्णुरद्चस्ये नवमाध्याये नात्रः 
वर्णानि यस्यन्ते amaa निवासिन' विलोसेः प्रतिलोमै्च तथा कुण्डेश 
गोजकेः। कत्तव्या विष्णु भक्तिय दोक्षा ग्राह्या तथा इरेः॥ इति सात्वतो 
्रात्य श्य दित्य थिहात्य पञ्चम; सात्वतो नाम विष्णोरायतनानि च पूजयत्या- 
जया राज्ञो यदि स्यात्‌ संयतेन्द्रियः इति ब्रह्मपुराण एव दर्शितः एवमन्यबापि | 
वैश्यात्तु जायते व्रात्यः सुधन्दाचाञ्च एव च। कारुष्य RIM च सेव: सालत | 
एव च॥ WA सातो नास विश्शोरायतनानि च। पूजयच्याज्ञया राज्ञः 
स तु भागवतः सृतः ॥ एवञ्चेद्यादि वचनैरनु्ञोमप्रतिलोसादिसङ्करजातीया- 
नामेव विष्णु निवेद्तग्रहणाधिकार: न तु खे खे वर्णायने खखधर्मेश वर्तनः | 
शोलानान्तदधिकारञ्षेति fana: विच्च दिजातोनाम्‌ यद्दौपावलोकनसात्र | | 
हि यापि Mafe तेषां नेवेद्ययहणे;धिकार इति किसु aaa यत्त॒ भागवतः | 
o R योधरेणोक' कली भोक्वव्यमिति तेनेव वातं सद्युगादी त नि | 
a एवेति कलावपि ताहशवेशवैरेव न तु शुद्ववर्णाचसिवेष्णवैरिति तदत्र दर्शयन्ना | 
। न्रह्मवैवत्तेखिले काशोकेदारमाहात्मेय़ शिष्यं प्रति शुरुः सदरा तथोईपण्डल | 
- येरझेकतमादरात्‌ गुरु ga प्रदातारं तढीयानेव पूजयेत्‌ os, d 
i नि की एजवेत्‌। mAg Ti muua नेतरत्‌ ॥ पञ्च यज्र॑ | 
Raam निल्लनैसित्तिकाइय:। त्याज्या; सर्वाः सम्प्रदायास्यनुज्ञमपि नाचः | 
Er सोणासपि न दीपोऽस्तिसदा वेषु सङ्गमात्‌ । साषाग्रबन्धास्वभिका वेदेभ्य | 
न 
pi Br ण्ठ तुलसोक णम्‌ ॥ एतावतावयं सव छतार्था aa संशयः।' 
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किं पुनविष्ण्‌ पूजा दिसम्प्रदाय प्रबोधकाः॥ इति वैष्णवानां खमतोपदेशः तथा 
च परमेश्वरतन्त्रेषपि । शृणु देवि | प्रवच्यामि पारूण्डानां चरित्रकम्‌। इत्यादि- 
बञ्चनाधसाः, खमतस्यापनेरताः । बणोवणम्‌ न पस्यन्ति शिष्य सम्पादनेरताः 
इषयन्ति जनान्‌ सर्वान्‌ शेवमागेंयु संस्थितान्‌। निन्दन्ति सस्मरुट्रा्तान्‌ दोष- 

| दुयु क्तिदशनात्‌ वयं येठा वयं सान्या वयं चोत्तमधर्भिणः। इति सर्वान बोधः 
` यन्ति विष्णुसेवानिदशंनान्‌ विष्ण सेवामिषेणापि ्रव्योत्पादन तत्पराः भूषयन्ति 
हरेट्ह नाना शृङ्गारभूषणेः तत्तोथ' दीयते सर्वान्‌ दर्शनार्थं समागतान कीणा- 
सटङ्गवाद्याटि संयुतागीतत्पराः एवं नानाविधं कर्मकारकाभक्तिदशकाः तप्तसुद्रा 
दिकं चिक नानामत निदशेकाः साधुत्वेनमन्यमानास्तपखिवेषधारिणः महा- 
मानय विख्याता खात्मज्ञानपरांसुखाः ज्ञानसार्ग दर्शयन्ति भक्तिमार्ग सुवोधकाः 
 वाह्याट्टष्टि समाखित्य दासभावे सदारताः बोधयन्ति जनान्‌ सर्वान्‌ दासभावो 
' विसुक्तिद: भ्रमंति सवंदेशेषु शिष्यसम्पादनोत्मुका: तर्कविद्या सुकुशला लोक- 
| विश्रमकारिणः सोहयन्तिजनान्‌ सर्वान दाग्धिकाचारद्शनात्‌ वेदेतरेषु धेषु 
' संख्ितासक्तिपूर्वकम्‌ वेदोक्त नाचरिष्यन्ति तुलसौकाष्ठधारिणः गोपीचन्दन 
लिप्ताङ्गा SJE सदा ख तब्ट्धघारकाः किञ्चिन्रानामतविभेदकाः ad- 
पन्यतमालोक्षे तुजसौकाष्ठधारणात्‌ यज्ञोपवोतवन्रित्य धारयन्ति दिजाधमाः 
दरिद्रा या च न रता द्वव्योत्यादनतत्परा: मोहयन्ति जनान्‌ सर्वान्‌ भक्तिमार्ग 
प्रोधनात्‌ भाषासम्पाद्ताचारा वेदसागपराङसुखाः शूट्राधमावस्वात्मानं सन्य- . 
भानोदिजाधिकम्‌ कल्पिताचारनिरताः खेच्छाधर्मानुवर्त्तिः दिजादीनपि 
WA कल्पयिष्यन्ति मोहिताः तामसा. क्रोधनिरतासूढ़ा पण्डितमानिनः केवलं 
बिश निरता HALA निन्दकाः अन्यदेवाचनद्देषाः शिवनिन्दापरायणाः शिवा- 
अनेनरहिता: शिवव्रतपराड्सुखाः वेदमार्गवद्दिभेता; शालिग्रामार्चनेरता; अवः 
॒ YA क्रियाहौनादशगात्रविवजिता: ये सूत्रादि संस्काररद्धिता युत्तितत्पराः 
Taian: शिंश्रोटरपरायणाः पाखण्डाः पण्डितम्मन्धाः प्रोकास्तेवोर 
*णवाः कल्पिताचारनिरताः खुतिस्मतिपराङ्मुखाः खाभिमानविमूटास्त 
भद्माचारपरायणा: अधिकार विहोनाव वेष्णवाचारतत्परा, तेनास धारकाः 
SU AU डिज्ञोत्तमाः तत्वतो वैष्णवौ दौक्ञासंस्काररहिताबये वेषमात्रक 
Cn धर्सव्यत्ययकारिण: वर्णायम्रपरिश्रष्टाथ्ान्ता: पाण्डित्यदशेकाः 
anma: युतिस्मतिविरोधका; नित्य्याब्रात्याधमाथापि मन्यमाना 
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महात्मनाम्‌ वीरवैश्शवसंज्ञाये पापभाजः पदे पदे तत्ततो वैष्णवौदौचा विसुखा. 


पापमोहिता: शिवचेत्रेष॒ विसुखा श्रन्यचेत्रक्कतादरा अभिमानरताः पापाः भवि- 
व्यन्ति कलौयुरी एवं नानाविधाप्रोक्वाः पाखण्डावेष्णवेषु च पाखण्डसहितो यस्तु 
महापाप युतो दि सः पाखण्डरहितो यस्तु स वैष्शवसत्तमः पारूण्डवेदरहिताः | 
कुम्भीपाके पतन्ति झि इत्येताद्ृथानां वेष्णवानां विष्णु नेवेद्यग्राह्मत्वम्‌। अन्येषां . 
पूर्वोपपादितानां शुद्वैष्णवानान्तु निषेध एवेति निश्चितम्‌ यद्दा अन्यस्म निवे- 
दितं मेनोपयुच्चगात्‌ मद्य न निवेदयेदित्यर्थः इति प्रकारान्तरेण लापितेऽपि कथं 
चित्‌ wasaa ग्रन्य लिखितं रुद्रोपि निषदचनेन विरुदत्वादसङ्गतम्‌ तद्ांहोप- | 
निषदि आनन्दनिर्भरेण शिवस्य Aaa anga भचयति अतथ शिव- 
निवेदितमेव विष्णर्मचयतीति सिद्दम्‌ ag विष्णोरनिवेदितान्नेन asa देवतान्तः 
रमिति तन्न यत्र देवतान्तर नमस्कार तन्मन्दिर प्रवेशनादिनिषिदं तत्रेतरदेवस्य 
तब्रिवेदतान्नेन यजनंकूपाभावेषि कूपाव्जलमानोतमिति ब्रदुज्ञ यम्‌ तब्मतेन 
तत्रमानमाइ नान्यदेवं नमस्कुय्यात्रविशेच्छिवसन्दटिरं नान्यदेव कथालापं न | | 
कुथ्यानन्त्संग्रहमिति यत्रेत्यादिनिषिड' तत्र पूजनं कथं भविष्यति तस्मात्तदङ्ग 
देवता तदावरणान्तरगत तदवतारभूत देवतापूजने भविष्यति नान्यदेवस्येति 
aad वाकाञ्चरितार्थम्‌ नान्यत्रेति यत्तुप्रिढभ्य्वापि atafafa दर्शितं तदिरु 
इम्‌ औतस्मात्तंधमेस्थि पुरुषेवंसुरद्रार्करूपाणां पितृणां शिवतिर्माच्थेनैव | 
पिण्डाद्काथ्चम्‌ न तु तन्निवेदनमन्तरा तत्र मानमा आकारिका उच्छि _ 
शिवनिमोल्य' वमनं शव कपटं आष्वेसप्पवित्राणि दौहित्र कुतपातिला इति यत्त 
विष्णो निवेदितान्रेन fraa समाचरेदिति | तदसत्‌ यतो वसुरुद्रार्करूपा 4 
एव पितरो विष्णुस्तु तत्र kawa एवातो ara निवेदितं प्रभुणा कथं 1 
ग्राह्य न कथमपि रक्षकल्वेमानमाह अयं यस्तु गोविन्दरक्षतां सवेतो दिशोर्ति | | 
ये पद्चरात्राधिकारिणो वेष्णवास्तेः संकषणानिरुद्ादिरुपेभ्य: खपिढभ्यो विष्णी | 
निवेदितेन पिण्डं देयम्‌ तन्मतम्‌ kaaa पितृणां aginn | 
भावात्‌ विष्णुश्राद्याधिकारस्तु पतिता नामपमत्युतानां प्रायखित्ताधिकारिया 
गरुडपुराण प्रतिपादितानामेव वेष्णवध्मविधिसराददे केवलं वैष्णवानां निमन्वग | 
दादशनामभिद्य पूजनं तत्पंक्षिभोजनं तद्दानमात्रमेवं भूतदाढप्रतिग्टहोत | 
agaa एव तदिषये एवविष्णोरुच्छष्टस्य ऊडपुण्डादेथ चारितार्थ्यात्‌ वया विष | 


anro 


याडेत्रैवणिके तरवैशुवानामेवाधिकार; न तु, aaa अतएव अपब्ल 


angamwa 
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इतानानां नारायणवलिपर्णंसरदाहं विनादाहादि न्रियानिषेधः तत्रादी वेष्णव- 
याई विहितम्‌ तद्यथास्रानादिकं छत्वा ततो ग्टहमागत्य तत्रव्रपरधिकाब्राह्मणाः 
ग्रवनेजनपिण्डदानाचय्योदका वाहनस्रधावचनरहितं पावणंख्रा्विधिना विष्ण - 
ma कुय्थात्‌ तत्र सवेष्वपि दिजेषु विष्णोरेव पूजनम्‌ प्रथमं शिष्ट; संकल्पं MAA 
देशकाला दिसंकोत्यं भङ्गोक्तप्रायसितांङ्ग हेन विष्ण श्राइमई करिष्ये इति संकल्पा; 
शिलायांश तचन्दनादिभिविष्ण्‌, संपूज्य यथा शत्तिद्रव्यमादाय खादयान्ननिष्कृय- 
HAKA यथा नामगोव्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्योदातुमहसुत्ख्जेत्तेन स्ीभगवान्‌ पापहा 
विष्णु; प्रीयताम्‌ ततोऽपस्रत्युतानां व्रेवर्णिकानां दाष्दादिक्रियाधिकारः agfa- 
कारेनारायणबलिकर्मपर्णशरदाइंच छलेकाटशखादानिकुर्वीत तद्व्यवस्थागारुड़े 
दर्शिता अपब्वद्युहतानामशौचदाहादिक्रियानिषेधात्‌ तेषां विष्ण याडं angaa- 
पूजनमात्रविधानञ्च यथाह निर्णय सिन्धी वौधायनः कत्वा विष्णोर्महापूजां पायसं 
संविनिवेदयेत्‌ अग्नोइत्वातु तच्छेषं aaa समाहितः यतीन्‌ ग्य्हस्थान्‌ 
साधून्‌ वा निसन्त्ययद्दादशान्‌ वरान्‌ अभ्यच्यंगंधपुष्पादोमन्वेदादशनामभि; सम्भो- 
ज्यदव्येनाब्रेन दक्षिणाञ्च निवेदयेत्‌ त्रयोदशं दिजय्रेष्ठमात्ज्ज॑ संयतेन्द्रियम्‌ 
विष्ण" यथा तथाभ्यच्यपाद्यर्घे्च विधानतः दव्यात्पुरुष सक्घोन गन्धपुष्पांद्कं 
क्रमात्‌ उच्छिष्टसत्रिधी तस्य दर्भानास्तोभूतले भूभु वःखखधा युक्तेस्तस्मेदद्या- 
ट्बलिव्रयम्‌ अत्र त्रयोदशदिजेष्ठसित्युत््ान्ये दादशरतिर्दाण्डवेष्णवसाधवो 
ग्राह्याः त द्या पिदच्यिणे खोरइनदितोथे रामानुजोयसंप्रदाये प्रसिद्दा: एवं वेष्णव- 
आइवत्तत्तर्पणमपि भिन्नमेवतदुक्तं इरिभक्तिविलासे सम््योपासनकं कर्मपूर्वम्‌ छत्वा 
यथाविधिक्कष्णपादोद्केनैव ततो देवादितर्पणम्‌ तथास्कान्दे शिरसा विष्ण निर्माल्य 
पादोकेनापि तर्पणम्‌ पितृणां देवतानाच्य वैश्वदेवं समं मतम्‌ इति तथा गारुडे 
प्रेतकल्ये त्रिंशोऽध्यायः गरुड़ उवाच भगवन्‌ ब्राह्मणाः केचिदपरत्युवशङ्गताः 
कथं तेषां aaant: किं स्थानं कार्गातर्भवेत्‌ ४ १॥ किञ्च युक्त भवेत्तेषां विधानं चापि 


| कीदृशम्‌ सौभगवानुवाच । तेषां मार्गस्बिधिस्थानं विविधं कथयास्यदम्‌ ॥२॥ रण 


ताच्य॑परं गोप्यं त्यः दुमरणे न यत्‌ लड्नैये्चता इत्यादि दुरूत्यु हतानुक्ता तेन 
पापेन नरकान्‌ मुक्का प्रेतभागिनः इत्यनेन संदभेंण ततो विधिमाह न तेषां कार 
पैहाहं सलक नोदर्काक्रयाम्‌ न विधानं स॒ताव्यञ्च न कुस्थाद्‌ ऊददेदंडिकम्‌ तेषां 
VA प्रकुर्वीत नारायणबलिक्रियाम्‌ सवंलोकद्वितार्थाय डृणुपापभयापह्म्‌ ॥२॥ 
षण्मासं ब्राह्मणे दद्यात्‌ त्रिमासं aaz साइमासन्तु वश्य स्थात्‌ सद्य, 
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शुद्र विधीयते ॥३॥ गङ्कायामित्यादिभिः खलमुक्वम्‌ छाष्णाग्रेका रथेद्दिप्रेविधिं 
नारायणात्मकम्‌ पूणे तु तर्पणं कार्य मन्त्र! पौराणवेदिकेः सर्वोषधि niia 
{विष्ण सुहिश्यतपंयेत्‌ måg पुरुष WA मन्लेवावेष्णवेरषि दञ्िणाभिसुखो 
भूत्वा प्रेतं विष्णुमितिस्मरेत्‌ अनादिनि धनं देवं सततं प्रायेथत्सुधीःतत एकादशः | । 
अददान्‌ छत्वा यदन्यदंपि तदपि तह वता योग्यव्राह्मणाय दद्यात्‌ चर्व दपाठके 
दद्याच्ञातशस्य वसुन्धराम्‌ यजुवट्सयैविप्रे गांचदद्यात्‌ पयश्बिनोम्‌ सामगाय 
WAFA प्रदद्यादस्धधौतकम्‌ इत्यादि वहुविधिसुक्तमत्र . पञ्चात्‌ पुत्तलं कार्य 
सर्वोषधिसमन्वितम्‌ पलाशस्य च हन्तान्त' भागं कृत्वा च काश्सपेत्यादिभिः 
पुत्तलविधानसुक्तम्‌ सर्वीषधियुत प्रेतं पूजां छत्वायथोचितम्‌ साग्निकेनापि 
विधिना यज्ञपात्राणिविन्धसेत्‌ शंनोदेवो पुनन्तुमे इमं मेवरुणेतिच प्र तस्य पावनं 
छत्रा शालिग्रासशिलोदकेः विष्णुसुदहिश्यदातव्या सुशोला गीपयखिनो महाः 
दानानि देयानि तिलपात्रं तथेवच ततो वैतरणोदेया सर्वाभरणभूषिता कत्तव्य 
वेष्णवं याद प्रे तसुततयर्थमात्मना प्रेतमोच्ष' -ततःकुर्य्याइरिविष्णुम्‌ प्रकल्पयत्‌ 
अयं विष्णुरिति qar प्रेतं तं ख्रतमेवच अग्निदाहं तत:कुव्थात्‌ सूतकन्तु दिनः 
बयम्‌ दशाह्दान्तगंताःपिण्डाः कत्तव्याविधिपूर्वकम्‌ सर्वस्बर्षविधिं ganzi प्रेतः 
ससुतिभाक्‌ awama पूर्वमुक्तम्‌ fai पाचशारदलवषीन्तेपिण्ड मेलनम्‌ 
सहपिण्डक्ततेप्र तस्ततो यातिपराङ्गतिम्‌ तन्नाम संपरित्यज्य ततः पिढगणोभवेत्‌ 
| इति प्रायचित्ताङ्गन पतित व्रात्यापसत्यइतानां वेष्णवयाडविधानम्‌ न तु खतः 
स्मात्तधर्माधिकारिणामेतच्छादा धिकारः यच्च वैष्णव संहिताप्रत्वराव्रशार्छिल्य 
संडितान्तगेतधर्माधिकारे पुरुषेरेव तत्‌ कर्तव्यम्‌ न तु यौतस्मात्ताधिकारिमि- 
स्तत्का्चम्‌ तत्राइमात्स्य: अष्ठमाध्याये aaa सवान्‌ ग्राइकालेतु धर्म 
वित्‌ एवं प्रतिमादि प्रतिष्ठा पने5पि व्याः नेतद्दिशोलेन न नास्तिकेन न लिङ्गि 
नास्थापनमत्रकाथ्यम्‌ किन्भूतेन तहिं चुतिस्मतिपारगीण नित्यं ग्यहस्थधर्माभि | 
रतेन विप्रेणेति प॒वच्चेव' विधेवैद्यव साडे mena तदधिकारः तत्र अब्धेवस | 
___ रट्रादिरूपपितृणां नाम मात्रस्यापि निषेधात्‌ वसुरुट्राटिरुपपिढखाद विष्छ | 
` निवेट्तिन न कथमपि सभ्रवतीतिस्पष्टतयाऽयातम्‌ तधैवभारदाजसंदिताया _ 
` सुक्तत्‌ नातिसङ्गं परिचरेत्‌ पित्रादौनथ वैष्णवान्‌ रुद्रपिढदिगीशार्वतच्छ तिं’ | 
` प्रसवादयः नित्यमभ्यचने वर्ज्या; कामोऽपि aaga इति एवंच आझुतिस्मुर्ति | 
धर्माधिकारियां वयान हरिद्रां वेष्यवानां तरौत् 
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त्तविहिित खाइनिषेधस्तथा च परस्मरविरोधादुभयोरेक्यकरण सङ्घरढीषः तस्मा- 
देवं महत्संकरदोषाच्छीतस्मात्ताधिकारिणां विश्युनिवेदितेन me न MAA 
अत्चपञ्चरात्रविहितधमः दिजेतरविषयः तथा हि पुरा उपरिचरवसुसंज्ञकः मह- 
इसुः arga: कथ्िदुराजा आसीत्‌ तत्समये सीविष्णुरचितषञ्चरात्रधर्मोः 
युसावभरूव त्मानं महाभारतवाक्यम्‌ संस्थितेतु रपे तस्मिन्‌ शास्त्रमेतत्सनात- 
नम्‌ अन्तर्धास्यति aada: कथितं सचेति अद्यतनोपलब्धस्तु पञ्चरात्रधर्मः 


. कल्पितेन निन्दितत्वादग्राह्मः कल्पनायां सानमाह कूर्मपुराणे सात्तो ATR- 


परमो विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ सहात्मादाननिरतो धनुवदविदास्वर; सनारदस्य 
वचनाद्दासुदेवाचनेरत; शास्त्र प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभिः खितम्‌ ॥ २॥ एवं 
विधवाक्येः पञ्चरात्रागम अद्य; प्रमाणविषयः कयिनास्तीति गम्यते यच्च कल्पित 
मास्त तदधिकारिणः कीमेकथिताः साञ्बपुराणे च पञ्चरात्रः सात्वतमिति 
सात्त्ता: सङ्करजातीयाः एवसाचारादर्शेपि यथा कल्पितपञ्चरात्रधमो[स्ति तथा 
वशिष्टसंडितायां दर्शितम्‌ anis तापादि पञ्च संस्कारा, महाभागवतास्मताः 
चक्रादिहेतिमिस्तप्तस्ताप इत्यभिधीयते संस्कारः प्रथम; प्रोज्लोदितीयः पुःडधार- 
णम्‌ तीयो नामकरणं वैष्णवं पावनं परम्‌ सार्थज्ञानं चतुथन्तु मन््रध्यानसुच्यते 


-पञ्चमस्तुहरेः पूजापञ्चरात्रोक्तमागंतः॥ ३॥ तदीोयार्चनपर्थन्त चइरिराराधनं 


स्मुतम्‌॒। इत्येवमादिसंस्कारेमंाभागवतः स्मतः ॥ ४ ॥ अन्य ल्ववैष्णवाः प्रोक्ता 
झोनास्तपादिवर्जिताः। तथाह्मवैष्णवाज्ञ याः प्राकृता: पापकारिणः ॥ ५ ॥ वाद- 
शास्त्र षु निपुणास्ते वै नरकगामिनः अवेष्णवत्वं विप्राणां सहापातकस ज्ञितम्‌ ॥६॥ 
अवैष्णवस्तु यो विप्रः सवकमेसुगहितः रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डाली योनिमाषु- 
यात्‌ ॥ ७॥ एतादृश पञ्चरात्र fafai श्ौतस्मात्तेविरुदल्वातृसद्भिरंत्यज- 
धमंवत्‌ त्याज्यमेवेति सिद्वम्‌ एतादृशवेष्णवै यंद्विष्ण, निवेदितं तदप्यग्राह्ममिति च 


इति विष्ण विषयः ।! 
इति निर्माल्यरब्बाकरीयोत्तराई चतुद्शस्तरङ्गः । 
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पञ्चट्शस्तरङ्ग, | 


तावत्‌ kaka दिवानाथं देवं सकलजगतां gaa इरम्‌। ` 
adagi अ्ुुतिपथगतप्रेरकवरम्‌। यजन्त य॑ लोकाः दनुजसहिता- 
maai भजेहं सर्वज्ञ कलिः मलहरं रुट्रवपुषम्‌ ॥ तत MAJTA 
तत्रापि दितीयोऽध्यायः सूत उवाच। वशिष्ट खस्थमासोन रूषिं राजा हह. , 
दुबल, । रघुवंशो्भवोऽएच्छ्द्गुरु नि:श्रेय सम्परम्‌ ॥ १॥ भगवन्‌ agia- 
च्छासि परंब्रह्म सनातनम्‌। यस्सिन्‌ न पुनराहत्ति प्रापुवन्तिमनोषिण;॥ २ ॥ 
राइस्थो ब्रह्मचारो वा वानप्रखोधभिचुक; । य इच्छन्सोक्षमास्थातु देवतांकां 
यजेत्त स;॥ २॥ कुतो ana गः कुतो निःश्रंयसंपरम्‌। स्वगतचव किं 
galga अवतेपुनः ॥ ४॥ देवतानां हि को देवः पितृणामपि कः पिता। 
यस्मात्परतरं नास्ति तममे ब्रूष महासुने॥ ५॥ कुतः सृष्टमिदं ब्रह्मन्‌ विश्व 
खावरजङ्घमम्‌ | प्रलयंच कमभ्येति तद्भवान्‌ वक्षु nefa ॥ ॥६॥ वशिष्ट उवाच 
saq हि पश्यन कुरुते जगदित्तिमरं करै; नातः परतरो देवः कखिदन्धी 
नराधिप ॥ ७॥ भअ्नादिनिधनो होष पुरुषः शाश्वतो व्ययः तापयंत्येषलीका ` 
WA रस्मिभिरल्वणेभ्नमन्‌ ॥८॥ सर्वदेवात्मको होष तपसं चानुभावनः। सवख 
जगतो नाथः कर्मसाचोविभावसुः ॥ ० ॥ साचिलेनेव भूतानि ते नेव रूजते पुन, 
एकीभाति तपत्येषकर्षते च गभस्तिभिः ॥ १०॥ एषधाताविधाता च भूतादि 
भूतभावनः । न ह्येष चयमायाति नित्यमक्तय मण्डलः ॥ ११॥ पितृणां दि 
पिता झं षटेवानामेषदेवता । भ्रवं स्थानं भजन्नेध यस्य न चयवते पुनः॥ १२॥ 
सर्गकाले जगत्कत्स्रमादित्यात्‌ संप्रसूयते। प्रलये च तमभ्येति आदित्य दीप्त 
तेजसम्‌ ॥ १३ ॥ योगिनखान्त सांख्या देहंत्यक्तापुरातनम्‌ । सं शददास्तु विश 
त्यस्मि स्ते जोराशी दिवाकरे॥ १४॥ अप्स रश्मिसहस्राणि शाखा इव विद्मा 
वसन्त्यायित्यसुनय; संसिदा देवतैःसह ॥ १५॥ .ग्य्हस्थाजनकाद्याच राजानी 
योगंधार्भिकाः। बालखिल्यादयचैव ऋषयो ब्रह्मचारिणः ॥ १६॥ वाणप्रस्थाच 
वर्णाद्याभिक्षः पञ्चशिखस्तथा योगमास्थायते सर्व प्रविष्टाः सूय्यैमण्डले ॥ १० ॥ 
' शुकोव्यासामनः खीमान्‌ योगधर्ममवाप्यसः। आदित्य किरणान्‌ पौलाई 
यनभवमास्थितः ॥ १६१0 nen "वु तिहु ब्र्िविष्श्‌ शिवादयः naisi 


पन्चट्शस्तरङ्ग; | ३९ 
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परोदेवः सूर्येस्तिमिरनाशनः॥ १०. ॥ तस्मादन्यत्रभक्तिर्चिमाकाय्या शुभमिच्छ- 
तादृष्ट नवाध्यते यस्मादद्ृष्टं नित्यमेव हि ॥ २०॥ aaa: सततं राजन्नभ्यर्च्यो 
भगवान्रविः। स हि माता पिता चेव aqaa जगतो गुरुः॥ २१॥ इति 
सौशास्बघुराये दितोयोध्यायः २। यः पिता सवंदेवानां दैवतञ्चापि यः परम्‌। 
यजंते देवतायन्तु पिढन्‌ कान्धजते च सः॥ १॥ इति सक्चित्यमनसा तं देवं 
नारदो ब्रवोत्‌। नारद्‌ उवाच। वेदेषु च पुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गोयते ॥ २ N 
त्वमज:शाश्‍वतो धाता मह्दाभूतमनुत्तमः । भूतं भव्य' भविष्यच्च afa स्व प्रति- 
ष्ठितम्‌ 1 १०॥ चत्वारोह्माथ्रमा देव ग्टचस्थाद्यास्तथेव च यजन्ते त्वामहरचहर्नाना 
मूर्ति समाञ्रितम्‌ ॥ ११॥ पितामाता च सर्वस्य faaea fe शाश्वतम्‌ । यजसे - 
पितरं कत्वं देवञ्चापि न वेद्य इम्‌ ॥१२॥ अवाच्यमेतदक्तव्यं परं JE सनातनम्‌ | 
त्रविभक्तिमपिब्रह्मन्‌ प्रवच्यासि यथा तथम्‌॥ १४॥ यत्तत्‌ सूच्ममविज्ञेय 
मव्यक्तामचल छ्न्‌ वम्‌ इन्दियेरिंद्रियार्थेद्च सवभूतेथ वर्जितम्‌ ॥ १४॥ सह्यन्तरात्मा 
भूतानां चेत्रज्ञयैव कथ्यते त्रिगुणव्यतिरिक्लोसी पुरुषश्चेति fga: १५॥ 
एतेनेकात्मनां येत्र तैलोक्यमिदमात्मना। हिरण्यगर्भ भगवान्‌ सवै बुद्दिरिति- 
स्मृतः॥ १६॥ अ™शरोरः शरीरेषु सवेषु निवसत्यसौ । वसन्नपि शरीरेषु न सलि. 
प्यति क्मेभिः॥ १७॥ ममान्तरात्मातवचये चान्ये देवसंज्ञिताः सर्वेषां afa- 

 भूतोऽसौ न ग्राह्मः केनचित्‌ क्कचित्‌ ॥१८॥ सगुणो निर्गुणो विज्ञान गम्यो ह्यसौ 
 स्म॒तः। सर्वशः पाणिपादोऽसी सर्वतोचि शिरोसुखः॥ १८. ॥ ada: aa 
मल्लोके सवेमाहत्य तिष्ठति सवन्द्रियगुणाभासं सवन्द्रियमथोह्य सी ॥ २०॥ यथा 
दौपसइस्वाण स च एकः प्रसूतये बुद्यतेस यदात्मानं तदाभवति केवलः ॥ २१ ॥ 
ए तं प्रलयेचास्य agaa प्र्वतनात्‌। नित्यं दि नास्ति जगति भूतं स्थावरः 
जङ्गमम्‌ ॥. २२॥ ऋतेतमेकमोशानं भूतस्थावर जङ्गमम्‌ । अचक्षयद्चाप्यमेयञ्च 
सर्वगश्च स उच्यते ॥ २ २॥ तस्मादव्यत्ासुत्मन्नं त्रिगुण दिजसत्तम अव्यक्तव्यक्त 
maem: यासा प्रक्षति रुच्यते॥ २४॥ तं योनिं ब्रह्मणोविद्धिनित्यं योऽसौ 
मदात्मक: लोके च पूज्यते AA पित्रा च कर्मणि ॥ २६॥ नास्तितस्मा- 
mga: पितादेवोपिसाल्विकः। आत्माहितः सविज्ञेयस्ततस्त' पूजयाम्यइम्‌ ॥ 
२६॥ स्वर्गस्था. अपि थे किच्चित्तन्रमस्यंति देचिनः। तेतठ्रसादाह्नच्छन्ति 
| वैनोडिष्टिफलाङ्गतिम्‌ ॥ २ ॥ तं देवाथायमस्थाच नाना सूत्तिसमाखित; । 
` भेक्ष्यासंपूजयन्त्याद्दगतिज्ञेषां ददाति स; ॥२८॥ सहि सवंगतञ्चैवनिर्गणचैव कथ्यते 
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एवं ज्ञाल्ातमात्मानं पूजयामि सनातनम्‌ ॥ २८॥ यै तु तद्बावितालोका एक- 
लन्च समाखित्राः। तमेव चेव ते सव विशन्त्यक्षयमव्ययम्‌ ॥ ३२० ॥ एतदभ्यधिकं 
तेषां येन प्रविशन्युत । इति गुह्य ससुद्देशस्तवनारदकोत्तित; ॥ ३२१ ॥ aT- 
ag देवषेत्वयापि परमं खुतम्‌। a सुनिभिवापि पुराणं येरिदं स्मृतम्‌॥ 
३२॥ ते सर्वे परमात्मानं पूजयन्तिदिवाकरम्‌। इदमाख्यान माषवं यन्या 
कीर्तितं तव ॥ ३३ ॥ न झनादित्यभक्लाय तयादेयं कथञ्चन। यश्चेतच्छाव- 
Qaa यधेतच्ड्णयाबर; ॥ २४॥ स avarad देवं प्रविशेत्रात्रसंशय:। 
सुचये तात्तस्तथारोगान्मुने Ja कथामिमाम्‌ ॥ ३५॥ जिञ्ञासुलभतेज्ञानं nfa- 
memi त्वरिणव्रजतेध्वानसिदं यः पठते पथि॥ २६॥ योयं कामयते 
कामं सतं प्राप्नोत्यसंशयः । वशिष्ट उवाच । एवमेतन्ममाख्यातं नारटेन महात्मना 
॥ ३७॥ मयापि च तवाख्यातं भत्त्याभानोरिढं नृप त्वया तव्सततं राजन्ना- 
भ्यच्यो भगवान्‌ रविः ॥ ३ ॥ स हि धाताविधाता च सर्वस्य जगतो गुरुः। 
डति सास्बपुराणे पञ्चमोऽध्यायः ५। नारद उवाच। विस्तरेणानुपूर्व्या च uå 
निगदितं 19 ततः शेषान्‌प्रवच्यामि नसस्कला विवखते ॥ १॥ अव्यत्ता' कारणं 
यत्तत्रित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानं प्रहतं चेति तभाहस्तत्वचिन्तका; ॥ २ ॥ गन्धः 
वर्णरसैहीन॑ शब्दस्पशंविवजितम्‌। यगढ्योनी समुडूतं परन्रह्मसनाततम्‌ ॥ ३ ॥ 
विग्रह; सर्वभृतानासव्यक्त सभवत्युरा। अनाद्य॑ तमजं सूच्सद्विगुणं प्रभवाप्य- 
यम्‌ ॥४॥ असांप्रतमतिन्नेयं तमाहः परमं पदम्‌। तेनात्मना सर्वभिदं जगदा 
= महात्मना॥५॥ तस्येश्वरस्य प्रंतिमान्ञान वैराग्यलक्तणा धर्मेशअक्तताबुद्दि- 
ह ब्राह्मोतस्याभिमानिता ॥ ६ ॥ अून्यक्ताच्जायते तस्य मनसायद्यदिच्छति चतुः 
ओ- मु खख ब्रह्मलेकालतेचान्तकट्भव: ॥ ७॥ सङषखसूर्दापुरुषस्तिस्रोऽवस्थाः खयं 


Yo 


| दतखयं भुवः व्विधाविभज्यचात्मानं त्वैकाल्यं संप्रवर्तते ॥ ० ॥ सजते ग्रसते चैव 
. वौच्तते च त्रिभिःखयम्‌ । अग्रेडिरखगर्भसु प्रा टुभूते खयं भुवि ॥ १० ॥ आदि” 
व्यास्वादि देवत्वादजातत्वादज; स्मृतः देवेषु च मदान्‌ देवो मच्षादेवस्ततःस्मृतः 
agen सवसत्त्वाचलोकस्य ग्रवश्यत्वाच ईखरः ala ब्रह्मा 
 भूतलाट्भव उच्यते ॥ १२ ॥ याति यस्मान्‌ प्रजाः सर्वा; प्रजापतिरिति स्मृतः 


श्रुवः सत्त्व रजयब्रह्मलेकालते च रजस्तमः॥ ८॥ सात्विकं पुरुषत्वे च गुणा 


पुग्यान्तु शेते यस्माच तस्मात्पुरुष उच्यते॥ १३ ॥ नोत्पादनत्वात्पर्वलातूसखय- र 
br सरिति सतिः। iana, १४ ॥ तस्मादिरण्यः 


पञ्चढशस्तरङ्गः | ४१ 
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गर्भेति gA देवो निगद्यते आपोनारा इति प्रोक्का ऋषिभिस्तत्वदर्शिसिः ॥१५॥ 
अयनन्तस्य तत्पूर्वे तेन नारायण: स्एत: । अरसित्यशेष सिदार्थे निपातः कविभिः 
ga एकाणंवे पुरा तस्मिन्नष्टे खावरजङ्घले ॥ १६॥ नारायणाख्यः पुरुष: 
सुप्वापसलिले तदा सहस्रशोर्षासु मदान्‌ सहस्रपात्‌ सहसरच'क्षुवेदन: सच्सभुक्‌ 
azaay: प्रथमः प्रजापतिः ANGA; पुनरुच्यते रविः॥ १८॥ आदित्य 
वर्णो भवनस्य MAEA एकः। पुरुषः पुराणः हिरण्यगर्भः पुरुषो सहात्सा 
स इय्थते वे तमसः परस्तात्‌ ॥ १९ ॥ इति शोसास्वपुराणे पञ्चमोध्यायः | अथ 


नारद्‌ उवाच। श्रादित्यस्रूलमखिलं तैलोक्यं यदुनन्दन। भवत्यस्मात्‌ जगत्सवं 


स देवासुर सानुषम्‌ ॥ १॥ रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राणां विप्रेन्द्र व्रिदेवीकसाम्‌। मद्दा- 
द्युति मताञ्चैव तेजोऽयं सावेलौकिक:॥ २॥ सर्वात्मा सर्वलोकेशो देवदेवः प्रजा- 
पतिः। gÀ एव त्रिलोकस्य सूलं परमदैवतम्‌ ॥ २॥ अग्नौचिप्ताहति: सस्य 
गाद्त्यसुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते efes? wama: प्रजा ॥ ४॥ gåta 
प्रसूयते सवं तत्रैव च प्रलोयते। भावाभावौ हि लोकानामादित्याक्रिूतीएुरा 
॥ ५॥ यत्तृ तद्याथिनां ध्यानं मोचञ्चाप्येष मोच्षिणाम्‌ । अत्न गच्छन्ति निर्वाणं 
जायन्तेऽस्मात्पुनः प्रजाः ॥ ६॥ चणामूङ्गत्ती दिवसानिशापच्षास्तथै च । मासाः 
saana waaa युगानि च ॥ ७॥ तदादित्याट्ते ह्येषां कालसंख्या afa- 
adl कालाहतेन नियमो नाग्नेविहरण क्रिया ॥ ८॥ क्रतूनास्प्रतिभागाख्च पुष्पं 
सूलं फलं कुतः कुतस्च शस्य निष्यतिस्तुणीषधिगणाः कुतः॥ ९ ॥ अभावो व्यव- 
हाराणां जन्तुनां दिविचेद्द च। जगतूप्रतापनस्ृते भास्करं वारितस्करम्‌ ॥१०॥ 
नाइध्या तपते. galne परितुष्थति। भाइृध्यापरिसिष्दयन्ते वारिणो 
दोयते रविः ॥ ११॥ वसन्ते कपिलः सुर्यो ग्रोेकांच न सन्निभः। शेतोवर्षी 
सुवर्णेन पाण्डु; शरदिभास्करः॥ AA तास्त्रवर्णस्तु शिशिरेलोहितो 
रविः। इति वर्णाः समाख्याताः सूर्यस्य JIAN: I १३ ॥. ऋतुखभाव- _ 
जेवणे सूर्य: चेमे giana इति श्रोशासम्ब पुराणे सवेव्यापकत्व वर्णनं नामा- 
श्मोऽध्यायः नारद्‌ उवाच | अथादित्यस्य नामानि सामान्यानोह दादश। दाट- 


 शानपि zaja तानि वच्याम्यशेषतः ॥ १॥ आदित्यः सविताख्यो मिहिरोऽकंः 
; प्रभाकर; मारत्तृण्डो भास्करो भानुश्चित्रभानुर्दिवाकरः ॥२॥ रविदादशकणव ज्ञेय; 
| ` सामान्यनामभि; । विणार्दात्ता भगः पूषासित्रेन्ट्री वरुणे यम; ॥ ३॥ Raar- 
AA पच्यन्योद्वादशः स्मृतः इत्येतेद्दादशादित्या: एधक्त्वेन प्रकौत्तिता: ॥ 
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४ ॥ अध लिङ्गपुराणोय षष्टितमोध्यायः सूत उवाच । शेषाः पञ्चग्रह्वान्नेया THU 


कामचारिणः। ya चाग्निरादित्य उदकं चन्द्रमा: Gangu शेषाणां 
प्रकति सम्यग्बच्यमाण निवाधत। सुरसेनापतिः स्कन्दः पठ्यतेऽङ्गारको ग्रह; ॥ 
२॥ नारायणं qi प्राहदैवज्ञान विदोजनाः। सर्वलोकप्रभुः साचाद्यमलोक 
प्रभुः खयम्‌ ॥ ३॥ मंहाग्रहो RIAN मन्टगामोशनेथर:। देवासुरगुरु द्वौ तु 
भानुमन्तो महाग्रहौ-॥ ४ ॥ प्रजापति सुतावृक्ती ततः शुक्र इषस्पतो । आदित्य 
सूलमखिलं त्रैलोक्य नात्र संशयः ॥५॥ भवत्यस्माञ्जगत्‌ङत्त्रं स देवासुरमानुषम्‌ 


रद्रेन्द्रोपेन्द् चन्द्राणां विप्रेन्द्राग्निदिवीकसाम्‌ ॥ ६ ॥ द्युतिद्युतिमता छत्त्रं 


यत्तेजः सार्वलौकिकम्‌ । स्वात्मा सवेलोकेशो महादेव: प्रजापतिः ॥ ७ ॥ सुरथः 
एव त्रिलोकेशो मूलं परमदैवतत्‌। ततः संजायते स्वं तत्रैव प्रविलीयते ॥ ८ ॥ 
भावाभावी हि लोकानामादित्यान्निूती पुरा। अविज्ञेयो ग्रहो विप्रादीसिमान्‌ 
सुप्रभोरविः ॥ 2 ॥ अत्र गच्छन्ति निधनं जायते च एनः पुन: anaga 
वसाः AMUR AJEN: ॥ १०॥ मासाः सम्बत्सराञ्चैव ऋतवोण. युगानि 
च। तदादित्याइृतेह्येषा काल संख्या नविद्यते ॥ ११॥ कालाहृतेन नियमो. न 
ढौचानाड्विकक्रमः । ऋतूनाञ्च विभागच पुष्य मूलं फलं कुतः॥ १२ ॥ कुतः 
शस्य विनिथयतिस्तृणौषंधिगणोपि च ।.अभावो व्यवहाराणां जन्तूनां दिविचेहच 
॥ १२॥ जगतुप्रताप्रखृतैभास्करं रुट्ररूपिणम्‌। स एष कालश्चाग्निश्च दादशा- 
व्माप्रजापतिः॥ १४ ॥ तपत्येषदिजशेष्टा ANR स चराचरम्‌ । स एष तेजसां 
राशिः समस्त सार्वलौकिकः ॥ १५॥ उत्तमं मार्गमास्थाय रात्रो भिरिदं 
नगत्‌। पाश तोईमधञ्चैव तापयत्येष सर्वशः ॥ १६॥ यधा प्रभाकरोदीपो 
ग्रहमध्येऽवलस्बितः। पाश्वं तोधमधणैव तसोनाशयते समम्‌ ॥ १७ ॥ तदव्सहरख 
किरणो ग्रहराजो जगत्प्रभुः। सूर्व्योगोभिजंगत्सर्वमादीपयति सर्वतः ॥ १८॥ 
रवेरश्मि सहं यत्प्राङ्मया स सुदा हतम्‌। तेषां अष्टा: पुनःसप्त रश्मयी 


ग्रहयोनय: ॥ १८॥ सुषुसो इरिकेशञ्च विश्वकर्मा तथेव च। विश्वव्यचाः घनः . 


खाद्य: QATA ततः परः॥ २० ॥ सर्वावसुः पुनश्चान्यः खराडन्यः प्रकीर्तितः । 
Wq: सूग्यैरस्मिस्तु दुचिणारागिमैधयत्‌ ॥:२१ ॥ न्यगूर्दाधः प्रचारोऽस्थ सुघुम्‌णा 
' परिकौत्तितः । इरिकेशः पुरस्ताद्यो ऋच्तयोनि: WAHA २२॥ दक्षिण 
विश्वकर्मा च रश्सिव्दयते बुधम्‌। विश्वव्यचास्तु यः प्चाच्छुक्रयोनिः स्मृती 
| बुध: २२॥ सबबयतुयीरण्मि स योनिर्लोहितस्य तु षष्ठ: सर्वावमुरण्मि सं 
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योनिस्तु घहस्सते: ॥ २४॥ ŽA पुनथापि रश्मिराप्यायते खराट्‌ । एवं चुर्य्ये ` 
प्रभावेण नक्षत्र ग्रहतारकाः ॥ २५॥ दृश्यन्ते देवताः सर्वाः विश्व्जेदं पुनजंगत्‌ । 
न चौयन्त यतस्तानि तस्मात्रक्तत्रता स्मृता॥ २६॥ इति लिङ्गे महापुराणे ` 
पूर्वभागेषष्टितमोऽध्यायः ६० । अध सोर प्रथमाध्याये मनुरुवाच । नमो नमो 
वरेण्याय वरदायां शमालिने। ज्योतिर्म॑यनमस्तुभ्यमनन्ताया जितायच ॥ १॥ 
नमो धर्माय इंसाय जगज्जन न हेतवे नरनारी शरोराय नमोमी दुष्टमायते ॥२ 
प्रज्ञानायाखिले शायसप्ताश्‍वायत्रिसूत्तवे । नमो व्याहति रूपाय त्रिलक्षाया 
शुगामिने ॥ ९॥ FANA नसस्तुग्य नमो हरितवाइवे एकलच्‌ Raama ag- 
लक्षायद RER ॥8॥ एक संस्थद्दिसंस्थाय बहु संस्थायते नस; | शक्तित्रयाय शुक्षाय 
रवये परमेष्टिने ॥ ५ ॥ त्वं शिवस्त' हरिदेवस्व' aaa व्षस्पतिः | त्वमोंकारो 
वषट्कारः खघाखाहात्वमेव डि ॥६॥ त्वास्ते परमात्मानं न तत्पश्यामि दैवतम्‌ 
एवं स्तुत्वा मनु; प्राह भगवत्तं त्रयीमयम्‌ ॥ ७॥ सुनिभिः सदधर्मात्मा सम्यग 
द्शनकाच्िभिः। मनुरुवाच। किं तच्छेयस्करं तत्व” वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌॥ 
kaaa जातं कस्मिन्वालयमेष्यति। कस्य ब्रह्मादथो देवा वशेत्ति्न्ति 
सव॑दा ॥ ० ॥ तदेक मथवानेकसुभयं वा वद प्रभो । केनवा ज्ञायते सस्यग्‌ 
यमश इतोतिवत्‌ ॥ १० ॥ ज्ञाने तस्मिंस्तु किं रूपं तस्य ज्ञानं किमात्मकम्‌ । 
चरितं तस्य किं तात किं तोथं तदधिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ केषामनुग्रदवस्तस्य तीथे 
निवसतां प्रभो। लक्षणञ्च पुराणानां ब्रतानाञ्च क्रमो यथा ॥ १२॥ वर्णाना- 
माखमाणाञ्च वणाचारविधिः कथम्‌ । आदं कथं वा क्रियते प्रायचचित्तविधिः 
कथम्‌ ॥ १२॥ एतत्सवे हि भगवन्‌ शृष्टं वक्लुमिहाइंसि। एवं मनोवचः सुत्वा 
भगवान्‌ भास्करो दिजञाः। यत्एष्टं तदशेषेण वक्त समुपचक्रमे ॥ १४॥ इति 
योब्रह्मपुराणोपपुराणे AA सूत शौनकसंवादे नेमिषारण्यप्रशंसाद्कियनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः। gaa ऊचुः। भूयोपि कथयास्माकं कथां सव्यं ` 
` समाञ्चितां न ढस्िमधिगच्छामः शखन्तः सुखदां कंथाम्‌॥ १॥ योयं दौप्तो 
भहातेजा वङ्किराशिसमप्रभः एतष्देदितुमिच्छामः प्रभवोस्य कुतः प्रभो ॥ २॥ 
ग्रह्मोवाच तमो भूतेषु लोकेषु न्ट स्थावरजङ्गमे प्रकते गुणहेतवः पूर्व वु 
रजायत॥ ३॥ अच्चक्वारस्ततो वज्ञे महाभूतप्रवर्तकः वायुग्निरापखं भूसि- 
स्ततस्वण्डमजायत ॥ ४॥ तस्मिनण्डे त्विमिलोका; सप्तचैव प्रतिष्टिताः शथिवों 
RANT: ससुद्राचैव सप्तमिः | ५॥ तव्रैवावस्थितोह्यासी दहं विणुसंहेश्वर; 
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विसूढास्तामसा सरवेप्रध्यायन्तितमो खरं ततीधिष्णामदातैजा: प्रादुभेतस्तमो- 
za ध्यानयोगेन चास्माभिविज्ञातः सर्वदेवताः॥८॥ सुत्वा च परमात्मानं 
सवे एव wwa एयक दिव्याभिस्तुतिभिर्देव स्तुतो5स्माभिस्तदेश्वर: ॥ 2 ॥ आदि 
- देवोसिदेवानामोश्वयात्परमेशर: आदिकर्त्ता सिभूतानां देवदेव दिवाकर ॥१०॥ 
जीवनः सर्वभूतानां. देवगन्धवेरचसां लं ब्रह्मात्वं महादेव: त्वं विष्णुस्वं प्रजापतिः 
॥ ११ ॥ वायुः सोमञ्च इन्द्र विवश्वान्‌ वरुणस्तथा त्वं कालः पालकः efg 
कत्ता त्ता प्रभुस्तया॥ १२॥ सरितः सागराः शेला विद्युदिन्द्रधनूंषि च 
प्रलयः प्रभवयैव व्यक्ताव्यक्त सनातनः॥ १३ ॥ ATI प्रभवो विद्याविद्यायाः 
परत; शिवः शिवात्परतरो देवस्त्वमेव परमेश्‍वर: ॥ १४ ॥ स्वतः पादान्तं सर्वतो- 
GAJE सइखांखुः सस्रा सहखचरणे QU UAN भूतादिभूँमु- 
वखथ मद; सत्यं तपोजनः सवंप्रदोप दोव्यं सर्वलोक प्रकाशकम्‌ ॥ १६॥ तं 
निशेक सुरेन्द्राणां agi तस्यते नमः सुरसिहगरेजुषं छम्बत्रिएलदादिभिः . 
॥ ९७॥ स्तुतस्य परं यस्तु यूपं तस्य ते नमः वेद्यं वेदविदां नित्यं सवं: 
ज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ १८॥ ` सर्वदेवाधिदेवस्य agi तस्यते नमः विश्वक्कदिश्वभूतञ्च 
वैश्वानरसुराचितम्‌ ॥ १८ ॥ विश्वस्थितिमवेद्यञ्न agi तस्यते an: अविज्ञेयः 
सनालस्बग्र मध्यात्मगतिमव्यम्‌ ॥ २०॥ अनादिनिधनओैव यद्रूपं तस्यते नमः 
नमो नमः कारण कारणाय नमोनमः पापविमोचनाय ॥ २१॥ नमो नमस्ते 
दिति वन्दिताय नसोनमो रोग विनाशनाय नमोनमः सर्ववर प्रदायनमी 
नमः सवंसुख प्रदाय ॥ २२॥ नमोनमः सर्वधनप्रदाय नमो नमसः aanl- 
प्रदाय,स्तुतः ,स भगवानेवं तेजसं रूपमास्थितः ॥ २३ ॥ उवाच वाचाकल्या ण्याः 
'कोवरोवः प्रदोयतां देवा ऊचुः तवाति तेजसारूपं न कथित्सोदुसुव्सहेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सहनोयं भवत्वेव हिताय जगतः प्रभो एव मस्तितिसो प्यक्षो भगवान्द्नकवः 


` दिस: ॥ २५॥ लोकानां maai घर्मवषं feang: ततः atera योगार्थ 


येचान्ये मोळकांिणः ॥ २६॥ ध्यायन्तो ध्यानिनां देवसुद्यस्यं दिवाकरं सर्व ˆ 
saa युक्ती वा सवपातक; aig तरते पापं Zandi समा्िताः 
qadama वैदाय यज्ञाश्च बहु दक्तिणाः॥ २८ ॥- भानोर्भक्ति नमस्कारात्‌ 
कलां नाईन्ति षोड़शीं तो्थीनां परमं AA मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ ॥ ३० ॥ पि, 
aa पवित्राणां प्रपद्यध्व' दिवाकरः शक्रादो; संस्तुतं देवं ये नसस्यन्ति भास्कर : 
सवेकल्यषनिमुक्ताः e R seneg अध्यायः २१ | 
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एव॑- qa प्रशंस्य तत्‌ खष्टिकालनिर्धारणमादह विष्णु ब्रह्मणोऽन्तरे ua- 
aga}: gaz सुत्वाद्यपालयति प्रत्यवसाने स्वयमेव हि अथास्य भक्तो 
पिप्राक्‌ शिवमभ्यच्य निवेद्य च ततस्तेनेव द्रव्येण qanaq निवेद्य च 
खयमक्रौयात्‌ रुद्रनिवेदनमन्तरानसूर््यमभ्यर्च्यान्न च निवेदन aaa 
काव्यं किमुत। इतर भत्तेनेति वाच्यम्‌ परन्तु तच्छतांशञ्चण्डाय 
निष्काश्यैवखयमस्ीयाक्रचण्डात्‌ प्रागिति अत्रांशे मानमाहतोड़लतन्ते शैव 
वेष्शवदीर्गाकंगाणपतयेन्द्रसम्भवाः आदी शिवं पूजयित्वापश्चादन्यं प्रपूजयेत्‌ 
॥ १॥ आदोलिङ्गं पूजयित्वा यदिचान्यं प्रपूजयेत्‌ तत्‌फलं कोटिगुणितं सत्यं. 
सत्यं न संशयः॥ २॥ अन्धदेवं पूजयित्वा शिवं पञ्चाद्यजेद्‌ यदि तस्य पूजाफलं 
सवं भुज्यते यच्षराक्तंसेरिति गौतमी aasa a गणेशेवक्ग तुण्डाय सूर्य चर्डांश् 
dq विष्णो तु विष्कक्‌ सेनाय शिवे चण्डेराय च १ शह्त्रच्छिष्टंशेषिकाये 
दद्यादचेनसिद्दये अथागमकल्पद्रमेषट्पच्चाशतपटले पञ्चदेवता पूजायां सूय्य- 
निवेद्यवख्चाइ हत्वा तण्डलचूर्णानिससिताज्यमधूनि च दद्यात्‌ सूरय्यायनेवेद्य 
पायसान्रञ्च भूतये तथादेवी भागवते एकादशस्कन्धे नारायणनारद्सस्बादे 
निवेद्य भास्करायान्न' पायसं होमपूर्वकम्‌ राज यच्झाभि भूतञ्च प्राशयैच्छान्ति 
agaa रणवीरत्रत रत्राकरेऽपि च सर्वोपचार: मूर्यं संपूज्य पायसादिनेवेद्यञ्च 
दत्ता व्राह्मणान्‌ सदन्नेन सन्तप्य च दिवसस्य चतुर्थभागे स ष्ठतमेकमेव ग्रासं 
भच्तयेत्‌ अवशिष्टञ्चान्रं परित्यजेत्‌ व्राह्मणानुसत्या स उतमेवावशिष्टमन्र' मुच्जोत 
एवं प्रतिमासे अ्रक्कप्रतिपदिव्रतं कुर्य्यात्‌ इति विधिवाक्यान अ्रथनिषेधविषयं 
Tayal नारदः न दिजाः Ruaka देवस्यात्मौक्तं धनम्‌ विद्यते चः 
धनं यत्र gaai प्रतिग्रहः देवच र्ध्यागतेद्र वैः क्रिया ब्राह्मो न विद्यते अविः 
ज्ञाय च कुवैन्तिये क्रियालोभमोचिताः॥ २॥ अपंक्लेयाभवन्तो इतेवे देवल- 
 कादिजाः अविज्ञानविधानेये ब्राह्मणा लोभमोझिताः॥ २॥ देवस्रसुपयो- 
- घ्यन्ति पतितास्ते भवन्ति हि मर्हितं मानवं शास्त्रमप्रशंसन्तिते दिजा; ॥ ४॥ 
रेवखं ब्राह्मण सञ्चयो लोभादुपजोवति स पापात्मा परलोके रत्री च्छिष्टे न. 
वति॥५॥ इति स्थ निवेदित ग्रहणाधिकारिणोदश्िता आचारादश 
` पिप्रेथ्यर्वव्त तहेय॑ ब्रह्मणेयन्निवेदितम्‌ वैष्णवं सात्वतेभ्यश्च भस्माड्ेभ्यथ N- 
_ पैम॒ २। Aapa शाकेभ्यस्तापने यत्रिनेदितम्‌ स्त्रीभ्यश्च देयं माढभ्यो 
"लु किचिनिवेदितम्‌॥ ३०, .अतप्रेतणिशावेब्यो अत नेव निचिपेत्‌। इति 
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qaa भज्ञाः सौरास्तेऽपि पूवे शिवं निवेद्य तत आदित्यञ्च निवेद्यततदरद्रव्यं . 


. च निष्काश्यखयंभूजोरन्‌। अथ सूग्येभक लचणमाइ सास्बपुराणे सप्तत्रिंशो 

ai साब्बनारदसम्बाटै कथञ्चक्रियते भक्तिः कथं देवः प्रसीदति भक्ति 
qei समाधिश्च कथ्यमानां निवोधमे ॥ १॥ मनसो भावना भक्तिरिच्छा सदा 
च कथ्यते ध्यानं समाधिरित्युक्त शरण भक्तिविकष्यना ॥ २॥ तत्कथायां रमे- 
gag सवैभक्तः सनातन; नित्यन्तु तन्मनाच्चैव देवपूजारतं सदा॥३॥ AMA 
agg aina: सनातन; । देवार्थं क्रियमाणानि यः कर्माण्यनुसन्धते॥ 
४॥ कीत्तनादाष्यरोमाझोसवैभत्त तरोनरः नाभ्यसुयेच्च ARN न वन्याच्चान्य- 
देवताम्‌॥५॥ आदित्यत्रतधारोच सवैभक्ततरो नरः। एवे विधिक्रियाभक्तिः 
samat विजानता ॥ ५॥ गच्छंस्तिष्ठन्‌ खपन्‌ जिघन्नशनंख निमिषं तथा । 
य; स्मरेद्वास्करं नित्यं सवेभक्त तरोनरः॥ ७॥ भत्ता समाधिनाचेव TT 
'मनसा तथा। क्रियते नियमो यस्तु दानं वा यत्प्रदोयते ॥ ८॥ प्रतिग्डह्वन्ति 
'तददेंवासनुष्या, पितरस्तथा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्त्या यत्ससुपा्ठतम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिएह्वन्तितद वानास्तिकान्‌ वजयन्ति च । भावशुददिः प्रयोक्तव्या नियमाचार 
संयुता॥ १०॥ इति सुग्यंविषयः समाप्त: | 


इति निर्माल्यरबाकरीयो तराई पञ्च दशस्तरङ्ञः । 


I ORS 


= 


षोड्शस्तरङ्खः । 

अथ ब्रह्मविषय;। चतुसुंखम्‌ चिदानन्दम्‌ लोकवोजं सनातनम्‌। सर 
स्त्यामुतन्देवं प्रणमामि पुनःपुनः ॥ १॥ जग्मुजंगद्गुरु' Za शरणं mama 
निवेदितास्त शक्राद्याः शिरोभिधरणिं गताः। gea: स्पष्टवर्णायेवचोभि' 
'कमलासनम्‌ ॥ ६॥ देवा ऊच;। त्वमोङ्कारस्यङ्कुराय प्रसूतो विश्‍वस्यात्मानन्त 
“सेट्स्य पूवम्‌। सम्भूतस्यानन्तरं सच्तमूत्त संहारेच्छोस्ते नमोरुद्रमूत्त ॥ ७1 
` व्यक्ति नौला त्वं वपुः ख मझिन्ना तस्मादण्डात्‌ स्वाभिधानादचिन्त्य: । दावा 
_ एथिव्योरूदैखण्डाधराभ्यां हाण्डादस्मात्‌ त्रं विभागं करोषि ॥८॥ व्यक्त मेरी 
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दीसत मूर्खा लोचने भन्द्र-सूर्यौ॥ 2 ॥ व्यालाः केशाः Aaen दिशस्त पादौ 
भूमिर्नाभिरन्धे समुद्राः । मायाकारः कारणं त्वं प्रसिद्दो वदेः शान्ती ज्योतिषा 
त्वं विसुत्तः ॥ १०॥ वैेदार्थेषु त्वां विद्वखन्ति बुट्टा ama: सन्निविष्टं पुरा- 
णम्‌। त्वामात्मानं लब्धयोगा ग्टणन्ति सांख्यैयौस्ता: i 

तप्सां हैतुर्याष्टमौ चापि गोता तस्यां तस्यां नय ka ह कि 
gagat चकार देवैर्भावाः कारणे; केश्चिदुक्ता: ॥ १२॥ सन्यूतास्त त्वत्त न 
द्सिगें भूयस्तां तां वासनां तेऽभ्युपेयुः । लक्षइल्पेनान्तमांथाप्तिभूढ़: कालो 
मेघो भ्वस्तसंख्याविकल्यः ॥ १२॥ भावाभावव्यक्तिसंहारहेतुस्चं सोऽभन्तस्तस्य 
कत्तास चाल्मन्‌। WA सूच्झा: सन्ति तेभ्योऽभिगीतः खुला भावाश्चाहतांरश्च 
वषाम्‌ ॥ १४॥ तेभ्यः स्थूलस्तैः पुराणे; प्रतीतो भूतं भव्यञ्चैवमुङ्गुतिभाजीम्‌। 
भावे भावे भावितं त्वा युनल्चियुक्क युक्त व्यक्तिभावान्निरस्य । इत्य देवो afa- 


भाजां शरण्यस्व्राता गोप्ता नो भवानन्तसूत्ति: ॥ १५॥ विरिश्चिमभराः Ga 


ब्रह्माणमविकारिणम्‌ । तस्थुम॑नोभिरिष्टार्थ-सभ्प्राप्तिप्रा्थनाश्तत: ॥ १६ ॥ . एवं 
स्तुतो विरिच्चिस्तु प्रसादं परमं गतः। अमरान्‌ वरदेनाह वामइस्तेन निदि 
पन्‌॥ १७॥ इति खौमब्यपुराणे १५४ ब्रह्मस्तुतिः।. पन्मपुंगणे पञ्चमे efe 
खण्डे रूष्टिप्रकरणे दितोयाध्याये। पुलख्य उवाच । परः पराणां परमः परसात्मा 
पितामहः रुपवर्णादिरहितो विशेषेण विवर्जितः ॥ ८७॥ अपि afa विनाः 
य परिणामविजन्भभिः। गुगेविवर्जित; सर्वै; सभातीति हि कैवलम्‌ ॥ ८४॥ 
सवत्रासौ समञ्चापि वसन्ननु यमोमतः । भावयन्‌ ब्रह्मरूपेण विद्दद्धि: परिपठ्यते 
॥ . तंगुह्यं परमं नित्यमजमच्तयमव्ययम्‌ । तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण 
सतम्‌ ॥ ८६॥ तं नलाहं प्रवच्यामि यथा efe चकारह । पूर्वतु पद्म . 


थयनादुत्याय जगत: प्रभुः ॥ ८७॥ गुणव्यज्ञत सम्भूतः सर्गकाले नराधिप। 


पालिको राजश्व तामसञ्च त्रिधामहत्‌ ॥ ८८॥ प्रधान त्वेन समं तथा 
वोजादिभिव्वेतम्‌ वैकारिकस्तं जसथ भरूतादिचैव तामसः ॥ ८८ ॥ fafana- 
TWE महत्तत्वादजायत । भृतेन्द्रियाणां पद्चानां तथा कमे न्द्रयैस्सह ॥८०॥ 


रथिब्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। एकैकस्य खरूपेण कथयामि यथो- 


पेरम्‌॥ शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिवें समाहणोत्‌ बलवानेव वायुस्तस्य स्पर्शीगुणो 
x ॥ ८२ ॥ ततो वायुविकुर्वाणो रूपमात्र ससजह। ज्योतिरूपेण तं 
ओोस्तडूपगुणसुच्यते ॥८ ३॥ स्पर्शरूपस्तु वै वायरूपमात्र' समाद्वणोत्‌ ज्योतिद्यापि 


(०-0: Jangamwadi गी Collection, Varanasi. 
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३८ 
विकुर्वाणं m ५ 
विकुर्वाणा निचान्भांसि गन्धमात्रं ससजिर ॥ ८५ ॥ संघातो जायते तस्मात्तस्य 
गन्चोमतो गुण; । तेजसानीन्द्रियाण्याइदेवा वैकारिका दश॥ ८६ ॥ एकाः 
दशमनश्चात्र देवावेकारिकाः स्मृताः। AR चच्चुनॉसिकाजिह्ाओोतमत q 
पञ्चसम्‌ ॥ 2७ ॥ ` शब्दादिज्ञान सिद्धार्थ बुद्दियुक्ञानि पच्च वै। पायूपस्थं इस्त- 
पादौ कीत्तिता वाक्‌ च पञ्चमो ॥ ८८ N विसग शिल्पगत्युक्तिगु णदोषी च कथ्यते 
` आकाश वायु तेजांसि सलिलं एथिवौः तथा ॥ << ॥ शब्दादिभिगुणेवीरयुक्तानो- 
त्यत्तरोत्तरेः। शान्ताघोराच मूठाच विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ १०० ॥ नाना 
Hawana संइति विना नाशक्त वन्‌ प्रजा; खष्टुमसमागस्ब NART, 
॥ १०१॥ समैत्यान्धोन्ध संयोगात्‌ परस्य रसमाचयात्‌ एक संहार लच्या 
संप्राप्यैक्यसशेषतः ॥ १०२॥ पुरुषाधिषितलाब्च व्यक्तानुग्रहणे तथा मचदादयो 
विशेषान्ताह्मण्डसुत्पादयन्ति वे॥१ ०४॥ तत्क्रमेण विद्वत्तं तु जंलबुद्बुदुवतूसमम्‌ । 
तब्राव्यक्त खरूपोऽसी व्यक्तरूषो जनार्दन: ॥ १०४ ॥ ब्रह्मात्रह्मलरूपेण खयः 
za व्यवस्थित: । मेररुल्वमभूतस्य KUJA मद्दोधरा; ॥१०४॥ गर्भोदकं ससुः 
द्वाच TAIA महात्मन: । तत्र दौपा ससुट्राय सच्योतिर्लोक संग्रह: ॥१०६॥ 
तस्मित्रण्डे$भवन्वौरसदेवासुर मानुषाः ` वारिवन्‌ हानिलाकाशैदत्तेमूतादिना 
वहिः ॥१०७। दवतं दशगुणेरण्डं भूतादिर्महता तथा अव्यक्तेनाऽऽद्ठतो राजंस्ती: 
संवे; सहितो महान्‌ ॥ १०८॥ एभिरावरणैः सर्वे: सवेभ्ूतेश्च संयुतम्‌ नारिकील 
फलं यद्दद्दीज॑ वाह्यफलैरिव ॥१०८॥. ब्रह्मा खयञ्च अगतो gA सं प्रवत्तं 
ga यात्यनुयुग' यावत्कल्पविकल्पना ॥११०॥ स संज्ञा याति भगवानेक एव 


जनार्दन: सत्तभुग्‌ गुणवान्‌ देवो ह्यप्रमेय पराक्रमः ॥ १११ ॥ ana 


कल्यान्ते रूपं रौद्रं करोति च। राजेव्द्राखिलभरूतानि भच्यत्यतिभौषरण; ॥११२॥ 
अयित्वा च भूतानि जगत्येकाणंवीक्षते | नागपव्यईशयने शेते aaaea 
॥११२। प्रबुद्ध पुन: g प्रकरोति च रूप क्‌ | रूष्टिस्थित्यन्तकरणाद 
ब्रह्मविष्णुञ्िवामकः ॥११४॥ सरष्टाकरजति चाऽऽत्मानं विष्णुः पाब्यञ्च पातिच। 


उपसंद्हियते चापि संता च खयं प्रभुः ॥११५॥ ` एथिव्यापस्तथा तेजी वायुरा' 


O काशमेव च। स एव सर्वभूतेशो विश्वरूपो यतोऽव्ययः ॥११६॥ सर्गादिकं तती 
_ ऽस्यैव भूतस्थसुपकारकम्‌ । स एव ga: स च सर्ग कर्ता एव पांल्यं प्रतिः 


` पाव्यते गतः ॥१५७॥००ब्रह्माव्यवस्थामिरश्फ्सूत्तिक्रेद्ञावरिट्टों वरदो वरिण्यः। | 


रसमात्र aade ॥ ९४ ॥ संभवन्ति AMANA रूपमात्र समाहणोत्‌ 


MRR GELS ths FA 


सोडशस्तरङ्क' | ४७ 
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इति तत्रकदा भगवान्‌ आदित्यो ब्रह्मसभां इष्टा सत्यलोके मानुषरूपेण चरन 
तज्जिज्ञासु नारदाय उपदिदेश वर्ष सहलसाध्य' ब्रत लत्वा यथा नारदः 
सूख्द्दारागलवाददश तदाह AFATA सभापर्वणि एकादशाघ्याये। तत! स 
भगवान्‌ खर््यों मासुपादाय वौग्चवान्‌ mawa सभां ब्राक्षीं विपापसा- 
विगत क्लमः ॥ १ ॥ एवं रूपेति साशक्या न निर्देश” नराधिप। क्षणेन दि 
विभर्व्यन्यदनिदेश्स' वपुस्तघा ॥२॥ न वेदपरिलाणं वा संस्थानं चापि भारत। 
न च रूपं सया ताहक्‌ ETJE कदाचन ॥ २॥ सुसुखा सा सदा राजन्‌ न 
शोता न घमेढा। न चुतृपिपासैन ग्लानिं प्राध्यतां प्राप्रवन्त्यत ४ ॥ नाना 
रूपेरिव कतामणिभिः सासुभाखरे:। Qaa एतासातु MaN न च 
साचरा॥ ५॥ दिव्येर्नानाविघेर्भावेर्भासद्विरमितप्रमे: । अतिचन्द्रञ्च aAa 
शिखिनञ्च खयं प्रभा॥ ६॥ दीप्यते नाकफ्रष्टखा . भर्कयन्तौव भास्करम्‌ । 
तस्यां स भगवानरस्ते विदधह्देवमायया ॥ ७॥ खयसेको निशं राजन्‌ सवलोक 
पितामहः। उपतिष्ठन्तिचाप्येनं प्रजानां पतथः प्रभुम्‌ ॥ ८॥ दक्ष: प्रचेता 
पुलहोमरोचिः कश्यपः प्रभुः। agaia गौतमोथ तथाङ्गिराः ॥ 2 ॥ 
YAWI क्रतुञ्चव प्रह्लादः कट्मस्तया अथवंगिरसस्चैव .वालखिल्यासरोचयः॥ 
१०॥ ` मनोऽन्तरिक्षं विद्या वायुस्तेजो जलं मच्चौशब्द्स्यशौ तथा रूपं रसो- 
गन्धञ्च भारत ॥ ११॥ प्रक्तति्च विकारञ्च यच्चान्यत्कारणं भुवः। अगस्त्य 
भहातेजा-माकेण्डेयथ वीर्यवान्‌ ॥१२॥ : जमदग्निभेरदाज: संवत्त॑सर वनस्त॒था 


F 6 
दुर्वाच्चाध महाभाग iia धार्मिक: ॥ १२॥ सनत्कुमारों भगवान्‌ योगा- 


Walaza असितो देवलश्चैव जैगोषव्यस तत्ववित्‌ ॥ १४॥ ऋषभो- 
fanga सहावीय्य॑स्तथा सणि । आयुर्वदस्तथाष्ठाङ्गो देइवांस्तत्रभारत॥ 
WA चन्द्रमाः सहनचतले राद्त्यञ्च गभस्तिमान्‌ वायवः क्रतवश्चैव संकल्पः 
पाण एवच ॥ १६ ॥ gaa महात्मानो महात्रतपरायणा;। एते चान्धे 
पे ववो ब्रह्माणं ससुपस्थिताः॥ १७॥ अथाधर्संथ कामथ हषादेषस्तपो दम: | 


` भायान्तितस्मां सहिता गन्धर्वास्षरसाङ्गणा; ॥ १८॥ विंशतिः सपतचैवान्ये लोकः 


आला. सवशः. शक्रो aaa  वुधोङ्कारक एवच॥ १०॥ शनेथरथ 


` इञ्च राः. सर्वे तथैवच | सन्लो wata इरिमान्‌ वसुमानपि॥ २० है 
ua साधिराजानो .नामडन्द रुदाहता:। मरुतो विश्वकर्माच वसवसैव 


; भारत ॥ २१ ॥ तथा पिढगणा! संव सर्वाणि च हवींप्यध। ऋग्वेद! सामवेद 
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agia पाण्डव ॥ २२॥ अथर्व वेद तथा सर्वशास्त्राणि चेवडि । इतिंहासो 
qaa वेदाङ्कानि च सर्वशः ॥ २३ ॥ ग्रहयज्ञाय सोमस देवताञ्चापि सर्वशः ॥ 
सावित्री टुर्गतरयौवादौ सप्तविधा तथा ॥ २४॥ . मेधा ष्टतिः स्मृतिचेव प्रज्ञाः 
ुददिर्यशः चसा सामानि स्तुतिशास्त्राण गाथा्च विविधास्तथा ॥ २४ ॥ भाष्याणि 
तर्कयुत्तानि देहवन्ति विशांपते। नाटका विविधाः काव्याः कथाख्यायिक- 
कारिकाः ॥ २६ ॥ तत्र तिष्ठन्ति तेपुराया येचान्ये गुरुपूजकाः चणालवा सुङर््ता् 
दिवा रातिस्तथैवच। अर्धमासा मासाचच ऋतवः षट्च भारत ॥ २७ ॥ संवत्सरा 
पञ्चयुगमहोरातयतुविंध; । कालचन्नद्च तद्दिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम ॥२८॥ धर्म 
चक्रं तथाचापि नित्यमास्ते युधिष्ठिर। अदितिदितिद॑नु्चैव सुरसा विनता इरा॥ 
२८॥ कालिका सुरभीदेवौ सरमा चाथगौतमौ। प्रभा कडु वैदेव्यौ देवतानाञ्च 
मातरः ॥३०॥ रुट्राणो योख लक्मोच भद्राषष्ठो तथा परा। एथिवोगां गतादेवी 
'होौखाहा कौत्तिरेवच ॥२१॥ सुरा देवो शचो चेव तथा .पुष्टिररुन्धतो। संहत्तिः 
रासा नियतिः खृष्टिदेवो रतिस्तथा ॥३२॥ एताञ्चान्धाख वे देव्य उपतस्थुः प्रजाप” 
तिम्‌। आदित्या वसवो स्रामरुतस्चाश्विनावपि॥३ ३॥ विश्वेदेवाय साध्याश्च प्रित" 
रख मनोजवाः। पितृणाञ्च गणान्विदि सप्त वै पुरुषर्षभः॥ ३४ ॥ giaa 
वे चत्वारख्यद्चाप्य शरोरिण: | वै राजाच महाभागा अन्निष्वाताञ्च भारत। 
२५॥ गाइपत्या नाकचराः पितरो लोकविद्युता।। सोमपा एक सहाय 
चतुवदाः कलास्तथा ॥ ३६ ॥ एते चतुषुवणंषु पूज्यन्ते पितरो नप । एतेराष्याः 
यितः पूर्व सोमञ्चाप्यायते पुनः ॥ ३७ ॥ एते ते पितरः सर्वे प्रजापतिसुपस्खिताः। | 
उपासते च संहृष्टा ब्रह्माणममिती जसम्‌॥ २८॥ राचसा्च पिशासाञ्च दानवा 
युह्यकास्तया । नागाः सुपर्णा पशवः पिंतामहमुपासते॥ ३०.॥ स्थावरा 
जङ्गमार्चव मदाभृतास्तथा परे। पुरन्दरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः ॥ ४० ॥ 
मझाटवः सहोमोत्र सदा गच्छति सर्वशः। मद्दासेनञ्च राजेन्द्र सदोपारी 
पितामइम्‌ ॥ ४१॥ देवो नारयणस्तस्यां तथा देवर्षयञ्चचे ऋषयो वालस्तिल्यर्थ | 
` योनिजाऽयोनिजास्तथा १ ४२॥ यञ्च किञ्चित्‌ व्रिलोकेऽस्मिन्‌ हश्यतेस्थार्ण 

WA सव तस्यां मयाहृष्टमिति विदिनराधिप ॥ ४२ ॥ अंष्टाभीति सहस्रा 
ऋषोणासूइईरेतसाम्‌। प्रजावतान्ष पद्माशहपीणामपि पाण्डव ॥ ४४ ॥ तरी 
तत्र यथा काम हृष्रासव दिवौकसः । प्रणस्य शिरसा तर संवैयान्ति यथा गतम्‌ ॥ 
Ba श्रतिथोनागल्न[न्‌ SNANAR । यक्षान्‌ सुप रणान्‌ कालै 


-  घीडग्रस्तरङ्गः | 
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यान्‌ गन्धर्वासरसस्तथा ॥ ४६॥ महाभागानमितधीर््रह्यालोक पितामह: 
_ दयावान्‌ सवभूतेषु यथां प्रतिपद्यते॥ son प्रतिग्यह्मतु विश्वात्मा खयंभू- 
रमितद्युतिः । सान्लमामाथ सम्भोगैयुनज्तिमनुजाधिप ॥ ४८॥ तथातै रूप- 
mäa प्रतिपद्चिध भारत। शाकुलासासभातात भवतिस्म सुखप्रदा ॥ ४० ॥ 
सवतेजोमयोदिव्या ब्रह्मषिंगय सेविता। ब्राह्मायिया दौप्यसाना शुशुभे विगत 
क्षमा ॥ ४५० ॥ सासभा तादृशो दृष्टा मया लोकेषु दुलभा। सभेयं राजशार्दल | 
| मनुष्यषु यथा तव॥ ५१॥ एतामयादृष्ट पूर्वाः सभा देवेषु भारत। सभेयं 
| मानुषे लोके सवश्रेछतमातव ॥ ५२॥ इति सी० महा० भा० सभा० प० लोक० 
पालसभाख्या० AMENT व० अ० ११ अथ शिवपुराण। विष्णोरेव arai- 
MA संवभूव पिताइः सद्योजात सुखात्मायः एथिवी तत्ततमायकः ॥ १ ॥ वाग्देवी 
सहितो वामे रूष्टिकर्ता जगत्‌ प्रभुः। हिरण्य गर्भादस्मैव व्यष्टिरूपंच तुष्टयम्‌ ॥ 
२॥ हिरण्यगमोथ विराट्‌ पुरुषः काल एवच। रुष्टिचक्रमिदं ब्रह्म पुत्रादि 
ऋषिसेवितम्‌ ॥ eg draama जौवस्य प्रकतौ afe आनोय 
कर्मभोगाथे साधनाइकले: सह ॥ ४ ॥ संयोजनमितीदन्तुक्षत्य' पैतामहं विदु 
जगत्‌ स्ृष्टावपि सुनेकृत्यानां पञ्चकं विभो ॥ ५॥ अस्तिकालादयस्तत्र देवताः . 
परिकौत्तिताः । निद्वतिरूपमाख्यात द्धष्टिचक्रमिदँ बघे: ॥ ६॥ पितामद्दा- . 
| धिष्ठितञ्च पदमेतदिशोभितम्‌ । एतदेव पदं प्राप्य ब्रह्मार्पितधियानणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
 पेतामहानामेतिदि सालोक्यादि विसुक्तिदमूं। अस्मित्रपिच तुष्केच चक्राणां 
प्रणवोभवेत्‌ ॥ ८॥ ब्रह्मभक्षेरपि पूवे जोशिवं संपूज्यपश्वातेनैव द्रव्येण ब्रह्माणं 
पूजयित्वाप्याच खयमख्जीयात्‌। तब मानमाह पाराशरोपपुराणम्‌। पत्र 
पुष्पादिभि नित्यं भक्त्या वेदोक्तवत्मना । सिङ्गे दिने दिने देवं पूजयेच्छिव संजः 
` केम्‌॥ तच्छेषत्वेन ya ब्रह्माणं देवतान्तरम्‌। अचेयेद्सुत्तिसुत्त्यथं न 
WA तयादिज । इति न खतो वेहरिः YA न ब्रह्मा न पुरन्दरः ॥ कुतोऽन्या 
सर्वा: ब्रह्मस्फत्यल्पतावलादिति स्कान्दः। ब्रह्मनिर्मास्यग्रहणाधिकारिण 
भाइ आचारादर्श: विप्रेम्यस्वत तद्देयं ब्रह्मणे यत्निवेदितम्‌। वैष्णव ara- 
3 A rira शांभवम्‌॥ १॥. Aaa शाकेभ्यस्तापिने यचिवैदितम्‌ । 
| नेव देयं माढभ्यो यत्तु किचिबिवेदितम्‌। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो यत्तु दौनेषु 
a गेथिपेत्‌ ॥ ॥ je 
इति निर्माल्यरत्नाकरीयोत्तराई घोड़शस्तरङ्गः समाप्तः । 
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अथ संप्रद्शस्तरङ्गः ।. 
ग्रथ रणवीरसिंइन्रतरत्राकरे देवतापूजो पयोगो सवंदेवता सामान्यपूजाक्रमो 
लिख्यते तव्रादौ पूजोपचाराः पदाथोदर्शोज्ञानमालायाम्‌ अष्टत्रि शत्‌-षोड़श वा 
दश पञ्चीपचारकाः। तान्विभज्य प्रवच्यामि कैतेतेश wA किम्‌। श्रघद्च 
पाद्याचमने सधुपकंसुपस्थशम्‌ ॥ १॥ स्नानं नोराजनं वस्व्रमाचमनञ्चोपवोत- 
कम्‌। एुनराचमनच्चैव द्पणालोकनं तथा ॥ २॥ गन्धपुष्पे धूपदोपौ नैवेद्यद्ध 
तत; क्रमात्‌। पानोयं तोयमाचामं चस्तवासस्ततः परम्‌ ॥ ३॥ करोद्रत्तेन- 
मित्यथेः. तास्वृलमनुलेपनम्‌ पुष्पदानं पुनः पुनः पुष्पाञ्जलि aaga त्रतादिविषिं 
- नेति यावत्‌ ॥ ५॥ गोतं वाद्यं तथा नृत्यं स्तुतिञचैव प्रदक्षिणम्‌ । पुष्पाच्ज्ञलिनम- 
स्कारादाष्टात्रिंशत्‌ समीरिताः इत्यष्टात्रिशत्‌ ३८। आसनं स्वागतं चार्य 
पाद्यममांचमनोयकम्‌। ` मधुपकोचमख्रान वसनाभरणानि च॥ सुगन्धसुमनो 
धृपदीपमन्नेन तपंणम्‌ । मात्यानुलेपनंचेव नमस्कारो विसर्जनम्‌ ॥ इति षोडशी 
पचाराः १६ । ` भर्घपाद्याचमनान्येव मधूपर्काचमनान्धपि। गन्धादयो 
निवेद्यान्ता उपचारा दशक्रमान्‌ ॥ इति दशोपचांराः १०। गन्धपुष्पे धूपः 
दोपी नेवेद्यं पञ्चमं स्मृतम्‌ इति पञ्चोपचाराः ५।  महानिवन्धेतु चतःषध्युः 
पचाराः। प्य्‌ शाः अथशेवरत्राकरे उपचाराः ' उपचारानथोवंच्ये पुराण श्रुतिः 
सम्मतान्‌। स्कान्दे। उपचाराखयः प्रोक्ताः पञ्चाष्टी दशषोड़श चतुविंश 
` दात्रि दुपचारा गुद्दोदिता; ॥१॥ स्नानं gaa नैवेद्यसुपचारास्त्रयः क्रमात 
प्रटक्तिण नमस्कारः पच्चैते संप्रकीर्त्तिताः ॥ प्रार्थिवाद्येथ सद्यादि पञ्चम्यै 
समनं पद्योपचारसित्युक्त॑ ब्रह्मणा परमेंटिना॥ ₹॥ सङ्गीत नृत्यवांदोस्त रुप | 
qaga सुने। aa पाद्यमाचमनमधुपर्काचमानकम्‌ ॥४॥ गन्धो दयी | 
निवैद्यान्त उपचारादशक्रमात्‌। आवाइनासनेपादासध्य साचमनीयकम्‌ ॥ ५॥ | 
r स्रानसाचमनं ga तथाचामोपवोतकै । .आचांमोगन्यपुष्पेच धुपदीप निवेदन 
, ६॥ प्रदक्षिण नमस्कारा वालन्यारोपणं तत:। उपचारः षोड़शोज्या स्कन्दे ^ | 
o Aon आवाहइनासने पाद्रमध्य साचमनीयकम्‌ ज्ञानं वस्तं चोप 
`= वोत मतं uu ia मेयं फलं aiga स्तुति |. 


~ 


| 
F 
| 


सप्तद शस्त रङ्ग; । ५२ 
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gaT नमस्कार शस्यासङ्गोतवाद्यकं ॥ 2 ॥ नत्यंचात्मारोपणञ्च चतुर्वि शोप 
चारकाः । आवाहनासनेपाद्यमध्य साचसनीयकम्‌ ॥ १० स्त्रानं aa चोप- 
वोतं भूर्षणञ्चानुलेपनस्‌ । तिलाचतापुष्पधूपढीप नैवेद्यकानि च॥११॥ सुखं 
वांसननोराजद्पंणञ्च फलानिच। तास्बूलप्रदक्षिणी च नमस्कारस्तुतिस्ततः॥ 
१२॥ पुराणपठनं छत्र' व्यञनञ्चासरं तथा। य्या सङ्गौत नृत्यञ्च वाद्यानिचं 


` 'तथेवच ॥ १३॥ चाढन्धारोपणञ्चेति हाव्रिंशदुपचारकाः। आवांइनन्तु यो 


दद्यात्‌ स च क्रतु फलं लभेत्‌ ॥ १४॥ आसनं रुचिरन्दत्वा शक्रलञ्च स Mg- 
यात्‌। पाद्येन पातकं इन्यादध्यं णाप्नोत्यनघ्यं तां ॥ १५॥ ततश्चाचममं दत्वा 
सुचित्तस्सुखतां ब्रजेत्‌। स्नानं व्याधिभयं इन्याइस्त्रेणायुव्यवडेनम्‌ ॥ १६॥ उप 
वोतन्तु यो दव्याट्ब्रह्मवित्तुत्वमेवच। भूषणानिच यो दद्यादनापंद्यमवाज््यात्‌ ॥ 


१६ ॥ नानापुष्प प्रदानेन स्वगराज्यमवापुयात्‌ । धूपोदइति पापानि दौपोरूत्यु 


विनाशनः ॥ १८॥ सर्वेमानस्तु नेवेद्य दत्वाढसिरतोभवेत्‌। सुखवासनदानेनं 
कोत्तिमान्‌ भवति भ्रुवम्‌ ॥ १८॥ नौराजनेन शुद्दामा दर्पणन प्रकाशयेत्‌। 
फलदः पुत्रमान्‌ मत्यः तांबुलात्‌ स्वर्गमापुयात्‌ ॥ २०॥ प्रदक्तिणंतु य: कुर्यात्‌ 
पापं इन्ति पदेपदे दण्डप्रणाम यः कुर्य्याह वसुद्दिश्य सन्निधी वर्षाणि वसते खगे 
देइान्ते रेणुसंख्यया स्त्रोत्र णं दिव्यदेहोपि वाग्मौभवितितत्क्षणात्‌ ॥२२॥ पुराण 
पठने नेव सर्वपापचयो भवेत्‌। छत्र दत्वा महेशाय नन्दोखर समो भवेत्‌॥ 
२३॥ ततः क्रमात्‌ चितिं प्राप्य सार्वभौमोनृपो भवेत्‌। तालहृन्ते नसंवौज्य 
वायुल्लोकेमहोयतै मायूरचामरन्दत्वा मायूराणां राट्‌ भवेत्‌। दत्वावैचामरं देवं 
Mada शिवे पुरे ॥२५॥ युगकोटि शतं भुक्काचान्त राज्यमवांमुयात्‌ । सङ्गौत 
नृत्यं यः कुर्यात्‌ स च सर्वफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ रुदुशय्यं प्रदानेन चाचंयं पदेसो शुः 
यात्‌। सुखम्रवणतां गच्छे द्वाद्येन शिवसब्रिधी ॥ २७॥ ृत्पङ्कजेशिवं स्ताप्यः 
शिवत्व' प्राप्ुयादृभ्रूवम्‌। एव संचिप्यकथितसुपचार ATAKA ॥ २८॥ अन्धाः 
नप्युपचारांचच सूलेनैव तु दापथेत्‌। इति शौशेव रत्नाकरे षष्टोध्यायः ॥ क्रियाः 
सारे अथ अव्यानि पूज्यानि यानि द्रव्याणि चाचंयैतानि तेषां प्रवच्यासि लच- 
णानि sumaq ॥ २॥ वारिगन्धाच्चत पुव्याणि पात्रपौतांवराणिच | यज्ञोपवीत 


.ताखुलधूपदोपकसाधनम्‌ ॥ घण्टापञ्च सहाशव्दा नैवैद्याभरणानिच। एतानि 


पूजाद्रव्याणि प्रोक्षानि चतुरानिच॥ ₹॥ उत्तम॑स्यान्नदौतोयं तड़ागांभस्तु 
मध्यसं। कनिष्ठः कूपसलिलं स्थानादिषु थथाक्रमम्‌॥ तत्र खादुपय, अठ 
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zama कनीयसं मध्यमं मिश्र सलिलमिति वारित्रिधा स्मृतम्‌ ॥ ५॥ सुखा 
र्वा लाभेतु मिञ्चैरपि च कारयेत्‌। स रक्ष स पङ्कः सास्थि स विणम्‌, 


स जाइलं ॥ ६॥ सोच्छिष्टेसा सबं वारि स शवाम्भः परित्यजेत्‌ । यानिका-. 


आणि कर्माणिवखपूतेन वारिणा ॥ ७ ॥ तानि सर्वाणि कुर्वीत देवताराधने 
सदा सिद्दार्थ कुसुमं दूर्वाकोष्टलासप्जक॑ शशि अभूनिचाव द्रव्याणि पाद्यस्थ 
कथयन्तिषट्‌॥ ८॥ कुशाग्र तिलसिद्दाथ पर्वे Afe पयांसि च द्रव्याण्यमूनिः 


घट mga सुनिपुङ्गवाः ॥ ८ ॥ फलं कचोरकर्पर कोष्टकाश्मोरकानि च। ` 


असून्या च सनोयस् द्रव्याणि प्रवदन्तिषट्‌ ॥ १०॥ स्नापने चरलिङ्गस्थ पञ्चाः 
gaad जलं गन्धप्रसवकै रक्नमन्वतोयान्य सूनिच ॥ ११ ॥ एतानि तास्त्र कुम्भेषु 
पक्चप्रस्थसितेषु च। वस्त्र पूतानि तोयानि aa विनिच्तिपेत्‌ ॥ १२॥ 
नन्दा सुभद्रा सुरभिः सुशोला सुममास्तथा। गावः शिवपुरातपञ्च चितं प्राप्ताः 
ग्रिंवाज्ञया ॥ १३ ॥ गोमयं रोचनं सूत्र दधिक्षोरष्टतं गवां। गवाङ्गानि पवि 
त्राणि सवेसिद्िकराणि च॥ १४॥ पयोदध्याज्यमध्विच रसैसू लेन पञ्चमिः । 
ततो गोधूमचूणेन छद्दाको्रेंन वारिणा॥ १५॥ ख्नापयेदनिसि्वर्वासुगदचुर्े- 


रलाभतः। स्रापयेदथगन्धाद्गः yaa स्रापयेदथ॥ १६॥ ख्तरापयेदथ. 


wata Taa ्रापयेदथ। स्रापयेदथमन्त्राङ्गिः क्रमेणेव समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
शिवधमंशास्त्र | घृताभ्यङ्गेन लिङ्गस्य दहेत्‌ सर्वं न संशय: | कल्पकोटि सदस स्तु 
'यत्पापं ससुपाजितम्‌ ॥ १८ ॥ कष्णाष्टस्यां घृतस्नानं कृत्वा लिङ्गे URAT | कुलैक 
fagga शिवलोके महीयते ॥१८॥ दशापराधं तोयेन चीरेणापि शतं चमेत्‌। 
सहस्र मते दघ्ना एतेनाप्ययुंतं चमेत्‌ ॥ २०॥ लिङ्गाभिषेकं यः कुय्याइस्त 
पूतेन वारिणा। स सुनिः स मद्दासाधुः स योगो च शिवं ब्रजेत्‌ ॥२१॥ मन्बाष्ट 


शतजोत्पन्नविमले नांभसा शिवम्‌ । स्रापयित्वा सक़द्धक््या शिवलोके मक्तीयते ॥ 


३२॥ पाटलोत्पलपञ्मानि करवीराणि सवदा । ख्रानतोयेषु योज्यानि शिवः 
लोके सहोयते ॥ २३॥ कपूंरागरुतो येन यो लिङ्ग ख्रापयेत्‌ सक्तत्‌ । सर्वपाप 
विनिसु क्ष; शिवलोके aaa ॥ २४ ॥ सितेन भस्मना स्राप्यभक्त्या लिङ्ग प्रमो- 
दते चन्द्रां निर्मल समान्‌ शिवलोके .महोयते ॥ २५॥ पश्देवाङ्कचीनादिं 


विचित्राणि तराणिच। सितानि सूच्झवासांसि रक्तानि प्रोतिक्तत्यलम्‌ ॥ २६॥ 


aaea विधिना प्रशस्तानि पितामह । न्यायागतानि नुतनानि marfa 


; द्दानि LELE अंशकात्रि,ब्रिणाद्नि०।य़रग्रब्तान्यश्क्रितान्यपि l जोग 
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दग्ध तं स्थूलमाखुदष्ठ सरंभ्रकम्‌॥ २८॥ देव खंदुः क्रिया युत्ता वस्तेष्वे वं 
विधंत्यज्ञेत्‌। वासांसिसु विचित्राणि सारवन्ति agfa च ॥२८॥ धूपितानि 


_ शिवैदद्याद्िकेशानिनवानिच यावत्तइस्व॒तन्तुनां प्रतिघंख्या समन्वित: ॥३०॥ ताव- 


e = Pai ७. व् Pa 
दषसहस्त्ाणि शिवलोके सहोयते। कतं शास्त्रोक्तविधि सीवणंदेवमानतः ॥ ३१ ॥ 
सकालधीतं वैकच्यसुपवोतमिति स्मृतम्‌। अथवा। खदुशक्रं सपौतञ्च UFE: 


' व्रादि निमितम्‌ । दत्वोपवोतं रुद्राय भवेद्देदान्तकः सुखी ॥३२॥ चन्दनागरु कपूर 


कुदुमाद्यनुलेपनम्‌। सस्तान्य मूनिट्रव्याणि न योग्यानोतरारायपि ॥ ३३ ॥ 
गन्धानुलेपनात्पुण्य' द्विगुणं चन्दनस्य च। चन्दनादगरोज्ञयं पु्खमष्टगुणाधिकम्‌ ॥ 
३४॥ कृष्णागरोविशेषेण दिगुणं फलसिष्यते। सस्माच्छतगुणं Je कुङ्कमस्यः 
विधोयते ॥ ३५॥ चन्दना गुरुकपूरैः ai स कुछुमै:। farıåna 
मानेन शिवलोके महोयते ॥ २६॥ सीवर्णतारका रीप्य' पोठो पय्थधरखपि । 
शोभाथ पौठरूपेण न्यसेदितरतो पिवा॥३७॥ खर्णेन madu शुद्द 
सौराष्ट्रकेन वा छत्वा बुदुदवत्‌ सुच्झचषकान्‌ दारसंमितान्‌ ॥ ३८॥ तान्‌ रच्न 
kai कुश्थात्‌ प्रत्येकं सकलामपि। सूत्रेण प्रोत्यमालांवा द्वारस्यो परिवन्धयेत्‌ ॥ 
३०॥ थेषां नचत्रमालाख्या करणाया धनेश्वरेः। अभिन्ना शंखवच्छेताः 
सुखिग्धा ब्रोडितण्डुला ॥ ४० ॥ देव्युवाच। स्मृताः सुराचने योग्या नेतराल 
तुरानना। पुष्प: कतिविधेः पूजाकत्तेव्या कथयस्वमे ॥४१॥ पुष्पेराराम KAA; 
पत्नैवांगिरिसन्भवै: । अपर्युषित निच्छिद्रे: प्रोच्तितैजेन्तुवजितै; ॥ ४२ ॥ आत्मा 
रामोड्वैर्वापि पुष्प: संपूजयेच्छिव'। 'अकारग्वदनोरेजनद्या वत्तकजातय:॥ 
४१॥ करवोरवकद्रोण हहतो नवमालिका ।' मलिकोत्पल पु नाग कदंबाशोक 
चंपका: ॥ ४४ ॥ सेवतोकर्णिकाराख्य तिसख्यारक्तकेशरा:। सितकाञ्चनधत्ुरं' 
तथा ज्ञोडितकाञ्चनः ॥४५॥ पलाशः पाटलोत्येषां प्रशस्ताः प्रसवाः HAT: 
विल्वापामार्गकच्ुतो दमनोमरवोर्जक: ॥ ४६॥ टूर्वातुलसौकाझेलो गौरी सुरभि . 
काशसि;। झण्डौका तारदमनो अङ्गार; पारभद्रकः॥ ४७॥ जबुकुयाय 
इत्युक्ता; प्रशस्ताः पत्रसंग्रहे । पूर्वोत्ताकुसुमालाभे पर्वं tA: शिवं यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पत्राणासप्यलाभे तु पुष्पजातिदलयजत्‌। विनादुत्तरनोरेजपलाशोत्पलकाच्चः 
नात्‌॥ ४८ qad: सदलेः YA प्रत्यङ्गः नयनप्रियः। पुष्पेयथोचितरेव 


विधेराराधयेच्छिवं ॥ ५० ॥ यान्यवद्दानि पुष्पाणि qarala तथेवच। तानि 


३ > देयानि स्कर वध्वाशोभाथमपयेत्‌॥ ५१ ॥ पट देवाड़योनानां सत्रञ्च तद-. 
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लाभत! । कार्पास' पुष्पसन्दस्भस्यानो चोइल्कलंतु वा॥ ५२॥ पुष्पजाति विशेषेण 
aaan ततोधिकं। अर्कस्य पुष्पमेकंतु शिवाय विनिवेद्येत्‌ ॥ ५२ ॥ तपः 
शोलगुणोपेता पत्र वेदस्य पारगे। दशदत्वा सुवर्णानि यतूफलं AZIR यात्‌ ॥ 
५४॥ प्रर्वापुष्पसइस्त्र भ्यो करवोरं विशिष्यते । कारवीरसहखे भ्यो विल्वपत्न' 
विशिष्यते ॥ ५५ ॥ बिल्वपत्रसङस्रे भ्यो wata विशिव्यत । अथ पद्मसहसेंभ्यो 
चकपुष्पं विशिष्यते ॥ ५६ ॥ वकपुप्पसहस्नेभ्यो एकं धत्तृरवां परम्‌। धत्त्रक 
ascuas विशिष्यते ॥ ५७ ॥ हच्तूपुष्पसइ सेथ्यो द्रोणपुष्पं विशिष्यते। 
Auu सस्ते भ्यो अपामार्ग विशिश्यते॥४८॥ अपासा्गसहइखेस्यों कुश- 
पुष्पं विशिष्यते। कुशपुष्पसइस्ते भ्यः शमोपुष्प विशिष्यते ॥ ४८ ॥ शसोपुष्पसह- 
स्रेभ्यो क्रोमत्नोलोत्मलं परम्‌। नोलोत्पलसखस्नेभ्यों भक्तिरेकाविशिव्यते॥ ६० ॥ 

. नोलोत्मलसहस्त ण यो मालां संप्रयच्छति। शिवाय विधिवद्धक्षा तस्य पुण्यः 
फलं अण ॥ ६१॥ कल्पकोटि सइखाणि कल्यकोटि शतानिच ॥ ६२ ४ विशे 
च्छिवपुरे समान्‌ शिवतुल्यपंराक्रमः॥ ६३ ॥ करवोरसमाज्ञेया जाति विजय 
पाटला। नागचंपकपुन्नागधत्तुर कुसमा; स्मुता.॥ ६४ ॥ - श्वेतमदार कुसमं 
faga समं भवेत्‌। कनकानि कदंवानि रात्री देयानि शङ्करि॥ ६५॥ दिवाः 
शेषाणि पुष्पाणि दिवारात्री तु मलिका प्रइरन्तिष्ठत जाती करवोरमहनिशं॥ 
६५॥ विल्वपत्रैरखंडेस aaar प्रपूजयेत्‌। सर्वपाप विनिसुक्तः शिवः 
लोके महोयते ॥ ६६ ॥ पुष्पाणमथलाभे. तु पत्राण्यप्रि निवेद्येत्‌। प्राणाः 
मथलाभेतु फलान्यपि निवेदेयेत्‌॥६७॥ फलानामरप्यलामेतु -ढुणगुल्यौषपैरपि। 
अषधिनामलामैतु kamaa पूजितः॥ ६८॥ केतकीजञातिसुक्ञ्च कुन्दाः 
_युधिकदंवका:। शिरोषसजवंधूक कुसुमानि विवज येत्‌। अङ्गोलपत्रकुसुंम 
RAATI I ६० ॥ वैभीतकानि पत्राणि कुसुमाणिविवजयेत्‌ | गन्धडोन" 
ama पवित्र यतृकुशादिवत्‌ ॥.७०॥ गन्धवत्यपवित्राण यानि तानि 
विव्ेयेत्‌ सदुग्धकंटकीः पव्रैजेलजैरपि नाचयेत्‌ ॥ ७१ अत्नोक्त पत्रपुष्पाणि 
छिल्वातैन शिवं यजेत्‌ कीटकेरपि विद्ानि जोणपर्युषितानि च ॥ ७२॥ खयं 
पतितपुष्पाणित्यजेट्पहतानि च। सुकुलैर्नाचेवेद्दव मपक्कं न निवेदयेत्‌ ॥७२॥ 
फलं कुस्सितविदञ्च यत्ततृपक्कमपिद्यजेत्‌ । . अज्ञानज्ञानतोबापि विरुद्कुसुमा* 
चेनम्‌ ॥७४॥ आत्मार्थ वा परार्थे वा ततूसवें नेवमाप्रू,यात्‌। मल्षिकोत्‌ूपलपद्येच 
जातिपुनाडून्चंपक: ॥७४७ ऋगेऋण्वेतमन्दारनर्तत्कारश्वकेरपि। करवीरावीमन्दार 
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शमौनागरकेशरै: ॥ ७६ ॥ कुशापासार्गकुसुमेः कदस्बद्रोणकेरपि। AÈ 
यथालाभं यो नर: पूजयेच्छिवं ॥ ७७॥ स यत्फलसवाप्नोति तदेकाग्रमनाख्ण 
सूर्णकोटि प्रतिकाशैविमानेः aa ॥ 5८॥ पुष्यमालापरिच्षिपैगीत- 
वादित्रनादितेः। तन्त्रीमधुरवाद्येश्ष खच्छन्दगमनालसे: ॥ ७८ ॥ रुट्कन्धासमा- 
- कोर्णेद्रेवदानवदुलेमे:। दोधूयमानैरमरैस्तुयमानः सुरासुरै;॥ ८०॥ गच्छेः 
च्छिवपुरज्दिव्य यत्न वा सुचिरं भवेत्‌। AF गवां कोटिप्रदानेन विधिदत्तेन 
ami लिङ्ग न्यस्तेकएुष्पस्य साइखांश न पूरयेत्‌ ॥ ८१॥ यो aa 
मेरु शस्यपूणवसुन्धरां। लिङ्गे न्यस्तेकपुप्पस्य asai न पूरयेत्‌॥ ८२॥ 
माळ पिळ सति विप्र ae गोसञ्चितो वधः। सर्वपातकसंहारमेकपुष्प शिवा- 
चनम्‌ ॥ ८२॥ जलं वा पुष्पमेकं वा लिङ्गस्यीपरिनिचिपेत्‌। अमन्त्नो वा 
aae वा छुलकोटिससुडरेत्‌ ॥ ८४॥ किञ्ञिइलं वा चुलकोदकं वा देवेन्द्र 
लच्सोः स ददाति शंमु; । आदान दाने जगदेकंवन्धो लुग्धो भवान्‌ सर्वेविदेवदेव 
 ॥ ८५॥ लटिसाद्रन्तु यो दद्याच्छिवलिद्ञ gia इन्द्रस्याद्ञीसनं तावव्या- 
वहिन्द्राथतुदेश ॥ ८६ ॥ यः कु्थाद्चशिवाण्ममाञ्रुविख्वादि शोभितम्‌। यावत्‌ 
स तत्र देवां एष्पवौजफलानि च ॥ ८७॥ amed सहखाणि शिवलोके महो- 
यते। देतार्थमेकपालन्तु पुष्पादि द्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ८८॥ सौवणे' रजतं aa- 
सिति पात्रं त्रिघास्सतं । miaka पात्रमर््धा्यश्विलकर्मस । अर्घ्यादोनां 
fanami साझान्यच्ाालनात्रयत्‌ ॥ ८८. ॥ शंखस्वर्णादिपात्राणां स्वष्टिदोषो 
न विद्यते। दार्छत्पात्रयोरस्ति स्टष्टिदोषीन््यजातिभिः॥ ८० ॥ देवालयंत्रयो 
च्छिष्ट जनात्‌ शौचादि गईणात्‌ । अस्टस्वर्दा रुब् तृस्थछो नृभिर्यदिसन्त्यजेत्‌ ॥ 
_ ८१॥ काँस्यपाबसपि ग्राह्ममलामैरुण्णयन्तु वा। अध्योदीनां न योब्यानि 
| भिन्नपित्राणि जातचित्‌ ॥ 2२॥ अभिन्नानि विशुद्दानि marwa भवन्ति 
| हि। mafaa dag सुवगकलधीतयी; ॥ €२॥ नविद्यते भिन्नदोषो 
` ट्ेथेषवन्येषु विदाते। yata भवेत्तत्न तुषेभ्यो घषणे न च। UA AT 
` भूताकाशं चणे न पित्तलं ॥ ८४ ॥ पंलालमस्य ANN पात्रे पित्ततलोइके 
` संध्षवेहिशद्यार्थ' कान्तिप्रसरणाय च॥ ८५. चलाय्थेतानि पात्राणि वारिणा- 
` भेश्थेत्ततः। वैरुप्य शैला: शद्दास्यः केवलं चालनाज्जलैः ॥ “६ ॥ पात्रगो 
` कैणवत्‌ कुर््चात्‌ तददनन्तिलसात्रकं । येषामलाभेपात्राणां नारिकेलिकपालकम्‌ 
Nas ॥ सुवणं रजत Kanani वॅप्रह्णह्षतू ७० NTA कुवीत 
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पोठमेतैयस ख ॥ 2८॥ खदिरो मध॒कोशखस्थः YA सुरमदोरुद्ध: । उढ्वरः 
पोतसारोन्यग्रोधोथविकंतक; ॥ ८८ ॥ जंबूकदववकुल विल्वपुन्नागचम्पका' 
पलाशः पाटलोचतः कणिकारञ्च काञ्चन; ॥ १०० ॥ एते टमा प्रसस्तास्यः 
पौठकर्माणि वा विधे। सवेषामेव इक्षाणां प्रशस्तो रकचन्दन: ॥ १०१॥ तेन 
पीठ क्तं श्रेष्ठ चरलिङ्ग समचैने । चतुरखं चतुःपाढं पूवं वच्चो्तविस्तरम्‌ ॥१०२॥ 
पञ्चथः समाकारं यत्तद्गद्रासनं स्मतं । पूर्वोत्तविस्तरायामं हतण्डसरुगाक्वतिः 
॥ १०३॥ परितः mami यत्तत्मझासनं स्मृतम्‌। पिठेशु पोठं यच्छेष्ट 
कारयितले चणप्रियं। चरलिङ्गस्य पूजाथे तद्ग्टह्लीयात्यितामह। डॉ धूपः 
` कालागरगन्धथसारो गुग्गलस सितागरुः लाचाविल्वफलं सर्पिसंधुसजरसः 
शश्ी साधनानि दशैतानि धपस्य चतुरानन ॥ १०४॥ चन्द्नीभय कोष्ठज्च नख 
सर्ज, कचोरकः। एतट्गुड समानेन धपं भवति चीत्तमम्‌॥ १०५. शर्करा 
aaia जटामांसिलघुः संमं। चौद्रेण सद्दसं सिस्रं yd भवति चोत्तः 
मम्‌॥ १०६॥ अगरुतगरुकुछं सैलजं शकरास्यादुभय घनपुरस्ताचंन्दनलाच 
साचातृतच नखरसुसिरं मांसिकपू रतालिसलदजलकचोरं जातियुग्धुपराज | 
१०७॥ क्वष्णागरुस कपूर धूपं दद्यान्महेश्वरे। नेरन्तय्यंण यो मासं तस्य 
पुण्य फलं रण ॥ १०८॥ कल्पकोटि सहस्राणि कल्पकोटि शतानि च। सुङ्तै 
शिवपुरे भौगान्‌ तस्यान्ते स सहोपतिं॥ १०० ॥ गुग्गुलं छृतसंयुत्त॑ साचाद 
kaa शङ्करः । मासादैमात्रदानेन शिवलोके महोयते ॥ ११० ॥ १कष्णपचचतुः 
दश्यां यः साच्ाद्गुग्ग॒लं दहेत्‌। अपराधसइखक मिहापुत्रलतं चमेत्‌ ॥११९॥ 
प्रियञ्च गुग्ग लुनित्यमाच्ययुक्तो विशेषतः। इेसइसत्रं फलानान्तु ARAA 
gaa ॥१९२॥ दस्ध्वागवाज्यमिख तु शिवसास्यः प्रजायते। देवदार नर्तेती 
च सज ओवास कुन्दुरूम्‌ ॥ ११२॥ सफलं चाज्यसंमिख' दरध्वाप्रोति परं सिय 
' वेभ्यः सोगन्धिकं धूतं षट्सहख' गुणोत्तरम्‌ ॥११४॥ अगुरु दशसाहख वि 
चासितागुसुम्‌। इेमरोप्येण ताम्त्रेण रोत्यालीहेन वापि च ॥११५॥ चूपप्रदीप 
पात्रेडेकारयेव्सह लचणेः। ynad सर्व स साष्टाङ्कलकं स्मतम्‌ ॥११६ 
पात्र: डमरुगाकारं सःपिधानं सनालकंम्‌। पादमात्रं सुखं व्यासमानंच ad 
रङ्गलम्‌। agi तयो स्तुङ्ग तन्मध्यग्रोवमड्नलं। एवं डमरुगाकारं 
नाले प्रकल्पयेत्‌ ॥११८॥ नालायतं नालमावञ्च मणिशेखरभूषितं ऋजुवा कुटिल 
वापि यथा शोमर्न्त करवैते 1११४) घ्याची वते विधनस्य पाववत्मरिकत्पर् 
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magi agag Raa शिखरं घनम्‌॥१२०॥ पात्रपादं पिधानञ्च सर्वञ्च षकवत्‌ 
Ha घमं तस्य समस्तस्य यवमात्र प्रकौत्तितम्‌ ॥१२१॥ पिधाने धूपनिर्गत्य 
रंभ्राणि विदधीतषट्‌। लक्षणं धूपपात्रस्य समाख्यातं चतुसु ख ॥१२२॥ साथ 
qaga व्यासं पात्रस्य इपङ्गलोन्नतं। तस्यांप्रिविस्तरोत्सेषं तद्ददेकाछुलां- 
गुलम्‌ ॥ १२३ ॥ पिधान शिखरं नाल' घनं रंभ्राणि पूर्ववत्‌। एवं चकारये- 
हुध्या धूपपात्र' तदुत्तमं ॥१२४॥ पात्रस्यैवं विधास्यास्यत्वलामे खण्मयंतु वा । 
कपू रोधतवत्तिय faai दोपसाधनम्‌॥ १२५॥ उत्तमं कपिला afd- 
मध्यमम्‌ । शस्त्र गोष्टतं अन्य गो सर्पिरधममिति त्रिविधमौरितं॥ १२६ ॥ 
छतदोप प्रदानेन शिवाय शतयोजनं। भूस्य' तं लभतेसरत्यो विमानं स्य स 
प्रभम्‌ ॥१२७॥ यः कुथ्याव्कात्तिके मासे शोभना दौोपमालिकाम्‌। .छष्णपत्ते 
चतुडेश्यामसावस्यादिनेप्रि वा ॥१२८॥ खूय्थायुतप्रतीकाशस्तेज साभासयन्दिशः 
तेजोराशि विसानस्यः कुलसुष्टत्य सर्वशः ॥ १२८ ॥ यात्रत्‌ प्रदोप प्रस्थानं घुते. 
नापुय्यवोधितम्‌ । तावद्युगसस्रेण रुद्रलोके मदोयते ॥१३०॥ दीपद्ठचं ससुत्याप्य 
सर्वस्यायतने mil पूर्वस्मादिगुणं ya लभ्यते नात्रसंशयः ॥१३१॥ कार्पास 
वर्ति कत्वा च गवाज्येन प्रदोपवेत्‌। उन्नतं दीपपात्रस्य समस्त' सत्‌षड्ङ्लं ॥ 
१३२॥ साद्वांडूलोब्रतं पोठं नाल साध्ाङ्कलइयम्‌ । शिखरं इयङ्लच्चैव क्रमा- 
दुच्षषडडूःलम्‌ ॥ ११३॥ aaa पौठविस्तारसुदितं चतुरङ्गुलम्‌ । पात्र पद्मा- 
ga व्यासं agi यवमात्रकम्‌ ॥१३४॥ पात्रान्त; परितो ढौपखानान्यष्टौ >> 
o त्ययेत्‌। दोप संस्थापनं पात्र तत्रमानमिडोच्यते ॥१३५॥ चतुरङ्कलसुत्सेधनाल 

meiga aa दण्डस्यार्बाङ्कलेपात्रं पादव्याससमाङ्ुलम्‌ ॥१२६। awf 
यधालब्ध पात्रमेधामलाभतः। Afe पिष्टस्थितान्‌ दौपार्नाप वासं प्रदशयेत्‌ n 
१३७॥ एवं यथा वत्कधितं दोपपात्रस्य लक्षणं। घण्टालचणम्‌ दणका 
वरिशूलञ्च धत्तूरकुशकोपमा । यासा सोराद्रिकमयो चण्टान्तः कोणसंयुतः ॥ 
१३८॥ आयतं घण्टकायास्तु प्रोक्कमङ्घलपञ्चकम्‌ । तदन्मुष्टि प्रमाणं स्थातूकट क 
देय संयुतम्‌ ॥ १२८॥ aga agafat विदर्धोततिशूलक । ती 
विस्तार' षडङ्गलसिति HAA ॥१४०॥ घंटायाः सकल' दैघ्य मंगुलानां aat 
देश; एवं नेत्रप्रियां azi मानेरैव तु कारयेत्‌ ॥१४१॥ अथ कलह: । कलच 


` पट; शंखोसेरोच जयघंटिका ॥१४२॥ एते पञ्च महाशब्दा मंगलध्वनय: सुताः ! 


` झं रोप्यतास्रेषु यथा asa संयुतः ॥१४३॥ स्तोकसानेन धत्तुरपुष्पवतू 
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कहइलादय, साडोंगुल' चतुस्ताल मायतं काइलस्य तु चतुरंगुजविस्तारं 


स्यादस्यान न वत्तंल ॥१४४॥ प्रत्यंगुल तदानाइ मनुस्थुल तदाडित: तथैव 


विस्तरं तस्य यथा शोभंतु कारयेत्‌ ॥ १४५॥ परद्चागुलाइकारन्तु दोघं. faa- 
हियस्य तव्सार्डस्ता'गुलविस्तारातस्य स्थादास्य वत्तुलम्‌ ॥ १४६ ॥ अन्यव्सव यथा 
ya वितल . कऋहलालकं खं लचणमाख्यातं सज्यक्‌ कहलचिङ्कयोः ॥ १४७॥ 
पटह: आसनं खद्रिः श्रेष्ठावपि वा रत्तचन्दनं। त्रयोसो पटहस्योका स्तरवो 
वाद्ावेदिभिः nwa पञ्चताल समाख्यात सायतं पटस्य तु बिताल मध्यम 
स्युलतालसावसुखं इयम्‌ ॥ १४९॥ सचसंणासमाच्छाद्यमुखयुग्ल यथा EGA । 
कर्णोत्पटचके हेतुस्तत्तत्कालेषु ताडयेत्‌ १५०॥ शंखः गो चौर घवलखिग्धो दोः 
नालो हइत्तनुः हतो यो दक्षिणावत्त: सोब्धिज: शंख संज्ञकः ॥१५१॥ gara- 
चषणोपेतो वामावत्तो यथोव्विज: शंखोयं सोपि शलभः पूवाक्तोतीव दुलभः ॥ 
१५२॥ शंखस्य खुलतानाइ तावत्तत्रायतं स्तं तस्यां नालकं यस्य स शंख: AE 
उच्यते ॥१५३॥ तदं भावतो यस्यां शंखो भवति मध्यम: | शंखो यमितरो लब्धः 
सकानिष्ठ; प्रकोत्तितः॥१५४॥ भिन्नः क्रिमिहतो रक्त: ai: कश्मलच्छविः। 
खनाल; स शंखोयो न योग्यो नादकर्मेणि॥१५५॥ अथ दुन्दुभिः दुन्दुभिः 
दिंविधाप्रोक्षा खावरा जङ्गमेति च नाद्वाध्यास्थावरेकेन याहाय्या जङ्गमास्मृता। 
खदिरः पीतसारच शिरोषोरक्तचन्टद्य; ॥१५६॥ मध्चकोरिष्टकस्चेति षड्वा 
दुन्डसे; खाता, । आयामं सप्ततालस्यात्पद्धतालन्तु विस्तरं सुखं त्रितालविस्ता 
रम्‌। सुखस्य घनमङ्गलम्‌ शेषं aaga व्याममन्यत्सर्व विल' afan १४८॥ 
स हत्त लोहपट्टेन सुखमध्यानि वेश्येत्‌। सुखस्य परितः सप्तन्यसेत्की लानयी 
सयान्‌॥१५८॥ सुखं स चर्समणाच्छाद्य तद्दत्‌ सुत्रेण वेष्टयेत्‌। यथा काथं समाख्यातं 
` लक्षणं स्थिरदुन्दुमेः ॥१६०॥ ईहग्दण्डविनिर्घोष शंभोः प्रीतिकरं सदा। पट 
तालमथवका ताल' तालोष्टांशब्यांशके! चतुस्ताल'तु विस्तारं gaa? चिंता 


लकम्‌।  विलंघन' यथा पूर्व वत्तं वा चतुरानन ॥१६१॥ एतदेव विघिप्रील 


7 सचय स्थिरदुन्दुमेः। आसनेनिमितेस्थाप्य गोपुरे सारदारुभिः॥१६२॥ विम 
नस्याथ वा स्थाने giat वासुरोत्तस चतुःपाढं चतुः शृङ्गं मध्येष्टप्रोक्तमासनं.॥ 
१६२॥ भूमिद तत्‌पद्स्यानं IFRAT gga: चतुस्तालप्रमाणाखं aqa” 


` तालपञ्चकम्‌॥६३॥ वढ्नद्वयविस्तार समान दादशागुलम्‌। सुवर्त्तुलं सम 


z तान्न घनमद्दांगुलं समृतं AA Ka AA AA च णच्चर द्दृ भे; । स्थूल 


` 
SS i i FN 
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न्रताध्यां सदशासहाहचविनिसिता ॥१६६॥ त्वग्‌वंधोभयपार्श्बासौ मेरीस्यादंबुद- 
amn चारुसोराष्ट्रकक्कतां चन्द्रमण्डलवहृढ़ा द्वितालविस्तरायासजयघण्टा- ` 
स्मृताह्वयाः॥ ९६७ ॥ दोशक्लौ काइली Aa चतस्नोजय घण्टकाः। एकैकः 
शर ~ ~ रो WA ~ पो a fi 
पटहो भरो संख्यषामेवमोरिता; ॥१६८॥ केचिदेतान्‌महाशब्दान्‌ ब्रुवते पञ्च 
सूरयः। नोततोद्याकांस्य तालशंखकाइल निस्वनात्‌ ॥१६८॥ अत्रोत्त संख्या- 
धिता वाद्यानामुत्तसोत्तम।. स्यादलाभे यथा लब्धा शंखानां विभवप्रसा ॥ 
१७०॥ ` खाहाचनेश्वर॒स्थाने सामाग्धस्थावरेपि च। स्नाने धूपे प्ररोपे छ नेवेद्य 


९ 


जी? 


षः प्रवोधयोः ॥१७१॥ चण्टापञ्च सहाशब्दान्‌ प्रयुज्गौतोव्सवैधु च। खानकाले 


त्रिसन्ध्यां च यः कुश्चाट्‌ भेरिवादनं ॥१७२॥ नाय्यै वा सुखवाद्य वा तस्य पुण्य 
फलं syi यावत्यिह्लानि कुरुते येन नृत्याद्वादनम्‌ ॥१७३॥ तावद्युग 
सहस्राणि रुद्रलोके aa नैवेद्यम्‌। निवार wane 
ब्रीहि तर्डुलाः। होमोक्त धान्यजातोया तर्ड्लामध्यमास्मृताः ॥१७४॥ AAR 
भिन्नान्‌ कणान्‌ रत्नान्‌ दुगन्धान्‌ कठिनाशकान्‌। प्राचौन ब्रीह्धिकां थेतात्‌ 
तण्डलान्‌ सप्ततजयेत्‌ ॥१७५॥ अमिन्नाधवलाखिग्धा विशदा नूतनाः शुभाः ` 
तण्डुलास्युरमी येठा निवेद्य परिकल्पते ॥१७६॥ ब्रौहिणां दिशतं पञ्मविंश- 
त्याशक्तिरिष्यते तण्डुलं nga प्रतिः कुड़वश्च aiaia: UTOSI प्रस्थः पात्- 
Wiga शिवोद्रोण्य खारिका आख्याभवेयुरे तेषां दिगुणेन एथक्‌ TIR ॥ 
१७८॥ Yer खारिद्दयमिता सध्यमाखारि संयुता शिवप्रमाणस्वधमा निवैद्य- 
परिकल्ममे। निवेद्यकरण चोक्ताः खे्ास्चाट़कतण्ड LOAN केननिष्पोब्य 
निश्यौद्यपोड़गान्‌ maag: सार्दाढ्क प्रमातोयं तस्डुलानां प्रकौ चिंतम्‌ ॥ 
१९०॥ विष्फ्‌ लिङ्गा. कताकाष्ठाः सकेशाः प्राणीसंयुताः । एतान्विनेतरेः काछेः 
पचनेदीपेच्छुचिः ॥१८१॥  केवलान्नमिति प्रोत्तं मिदमच सुपाचितं। परमान्नं 
इरिद्रान्नन्दाध्यन्न छशरोदनं गुडोदनंच सुद्वान्नसित्यन्ने षड्विधं स्मृतं तण्डुलं विगुणं 
भागं gag जोवनायकम्‌ ॥१८३॥. तदे सुहभिन्नन्द॒ परमामिति स्मृतम्‌। 
agat gama घारिणासह संपचेत्‌॥१८४॥ देषडरिद्रयायुता मरोचो 


. साड्संगुतम्‌।. एत नतं, इरिद्रान्ं यः पबां पाचितं तथा ॥१८५॥ सयब्हेन गोद- 


प्राप्रत्यगन्न विमिखितँ। लवणाद्रैक संमिस्रमेतइध्योदनं स्मुतम्‌॥ १८६ ॥ 


; nA Q. 
Aa geia वारिणासह संपचेत्‌ पक्के मरौचचूणंन तिलचुण विनि- 
` चिपेत्‌॥१४७॥ इदं हमूरन[मानमित्याख्यातं सुरेशर; पूर्वोत्तपायसेयुच्त्ञाह्‌ ग्धाः 
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हे गुडखण्डकं ॥१८८॥ aa फलमेतत्‌ गुड़ोदनं तण्डुलस्य त्रिभा 
गच्च सुद्रखण्डञ्च मिखितम्‌ ॥१८९॥ YA पदन्न HAA माख्यातंच चतुमख विना 
सुधान्नमन्व षां प्रदद्याज्ञवणस्ब्‌ धः ॥१८०॥ क्षिन्नाहारं तुषाहारं तण्डुलाहारभिः 
सदा पुराणहार MWA प्रयत्ने न विवजयैत्‌ ॥१८१॥ विशुद्धभाण्ड़्सं सिद्ध प्रयत्न 
शद्दमुज्वलं अशनं यत्तदुत्‌कष्ट निवेद्य परिकल्य ते ॥१०२॥ चत्वारिशिस्बिधा 
न्यानि रच्चौयात्‌ सूपकर्मणि सुह्नाढ़कखल्वारव्यामाषाचान्यानि वर्जयेत्‌ ॥१८३॥ 
तत्रापि निस्वच: सेष्टाः सत्तचोमध्यसास्मता:। प्राह्मनान्‌ क्रिमि संयुक्तान्‌ स्लानान्‌ 
होनान्‌ परित्यजेत्‌ ॥१८४॥ पनसः कदली चूतोनिकुचो नारिकेलक:। नारः 
ङ्गोसातुलिङ्गञ्च फलान्धेषांवरागिच ॥१८४॥ सुरणः सूच्झकंट्घ पिण्डालः TF- 
वेरकः। चत्वारोमौ प्रशस्ताश्च कन्दास्यः पक्ककसणि ॥१८६॥ कूष्माण्डकारः 
aa पटोलौ वहतीवना। अलावः TEA चर्मकोशातकी इयम्‌ ॥१८७॥ 
ऊर्वार्‌ः कथ्यते तेषां फलानि प्रवराणि च। स्वाइन्यान्यविरुदानि फलान्यन्यानि 
नित्य; ॥१९८॥ मरोचो जोरकासर्पिलेवणास्त्क सर्घपेः। उपदंशान्यथा 
योग्यं पचेट्पि च दिङ्ना ॥१८०॥ यत्रोपदंशाये सवे mafala विसर्जयेत्‌ । 
झत्प्रोतान्नपानानां व्यज्ननानाम भावतः॥२००॥ दरिट्रयेत्खभोज्यं यत्तद्‌ः 
ग्टहौत्वानिवेद्येत्‌। उत्तमं कपिलासपिरमध्यमं शाद्दगोष्टतं ॥२०१॥ अन्याः 
गोसपिरधमप्रिति त्रिविधमौरितं। सद्यःपक्क' सुगन्धाव्यं विशुद्ध नयन प्रियम्‌ ॥ 
२०२॥ गुदमाण्डाडितास्ण्छं शदसपि शुभं स्मृतम्‌ । स केशकल्कपुलकं स दुर्गन्ध 
युरातनम्‌ ॥२०३॥ अस्पृश्य; प्राणिभिसस्पृष्ठं दुर्भाण्डस्थं छतं त्यजेत्‌ । एवं ज्ञात्वा 
दघिचौर ग्ट॒होते स्नानकर्मणि ॥२०४॥ निवेद्य च प्रथोक्तव्ये शस्तेचाभिसग्भवेत्‌। 
अष्टं स्यादच्तकाषांशं घृतं मध्यं तदाइकम्‌ ॥१०५॥ कनीय संतद्दे स्याद्यधां 
लव्धमलाभतः । चण्डालः पतिती रोगी पापीयान्‌ देवलां त्यजः ॥२०६॥ गणिकां 
सुतिकोढको व्रतभ्रष्य कुकर: । विट शूकरः खरः काकः षण्डाभच्य प्रभवः l 
२०७ स्वाध्याय |विक्रयो.एते स्एस्याद्यान्यत्र निन्दिताः। Afa तण्डुलं 
प्रस्थ कुर्य्यादन्न Fima ॥२०८॥ शिवाय च चरुन्दद्याज्चतुदंश्यां विशेषतः। दरिं 
कशरं शुक्कम्पायसं यावकं तथा ॥२०९॥ गुड़खण्डेय संसिसं गवाम्राज्यम्‌ सकल्मि 
तम्‌ । यावन्तस्तग्डुलास्तस्िन्‌ नेवेद्य परिसंख्यया ॥२१०॥. तावद्दर्ष सहस्राणि 
_ शिवलोके महोयते गुड़खण्ड amag aama समपणात्‌ घतेन पाचितान 


कोटि गुणं भतेल्‌०तसरबूरलक्राया३/पत्राष्णि"ऋसुकश्य फलानि च ॥२११॥ 


~ 
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garan स कपूरंताखु लमिति कीत्तितं पञ्चसौगन्धिको पेतं यस्तास्व,ल' faa- 
दयेत्‌ ॥२१३॥ शिवाय गुरुवेच व तस्य पुण्यफलं शृणु सुगन्ध देइस्तेजस्जी सर्वा- 
वयव सुन्दरः ॥२१४॥ युगकोटि मद्ाभोगैः शिवलोके महोयते। uray 
चोनानि वितानान्धुत्तमानिवे ॥२१५॥ कापोसं धवलं वस्र मध्येकभलभूषितं। 
एतन्यौक्तिकमालाब्यं वितानमपि वा भवेत्‌ ॥२१६॥ सयूरपच दण्डानां वल्कलैः 
रतिपाण्डुरैः Aad राजतेदण्डे रत्रजालविभूषिते॥२१७॥ चश्तमात्रप्रमाश तु 
निर्मितत्वेन शोभितं) चामरध तदाख्यातं युग्ममेकं प्रपूजयेत्‌ ॥२१८॥ चमशे 
वालक व तथा कुवीत पाण्डुरे: चामरं Rad सर्णरन्नदर्डसमाथुतम्‌ ॥२१०॥ 
हत्त दितालविस्तारं पूर्वोक्तां शकनिमितम्‌। पूर्वोक्तदण्डे ia चतुस्ताला- 
यते शभे ॥२२०॥ तालद्वन्तमितिख्यात॑ चि्नैरल्नैविभूषितं एतदप्यर्पयैद्युग्स 
सद्धतयाथविचतक्षण: ॥२२१॥ द्रव्याण्यवं समालोक्य सदोषाणि परित्यजेत्‌ । 
निर्दोषाणि च सौस्बाणि स ग्टह्लौयाद्यथा विधि; ॥२२२॥ दावर्स्रत्पात्र पालाशं 
रोप्यकाञ्चन nas: एवं खानादि नेवेद्यावलि धूपादिभिः क्रमात्‌ ॥ २२३॥ 
पाद्रान्तरविशेषेण ya स्यादुत्तरोत्तरम्‌। Zanta प्रदानेन यत्पुण्य' वेदपा- 
रगे ॥२२४॥ रीष्यपातप्रदानेन तस्माच्छतगुणंतु वै एवं देवाधिमानानिद्रंव्ये थ 
कुसुमादिभिः ॥२२५॥ नाच बैदितरंदेव॑यदिसाचाक्तताहथा adlara fad: 
तत्पुष्पादि द्रव्यसञ्चयम्‌ ॥२२६॥ यः कुर्वीत महाद्रव्ये स्तदलाभे - यजेच्छिबं। 
शिवार्च'न विशिष्टानि योग्यान्धन्यामराच ने ॥२२७॥ अन्यामरार्चाशेषाणि न 
ट्रव्यानि शिवार्चने। देववाय्युद्धवं पुष्पमन्यद्दाच न साधनम्‌ ॥२२८॥ वलादा- 
दाय चौञ्चादानप्रयुञ्चगोत वा बुधः। यत्र नेवेद्निर्माल्य मंकौर्णकलशादिभिः 
॥२२९॥ arig क्रियते भक्त्या न तत्‌ kaa शङ्करः । देवकाय्य गुरोः का 
गणकार्थन्तु योगिनां॥२३०॥ खननोत्पाटनं खण्ड कल्वापा पे निंलिप्यते । 
वचाः पुष्पाङ्गपात्रादोरूपयुक्लाशिवाच ने ॥२३१॥ शेवाचैव गच्छन्ति सुट्रलोवां न 
संशयः । पूजितं पूच्यमानं वा यः wazima शिवम्‌ ॥२२२॥ JAT मोदते 
भक्त्या स च यागफलं लमेत्‌। कुशलाः सवेख्त्या्च देवकाय्य नियोजिता॥ 
२२३॥ प्रयान्ति खामिना साई श्रौमच्छिवपुरं महत्‌। सुक्ता तु विपुलान्‌ 
भोगान्‌ छत्मवर्गसमन्वितः ॥२२४॥ कालातपनरिद्दायातः ढथिव्यानिकराड्‌ भवेत्‌ 
ब्राह्मण; चत्रियोदेश्यः शूद्रो वा विभवान्वितः ॥२३५॥ विभावानुमतद्रव्यः gå- 


दया हथा। असिनेव हिता. आप्योवाथदरिद्री वा खकांश 
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क्षिमवंचयत्‌ ।२२:॥ द्रकैन्यीयाजितेरेव भत्तवादेवं संमच येत्‌ । भततचावित्ताुः 
दारेण शिवसुद्दिश्ये aqaa ॥२२७॥ अत्ये महतिवासास्य फलमाव्य दरि- 
द्वयोः भक्तवाप्रधोदित: Taa वित्तोऽपि मानवः ॥२३८॥ सहाविभवसारेणि 
न कुर्य्याद्वक्तिवर्जितः। सवंखमपि यो दद्याच्छवे भक्तिविदरजित: ॥ २३८॥ 
स तेन फलभागस्य भक्तिरेवात्र कारणमं । यद्यदिष्ट ससुत्कष्टं MANAY 
अड्डवेत्‌ ॥ २४०॥ शिवाय तं निवेद्य सयाइतयानन्तफेलाथिमिः | श्रथ न्याया- 


जितेखापि भक्त्या चेच्छिवसरचधेत्‌ ॥ २४१ ॥ न तस्य प्रत्यवायोऽस्ति भाववश्यो - 


यत: प्रभ: । न्यायाजितेरपि द्रव्येरभक्ष्या पूजयेद्यदि ॥ २४२॥ न तत्फलः 
मवाप्नोति भक्तिरेवात्र कारणम्‌ । शिवसु द्दश्य यहान' संवकारणकारणम्‌ ॥२४२॥ 
तदनन्तफलं दातुभवतोति किमङ्गुतम्‌। सर्वेषामपि पात्राणासतिपात्री महे" 
शबर: ॥ २४४ ॥ शिवे दत्त' इतं जप्त' भक्त्या चे विनिवेदिते। सर्वे तदा छे 
प्राइ रागप्राप्ताविशारदा; ॥ २४५॥ एकसत्यंतफंलदं तत्‌ भवेन्नात्र संशयः । 
इति शंवरब्राकरे पञ्चमोऽध्यासः। कपिलपञ्चरात्रे गव्धतेलमथो दद्याद्देवस्य 
प्रतिमां तत; । gaa विष्णुक्रान्ता च श्यामाकं पमेव च। पाद्याङ्कानि च 
qan कथितानि समासतः। इति पाद्यस्‌ । कपरमगरुपुंष्पद्रव्याण्या च 
मनोयकम्‌। sadana तत्वैव। रजनो सह देवी च शिरोष' लक्ष्मणापि च। 
हाभद्रा कुशाग्राणि उद्दत्तममिडोच्यते । . मन्बतन्बप्रकाशिकायाम्‌ । अक्षता 
गन्धपुष्पागि ख्ानपात्ने तथा त्रयम्‌। तत्वैव। द्रव्याभावे प्रदातव्याः चालिता" 
- स्तखुला; शभा:। अगख्यसंडितायाम्‌। तथाच सतपातैस्च दद्माञ्जातीफलं 
सुने। aara कङ्गोलशस्तमा। च मनोयके। तत्नान्तरे। तण्डुलान्‌ प्रचि" 
पेत्‌ तेषु द्रव्याभावेषु तत्समम्‌ । प्रयोगपारिजाते व्यासः। प्रतिमा पञ्ख्यन्बाणां 


नित्यं तान न कारयेत्‌ । कारयेत्‌ पर्वेढिवसे यदा चमलधारणम्‌। ज्ञान 


मालायाम्‌। नाच्तरचयैत्‌ विष्णुं न तुलंस्था गणाधिपम्‌। न zaa यजैः 

वीं विल्वपत्रेदिंवाकरम्‌। उन्मत्तमकंपुष्पञ्न विष्णोवज्ये सदा बघे: | अचः 
तास्तु यथा प्रोक्ता इति पदाथदर्श उक्तलाघवानामेवाय निषेधो न तण्डलादीनाँ 
तत्रान्तरे। मद्दाभिषेकं सवत्र शंखेनेव प्रकल्पयेत्‌ adaa प्रशस्तोजः शशि 
 सय्याचन विना। इति अन्यत्रापि कुन्द शिरीष तुलसौगणिशे धत्तरविल्त 
 तमरं तथाके भत्तुरमर्काच्चतमनपागी वज्य' शिवे केतकिशङ्कवारि इति। 
अथावाचने सुद्रा; agi UA अङ्गछो निच्चिपेत 
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घाणी सुद्रा चावाइनो स्मृता संचिप्य नित्चिपेत्सेयं सुद्रात्वासनसंज्ञिता अधोसुखी 
fad चेव स्थापिता सुद्रिकामता। थङ्गष्ठाबुडिती कुथ्यात्सम्म्‌ खो करणो भवेत्‌ । 
प्रछतांगुलिकी इश्तौमिथः झिष्टी तु सन्मुखी zagaa चेयं सुद्राप्राथन 
संज्ञिका इत्येवं सवेदेवानां पूजनेषट्‌ प्रदर्शयेत्‌ । शिवपूजायां लिछसुद्रायां 
sigd ट्चिणांगुष्ठ nagen बन्धयेत्‌ । वामाङ्गलोदैचिणाभिरङ्गलौमिध वेष्टः 
येत्‌ लिङ्गसुट्टेयमाख्याता शिवसानिध्यकारिणोति श्रोकामः शौष्णिकुर्वीत राज्य- 
कामस्तुनेत्रयो: । सुखे लब्चाद्यकामस्तु पादयोः सुखकामक्षत्‌ हृदये सवेकामो 
च ज्ञानाथींनाभिमख्ले राज्यकामस्तु गुह्ये वे ग्रोवायां रोगशान्तिक्षत्‌ । हैमाद्रौ 
agaaa इस्तौ दो किञ्चित्‌ संकुचिताइलौरिति समाख्याता पङ्कजौ च पङ्खज 
प्रसूते वसा पूर्वोक्षासुकुलोया च प्रदेशे निःखताङ्कलि: व्याकोशसुद्रासुकुला पद्म- 
ुद्राप्रद्शिता अङ्गुष्ठौ वा वितानी तु ख़कोयाङ्कलि वेष्टितौ उच्चाभिसुखी हस्ती तु 
योजयित्वा तु निष्कुरा तजैन्या छुञ्चितं छत्वा तथैव च कनोयंसी अधोसुखोदृष्ट- 
नखाखिता सध्ये करस्य तु च तस्रयोत्यिता: ४छे अङ्कलोरेकतः करे नालं व्याव- 
स्थितो दी तु व्योमसुद्राप्रकोत्तिताः नबैर्गीतिरनेकेसुखरवयुतैः काइलौमदंलाद्यः 
भेरोवीणादि ढक्कापटइपणवकेरानकैर्गोसुखादै;ः तालाद्येर्लास्य वगरमरचरगुरु 
पावेतौनायक तं भत्तथासी शंकुकर्णीद्विजगण सहितस्तोषयामास TAR 


इति निर्माल्य रत्राकरीयो हे सप्तट्शस्तरङ्ग: समाप्त: । 


अष्टादशस्तरङ्गः । 
| इयेवं सामान्यतथा सर्वदेवपूजनविधि निरुप्य परस्य विवादयस्ता प्रदक्षिणा 
` निणंयाय दर्शयति तथा राघ॑वभइः एकाचण््यां रवी सप्तत्रिभ्िदद्यादिनायके चः 
_.. तेस: केशवेदद्यात्‌ शिवमईप्रदक्तिणम्‌ अब्ाईप्रदचिणायाँ विवाद: अदंप्रदच्षिणाया 
_ सेक्षणस्य कुत्राप्यनुपलव्य स्तदिघानभसंगतम्‌ यत्राप्यस्ति तत्र सोमसतलफ़ने 
__ दोष; प्रणलिकालइने तथा तत्रायं विधिः गर्भस्थान्तरे न वाह्यप्रद्चिणायां 
` सेव्या सव्यमसव्यसिति afaa आञ्रममेदेन कथितः तदा WA अपसब्ध यतौ- 


; ना j ; जे सब्य यादपसव्येपसव्यकम्‌ । aÑ 
i > À wag ब्रह्मचारिणासू | P: E स व्य विजानीय Varanasi. . X ॥ 
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चण्डे तरषंचेव सोमसूत्रे yali पूवे वृषे ततथरडे ततः पुनह षे तत: सोमसूत्र 
तत; gadi इति कृत्वा aaa विधानादडेप्रदरच्षिणं शिवमित्यसङ्कतमिति 
सव्या सव्यादिप्रदर्षिणाया एव औतल्वात्‌. अडप्रदच्षिणाया अनुपलब्धेख तथाहि 
FAATA तोथं तपस्तप्यमानो विष्णुत्र ह्याणं सुक्त्युपायत्वेन ज्ौतप्रदक्षियां 
anana तथेवकस्मै चिद्दिजायागस्त्यो5प्याह Aga शिवरहस्ये सप्तमांशे षड़- 
विशाध्याये पुरागोकणमासित्य कुम्भयोनिस्तपो निधिः। शिवध्यानरतो मूला 
तपस्त पेति दुस्तरम्‌॥ भस्मोजुलित सवांगस्त्रिपुण्ड्राद्षित मस्तकः। रुट्राच- 
मालाभरण. जटासण्डलस ण्डित; ॥ स ट्ट्शद्दिज तत्र भस्मोधलविग्रच: । रुट्राच- 
मालाभरण; शिवपूजापरायणः॥ तं दृष्टातोव सन्तुष्ट सविनिद्द एटॉवि्टर: । कुश- 
विष्टरसंविष्ट' वशिष्टं प्रणनाम च ॥ सम्यक्‌ प्रदक्तिणोकत्य प्रणानाम पुनःपुन 
ततः ससुपविष्टं तं कुम्भयोनिं महासुनिं॥ संपूज्यार्ध्यादिभिः सम्यक्‌ उवाच स 
कृताच्जलि.। चिज उवाच। कुम्भयोने कतार्थोस्मि तव पादानदशनात्‌। भवतः 
शिवभक्तस्य दशनं दुलेभस्मस ॥ सुथग्रहणकालोऽय' स्ाडकालोयमेव डि यतोद्य- 
श्रिवभक्तस्य सङ्घमोऽभून्ममास्रमे इत्युकापिट ढस्यर्थं चकार ग्राइमादरात्‌ । ततः 
परमुवाचायं वद्धर्मानिति द्विज ॥ अगस्त्य उवाच । शिवभक्तोसि धर्मज्ञ तार्थो 
स्मिशिवन्रत। धम; सर्वोपि विज्ञांतन्छ्यया तु नात्रसंशयः॥ त्वदाज्ञया शास्त्र 
zua तथापिसुनिसल्वमः दिजधर्मा HU यत्नेन सादर ॥ उत्थाय पश्चिमे 
कत्वा शौचादिकं ततः ai काथ प्रयत्नेन गिवलिङ्गस्थ सन्निधी ॥ परिधाय 
ततो aagana भस्मना व्रिपुङ्कधारणं कार्य ततो रुद्राचघारणम्‌॥ 
सस्याकमं ततो यल्राइ वीजप्या ततः परम्‌ । शिवलिङ्का्चनं काञ्च ततो विल्वादिं 
साधने: जपनोयस्ततः सम्यक्‌ जौतः शिवषड़चरः ततो रुद्र जपं कारच शिवध्यान 
' पुरःसरं इति अगख्य वच खुत्वाप्रणिपत्य सुनिंद्दिजः। प्रदक्तिण नमस्कार विधि 


AE A ARA] 


SA न तान्युल्ल घनोयानि वेट्मागे रतेचिजेः प्राग्दार देवदेवस्य हृषस्था 
कोत्तितम्‌ वषस्यतु सुखं ज्ञेय शिवाभिसुखमुत्तमम्‌ देवस्य Awd स्थानं चण्ड | 
स्थानं प्रकोत्तितम्‌ पर्थिमा मिसुे लिक स्थानमतदुर्दा रितम्‌ प्रमुखे Maak 


ALIER: । ६७ 
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तु चण्डस्थानं दिजोत्तम। ईशानभागे विज्ञेयमन्यत्र तु न सवथा । महेशस्योत्तरं 


ख्यानं सोमसूत्रस्थलं स्मृतम्‌। पूर्वाभिसुखे लिङ्गे ama प्रकोत्तित:। afa- 
माभिसुखे लिङ्ग सोससूत्र शिवस्य तु। पूवस्थानन्तु विज्ञ यमन्धत्न तु न सवथा 
ढोखे तानि स्थालान्येव नव स्थानानि सत्तम्‌। एतेष्वेव त्रिराहत्या नवस्थान 
प्रकल्पनम्‌ । तेप्वे वैकैकमावत्या तान्येवात्न पुनःपुनः यत्ने नावत्तनोयानि नवतां 
यान्ति नान्यतः। उपविश्यद्ठषस्थाने संकल्पविधिपूर्वकस्‌ । छतांजलिपुटोसीनो 
चण्डस्यानं ब्रजेत्ततः। पुनह षे समागत्य सोमसूत्रं ्रजेत्ततः। YAI समाः 
गत्य चण्डस्थानं ब्रजेत्ततः। ततो हषे समागत्य सोमंसूत्र' AART | 
सोमसूत्रमनुलइप चण्डस्थानाइषं ब्रजेत्‌। स्थानान्येवं समाहत्य JIA 
तु पुनयंदा। प््राप्रयान्रियतो भूत्वा तदेकं स्यात्‌ प्रदक्तिएम्‌। प्रदक्षिणः 
विधिः प्रोक्तो जावालैरयमेव हि एवं प्रदक्तिणं काथय प्रत्यहं शङ्करालयै। 
यद्यब्रमोाद्व्यत्यासस्तदा स्यादन्यथा भ्रवम्‌। दिवासन्यासु कत्तव्यमेवमेव 
प्रदक्तिणम्‌। इदं प्रदक्षिणं नित्यं दिजसात्रस्य सत्तस। प्रदक्षिणत्रयं काय्यमेव 
पञ्द्शाथवा भ्रष्टी दादश वा काय्याण्यधिकान्यपि शक्तितः। सव्य स्थन 
कत्तव्य तट्पि खुतिचोदितम्‌। तदपि दिजञमात्वस्य नित्यमेव न संशयः | TAG 
सर्वदाकार्ग्र' सव्यासव्यप्रदच्षिणम्‌। इदं काय्यप्रदोषेषु शक्तिक्ठौनेरपि दिजः। 
सव्यासव्यविधानेन प्रदोषे शङ्करालये। प्रदक्षिणात्र4 वापि कत्तव्यं नियमाइिजः 
शिवालयेषु यः कुर्यात्‌ सव्यासव्य प्रदक्तिणम्‌। सफलं वा जपे यस्य संप्राप्रीति 
पदेपदे क्ताह्ललिपुटेरेव शिवध्यान पुरःसरम्‌ प्रदक्तिणं सदाकाय्य महादेवालये 
kwa अनुद्दलित देहेन महादेव प्रदक्तिणं करदाप न काव्य सोमसत्रमनुल्नइ गस 
कार्य्या प्रदक्षिणा । द्षो यदि भवैन्नभे नोचेत्तत्र न सवथा सोसरूचमनुन्नई गभ ' 
_सद्वषसेपि च । पिहितं वा लपिहितं सोमसूत्रं न asa वच्चियापिहित सूत्र 
सुक्न नेव सर्वथा मोहादपि हितं gaara यातनाम्‌॥ भय पाई । 
-अपूसव्यं यतोनान्तु सव्यन्तु ब्रह्मचारिणाम्‌। सव्यासत्य ग्टहस्थस्य शम्भो; Ma प्रद 
_ चिणम्‌। सव्यासव्यखरूपन्तु स्थाने वृषस्य सझल्पद्वषषभादी प्रदक्तिणम्‌। सव्य सत्य 
_ विजानीयात अपसब्येऽपसव्यकम्‌। अस्मिन्‌ प्रदक्षिण स्मार्त वच्यंमाणं Aa- 
सञप्रदक्षिण च aaga लने दोषः उचन्नारदीये। शिवं प्रदचणो हत्य 
सव्यासब्यविधानतः। यत्फलं समवाप्नोति JA निगदतः 731 राजन्‌ प्रदः 
` चिषे केन gaa ब्रह्महत्यया दितोये नाधिकारित्वं ढतौयैनेन्ट्रसस्पद्‌ प्राप्रोतीति 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection,”Varanasi 
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शेष! वरुचारदीये उक्तम्‌ चण्डस्थानमैशानदिक्‌ नवप्रदक्तिणोपेतं यः gay 
प्रदचिण fraza संख्याकं प्रदक्षिणफलं लर्भेदित्यपि देवीपुराणे। aa 
ब्रजेत्ततो;सब्य प्रणालं नेव लङ्घयेत्‌ लिङ्काचंन चन्द्रिकायाम्‌। एंकाचड्छ्यांरवी 


सपस्तिखोदद्यादिनायके। चतखोविष्णवेदद्याच्छिवे तिस्रः प्रदक्षिणा: अह्नः 


शक्तांशक्त परत्वेन व्यवस्थातदुक्नं शिवरहस्थे । प्रदक्षिणात्रय कुर्यात्तथा पञ्चद 
qa वा अ्र्टौदादश वा कार्य्याः ह्यधिकाह्यपि शक्तितः नेकं प्रदक्षिणं कुय्यासा- 
ब्बस्य परमाव्मन; । एकां प्रदक्तिणां छत्रा शम्भोः पुण्यात्‌ प्रहोयते प्रदक्तिणत्र- 
यादय ने नेवकाय महेशडरे। समस्तदेवानुत्‌ रूज्य सर्वञ्च नियमादिकं तपद्योग्रं 
fema शरणं ्रजशङ्करं भत्त्याराधयेह वेशं करुणास्तवारधिं भत्व परया 
देव सन्तुष्यति जगद्गुरुः। रहस्यन्ते वदास्यद्य तवैवाराधनक्रमं येन MA 
स तुट: स्यान्‌ महेशपार्वतोपतिः। प्रदक्तिणाविधी सम्यक्‌ सर्वे पूजञासमाप्यते 
प्रदचिणविहीना तु पूजासर्वातु निष्फला प्रदक्तिणविधिः पूजानिखिलेषूच्यते 
Ja; प्रदक्तिश-विधौ प्रोतस्सद्य एव महेखरः। प्रदक्िणविधिः Tan; यः करोति 
दिने दिने भक्त्यातनन्यया पूजाङतार्थो सीनसंशयः। पुजां क्त्वातु यः शब्भीः 
“न करोति प्रदक्षिणं। सा पूजा निष्फला तस्य पूजकः स च दाम्भिक: । भक्त्या 
'करोति यः सम्यक्‌ केवलंतु प्रदक्तिणम्‌। पूजासर्वा्ततातेन स सम्यक्‌ शिवपूजक:1 
पूजाशब्देन सवत्र प्रोच्यते हि प्रदक्तिणं तस्मात्‌ प्रदक्तिणेद्वीना सा पूजा नोच्यत 
बुधः । अन्यखराणां पूजा तु षोड़शेरुपचारकः। पूजा शन्भोम हेशस्य केवलन्तु प्रद 

' चिणम्‌ | सम्यक्‌ प्रदचिणो कर्त्तः पूजकादपि शङ्करः। सन्तुष्टस्य महेशानि ददाति 
च मनोरथम्‌ । प्रदक्तिणमदं शब्भो: करोमीति स्मरेत्‌ तु थः। तस्य पापा 
` निवेपन्ते वायुप्रहत दौपव्रत्‌। यस्तु प्रदक्तिणाख्यानि मण्डलान्यनु तिष्ठति। 
तस्य पापीघ फणिन: प्रशाम्यति न संशयः। शम्भोः करोत्यर्नाद्नं यः प्रदचिय 
_ मण्डलं तखिन्नेव डि तिष्ठन्ति सिदयस्ाणिमादयः। at: करोति यो भत्ता 
_ अट्च्चिणविधि नरः तस्मित्रेव लभ्ये त तत्सायुज्यमयोनिधिः। wai रथालये 
` सम्यक्‌ यः प्रदक्षिणमाचरेत्‌। तदन्तरा तस्य देवा वशगानात्र शंसय पन्धान 


आसाद्य पुरा। उभीदिज वरार्भको शिवालयमपश्यतां मार्गे तत्नैकमड्गतं प्रद | 


ATA कत्वा समागच्छेत्‌ भवानपि । इत्यक्षोन्यस्तिरस्कृत्य तद्दचस्स जगाम 
बे गच्छन्‌ सदृश वे निष्कमग्रहौत्‌ स तु तोषितः प्रदक्विणपरो येस्तु YA 


Awa पिडित निजेगाभांसयास् स्‌ि 3 को? पिणं । तेनाप सिती 
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मागे प्राप्त फलमिदं त्वया निष्कलध्वोमयासार्ग अप्रदचिणकारिणा त्वया प्रदक्षिण 
वतालब्धा कण्टक वेदना। गत्वाती तत्र शाख्िल्यं वेपतुः faded दासं 
परोच्तेतं gar स प्राहाथ दविजाभेकं शाख्डिल्प: । नैवं प्रदक्तिणपरं हसतं gg- 
वत्तर समागतोस्य निधयः शतं NA; प्रदक्षिणात्‌। करणटकेनाद्यनुत्नो$भूतस 
सूच्झ' परिदृश्यताम्‌। अप्रदक्षिणकत्तेस्ते निधिलाभोऽल्यमागतः। प्रदक्षिण- 
aAa ये कलोतागार गो हषा;। भवन्ति हि इथा जन्म तेषामिति गतो 
सुनिः। एवं सूक्ष्म महाधर्म' प्रदचिणविधे; फलम्‌ | इति खोस्कन्टपुराणे कालिका 
खण्डे पञ्चचत्वारिशोध्यायः ४५। अतिपाप प्रशक्तोऽपि यत्प्रदिणमण्डलं । 
एकवार' चरन्‌ पुंसां शिवसा युज्यमाप्रुयात्‌। अज्ञानतोपि यः कञ्चिद्‌ कत्‌ 
प्रदक्तिणमण्डलं । आवर्त्तयेदभक्तोपि स नरो सुक्तिभाक्‌ भवेत्‌ । सङ्गत्या 
लोलया वापि यः प्रदक्तिणमाचरेत्‌। प्रकुर्य्यादालये शम्भोः शिवलोकं सग- 


: च्छति ग्रहरोग ग्टहोतोपि यः प्रदक्तिण मण्डलं । आवत्तयन्‌ Kawe खस्थचितो 


za भवेत्‌ उदासौनोपि योमत्थंः यः प्रदक्तिणसण्डलम्‌। श्रावत्तेयन्‌ यथा शक्ति 
सर्वान्‌ कामान वाष्ुयात्‌ । एकं वा शिव सायुज्यं प्राप्रुयान्नात्र संशय: निर्विद्यापि . 
ngaia यः प्रदाच्णमण्डलं। कि वेदेः किं तपोभिगु रु परिचरणैस्तौथ 
यात्रा प्रचारे: ज्योतिष्टोमादियज्ञेबेहविधपछभिः हिंसितेयज्ञमन्वेः विद्याभ्या- 
सेन किं वा नियतमधिकतो मन्दिरे मे प्रचारो येनाकामेनमत्यो नियतिमति- 
रतो मत्पद्न्तेन याति इति औस्कन्दणुराण सनत्कुसार संहितायां कालिका 
खर्डे सप्तचत्वारिंगोऽध्यायः ४७।. व्यासः कथं शङ्गोसुरनिस्तस्य प्रसादमकरोत्‌ 
प्रभुः। किं वरं दत्तवान्‌ तस्मे षणमुखलं प्रकौत्तेय । स्कन्दः प्रदक्षिणं प्रकुरुतः 
शृङ्गिणः खालयं प्रतिदेवे: सह मदादेवः खात्मानं तमदर्शयत्‌ ॥२॥ आनन्दा 
लिननेत्र: पुलकाचतसत्तनुः विस्पृतखाङ्ग सञ्चारो अङ्गो तत्रास्थितः घुरः॥ ३ ॥ 
शिवसन्दर्शनानन्द लहशीमग्नमानसः भच्चिभार नते नेव खसूर्धा प्रणतोभवत्‌॥ 
४॥ प्रणिपत्यशिवं कर्तुमियेषास्य प्रदर्विणं सुनिरालोकयासास शब्भोस्तइपुरु 
त्तमम्‌॥ ५॥ रजताद्र समाकार हषेन्द्रोपरिसंस्थितं गिरीन्द्रजा वामभाग 
गिशेशं भस्मपाण्डुरम्‌ ॥ ६॥ कस्तूरीचन्दनालिवामभागविभूषितम्‌। ताट- 
ङ्वाङ्कितवामाङ्ग' दिव्यास्बरविभूषितम्‌॥ ७॥ व्याप्राजिनाहत॑ चान्यत्तिपस्थू- 
परिशोभितम्‌। eg गुरुवचः स्मृत्वाच्णं चिम्तापरोऽभवत्‌ ॥ ८॥ प्रदक्तिणं 


` करोस्थेवं कथं वा केवलं तित, प्रसाण मे तदेव करवा खहम्‌ (८). 


ollection, Varanasi. 


. 
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इति fafaa सनसा सव्यासव्य चकार स. | सव्यं चाप्यपसव्यं च शिवं RAT 
सुनोखर ॥१०॥ वहियका रशेलेन्द्र तनयांझोकमातरम्‌। आत्मानञ्च वहिष्कत्य 
शिवं.दक्तिणभागत: ॥ ११ ॥ सव्यापसव्यमागण चरन्त सुनिवर्थकम्‌। हट्टा 
प्रकुप्रिता गौरी शिवस्याईंशरोरिणे ॥१२॥ ततो भिन्ना भवह वो. देवदेवान्मने 
yai सवदेव्रेशमालोक्य देवौदेवमभाषत ॥ १३॥ दव्युवाच। देव देव सद्दा- 
देव सर्वलोकेकनायक । कथं सुनिर्दुरात्मायं मां af: कुरुते शिव ॥ १४॥ 
गमेदे त्वावयो; सिदे भेदेनेव छतो यतः। ` तस्माटेनन्तु शप्स्थासि शिवसंसूट- 
चेतसम्‌ ॥ ११॥ इति शप्तुं कृतमतिं दैवौमालोक्य शङ्करः | प्रसाद मानो 
देवेशी झड़ानौसत्रवोदचः १६॥ शिवः प्रसादः क्रिया तां देवि सुनी गुरु 
वचस्थिते। ..पूर्वमेवोक्नवानस्मि गुरुभक्त इति त्वयि॥ १७३॥ अभेदे त्वावयो 


सिद्दे छंगो मुनिवरोद्ययम्‌ । भकिदार्व्यादगुरोवाक्याद मेदोऽनेन छतस्तव ॥१८॥ _ 


गुरुभक्तस्यास्य giia भक्तिरतस्थिरा।, तया न कोपः क्रियतां करूणां 
कत्तुमइसि ॥ १८ ॥ . एवमुक्ता महादेवी चालिलिङ्ग महेश्‍वरम्‌ । देवोप्रसाः 
ag शंसुसुवाच करुग्रानिधिम ॥ २०॥ देव्युवाच। अनेन झंगिपनिना मां 
वड्ष्किरणाय T क्तं प्रदचिण यत्तु सव्य चाप्यपसव्यकम्‌ ॥ २१ ॥ तेनावयोः 
कृतो भेद: मुनिनानेन शङ्कर । कथ' दास्यसि चाभोष्ट' भेदकत्तुस्तथा सुनेः ॥२२॥ 
AAA सुने तस्य सर्वज्ञ करुणानिधे ! । इत्युक्तो जगदोशान: प्राइ शैलसुता 
पुन; ॥ २२॥ शिव: गुरुवाद्यं टढौकतु' सहिमान॑ प्रदर्शितम्‌।. यथा तथा वा 
कुर्ते सुति: .परसभक्षिसान्‌ ॥ २४ ॥ दृढ़भक्तस्य च गुरौ करुणां कर्त्तमद्ंसि। 
इत्युक्तो देव देवेन प्रणिपत्यक्रताव्न्रलिः। य याचे वरमोशान' खड़ानीलोव' 
.नायकम्‌ ॥ २५ ॥ पार्वत्युवाच । गुरुभक्तिहढ़ोकत्त' दोयते यदि चेद्दर। दातुः 
भडेसि चाभोष्ट मदीयं मनसोप्सितम्‌ ॥२६॥ शिवः। त्वमेव सर्वलोकानां वरदा 
अलकव्थके। नियामकश्च दातव्यः गणु यव्मनोसोप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ इति शम्भूताः 
` माकण्ध वाक़ां प्रोता गिरोन्द्रजा । कंताच््लिमेहादेवं कथयामास पावतो ॥२८॥ 
देव्युवाच ।. इतःपरं ये मनुजा आवयोमभेंदकारणम्‌। सव्यासव्यं करिष्यन्ति 
प्रदक्षिणविधिं शि ते २० ॥ ते भेदबुध्वाजन्सानि प्राप्नवन्ति गेषु च। इर्ति 
“देव्यावच; JA भगवान्‌ भक्तवत्सल: ॥ ३०. तथास्त्विति वचः प्राइ इर्षयन्‌ 
>डिमशैलजां । सन्तुष्टायां महेशान्यां गौरीशः करूणानिधिः॥ ३१॥ ME 
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देवी सदा सुने। मया सहैवार्विच्छिन्न तग्मसादमवाप fa | ३२॥ saat 
देवदेवेन प्रणिपत्य naaa उमेशी naaa सम्थगविच्छिन्नप्रदक्तिणम्‌॥३६॥ 
छते सम्यङ्‌ सुनोशेन देवीं तेन प्रदक्तिणे। सुनिना तेन सुप्रौता देव्यपश्यन्‌ 
AFA ॥ १४॥ वरन्दातु छतोव्योगो दृष्ट्रा देवीं महेश्‍वर:। वरं द्वणौष्विति 
'प्रोवाच सुप्रीतं igt प्रति ॥३५॥ magia गिरोशाय कृताऱ्ज्ञलिः | 
AMA प्रदक्षिणा न काव्या यत्तु सव्यासव्य प्रदक्षिणं तदपि प्रदक्षिणाओ न 
बोधयति सापि वेदिक परत्वा दिजसात्रस्य नान्येषाम तबापि लिङ्गमेटेन परि- 
पूण प्रदक्षिणा यथा नारदौथे ररसालङ्गं वाणलिङ्ग पार्थिवं गण्डको भर्वम्‌। 
प्रक्तिणञ्च कुर्वीत सव्येनेव यथोदितम्‌। सोमसूत्र' इयं यत्र यत्र वा विष्णु: 
मन्दिरम्‌ ॥ अपसव्येन कुर्वीत सव्ये नैव प्रदक्षिणमूं। सूत संहितांयामप्याह 
ज्योतिलिङ्ग रल्ललिङ्ग स्त्रयम्भूते तथेव च॥ घषचण्डादिनियमो सुरेश्वरि ! न 
विद्यते । आदित्य gads पखिमाभिसुखं लिङ्ग लिङ्ग नन्टिविवजितम्‌ । 
_गिरिलिङ्ग रलं लिङ्गः जललिङ्ग' तथेव च | लिङ्कव्वतेषु सर्वेषु कुव्यात्पूणप्रदरचि- 
- णम्‌ । पश्चिमाभिसुखं विश्वेश्वरादि पूव॑तथेवासोत्काश्यां विश्वेश्वरलिङ्ग नाधुना 
_गिरिलिङ्ग' ब्रांस्बकादिस्थललिड्ठं काश्यादिजललिक्ठ वरूणेख़रादि तंथाग्निपुराणे। 
aag महाभाग विभो: gaq प्रद्षिणम्‌। ' सोमसूत्रादि नियमो नास्ति 
_ विश्वेश्वरांलये। अथवा हषं चण्डं हषं चण्डं सोमंसुत्र yaa चण्डंच्च 
Auga gawa पुनरह॑षमिति वचनस्य प्रदोष प्रकरण पठितलात्‌ प्रदोष 
वाधित्वा श्रष्टस्यां प्रदोषे हषं चण्डमित्युकत प्रकारेण विश्वेश्वर व्यासैन प्रदक्षिणाः 
क्तेति agaman संहिरतायाम्‌। तथा शिवरहस्ये सव्यासव्य विधानेन 
प्ररोषे wena इति प्रदोष पुरस्कारेणेव सव्यासव्य प्रदचिंणांविहितो। 
अथवा हृषचण्डंसिति प्रांसाद प्रदक्षिणा विषयं शिवालयेषु यः कुय्याव्सव्यासंव्य 
मिति पद्म शिवालय पदोपादानात्‌ प्रदक्षिणात्रयं कुस्थादपि प्रासाद समन्ततः 
सन्यासव्यन्यायेन खदु गत्या शचिनर इति लेगेऽपि प्रासादपदोपादाना्च शिव- 
रइस्येऽपि sa चण्डं ada daaa पुनंहंषमित्युपक्रम्य एवं प्रदक्षिणं काय्य 
परत्यं guai इत्यपसेंद्वारे आलयस्य पदोपा दानाच्च अथवा शक्षाशक्तवषयम्‌ | 
तदुक्तम्‌ शवर स्ये saa सर्वथा कायय सव्यासव्य प्रेदाँचणम्‌ इद MA प्रदोषे 
शक्तिहोनैरप दिजे: प्रद्िशसक "जिसस NA aA चण Ta 
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शत्या शुचिनरः न तिष्ठन्‌ नातिधावच्छनः कुस्भात्‌ प्रदक्षिणां भविष्येऽपि raa- 
प्रसवा नासे जलं पूरणे घटं सथा । उद्द इन्त शनैर्याति तथा कुय्थात्‌ प्रदक्रिणम्‌। 
q? पद्धन्तरं मत्वा करौ चालनवर्जितौ । वाचा स्तोत्र AMATA चतुरङ्गप्रद्‌- 
mau नारदीयेऽपि। शिवप्रदक्षिणायान्तु सोनं काय्य' प्रयत्नतः छतांजलि 
yet शिवस्मरणपूवंकम्‌ ॥ सव्यासव्यप्रदक्तिणा वेदिकानासुतां AATA 
wanan शिवं प्रद्तिणोकुर्वन्‌ सोससूत्र' न लंघयैत्‌। लंघयिलैक-- 
Haa स्यादलंध्यायुतत्रयम्‌॥ सोममानं सिद्धान्तशेखरे। प्रासाद विस्तारसमान सूत्रं 
सोमस्य sa दिशि सोमसूत्र' सूक्राइद्दिलेघनतो न दोषस्सदोषमभ्यन्तर लंघने 
तु. अस्या््स्तेनेव कृतः. प्रसादमध्यलिद्नमवधीक्षत्यभित्तिपय्थन्त॑ सोससूतमान॑ 
तावन्मान' भिवेर्वहिनलंघनोयम्‌। कस्यान्दिशि सोमस्य दिशि सोम अनन्‍्द्रस्तस्य 
. ट्गुत्तरातस्थामित्यर्थः ततोऽग्रेन सोमसूत्र' adaa न दोषः किन्तु एकमेका 


प्रटचिणाफलम्‌ तन्नंघनेत्वयुत त्रयं प्रदक्तिणाफलं स्यादित्यथ: यथा खुतव्याख्याने- : 


 खेकसेक स्यादत नोपपद्यते तल्लंघनस्थ निषिडत्वात्‌ सोमस्यदिशोत्यपलच्णम्‌। 
. चेन प्रणाली न लंघवेदित्यथे, का्ठलोष्ठादिभिराच्छन्नायान्तु न दोषः ag 
सूतसंझितायाम्‌। काष्ठलोडादिभिस्कत्रे लंघनेनेव दुष्यति सोमसूबमनुल्ल घ 
mat प्रदक्तिणा। ai यदि भवेढ्गसनो चेत्‌ तत्न न adat सोमः 
सूत्रमनुज्ल घ्य गभ स हषेऽपि च। पिहितं वा त्वपिहित वा सोमसूत्रं न 
संघयेत्‌॥ वडिखापि दि त सत्रसुल्तघ्यनेव सवथा। Asea fd तत्‌ 
gaga घ्याप्रोति यातनाम्‌। स्कान्देऽपि। हृषभांतरितो भृत्वा पोठकान्त रमेव 
` च। प्रट्चिण न कुवीत gaq किल्विषमश्रुते॥ ॥ सोससूत्रदय॑ यत्र त्य क्तः सोमः 
-gami यत्रास्ति तब सोमसूत्र लंघने: न दोषः प्रदक्तिणादेवागारस्य गर्भेन 
कार्यो: यस्य कस्यापि। देवस्य साचात्‌ खानज लंघने महाहानिर्भवेत्‌ तस्माः 


इहि! काथा प्रदक्तिणेति शिवधर्सोत्तरे टोषोपादानात्‌ नन्दौशङ्करयोमेध्ये न र” | 


- गन्तव्य कदाचनत्यन्त्रागमन .निषेधाञ्च इरति वदिकप्रदक्षिणा KA साधारण 


_-प्रदक्षिणा सवषाम्‌ प्रदच्तिणास्वरूपन्तु । निङ्गपुराणे। सर्वेद्क्ष महामारी विभोः 


gaq प्रटचिणाम्‌ । सोमसूव्रस्य नियमोनास्ति विश्वेशरालये। इति सनत 
amas झङ्गरिटिं प्रतिवदति शग्भोः करोत्यनुद्निं यः प्रदक्षिणमण्डलम्‌ । 


_ तस्मिन्नैव हि ति्न्ति सिद्दयञ्चाणिमाट्य; y शिवोऽपि नन्दिनं प्रत्याह । अतिः | 


AMANA यः ne AATE |, एकलाई (पितृको शिव सा युज्यमा प्र यात्‌ ॥ 
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अज्ञानतोपि थः कञ्चित्‌ शिवप्रदक्षिसमर्डलम्‌ iia नरो 
सुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ सङ्गत्या लौलयावापि यः प्रेदच्षिणमरडलम्‌ । प्रकु्यादालथे 
सी; शिवलोवां स गच्छति॥ इति। सवसाधारण पूर्ण प्रदक्षिणं स्मात्तम्‌ । 
तत्र सवेषासधिकारः प्रदक्तिणाद्िषिधा एका पूजाङ्गभूता दितीया aaant सर्व 
पापानां प्रावश्चित्तरुपा शिवप्रसादजननो प्रथमा तु सनत्सुजातेनोक्ता पूजां छत्वा 

तु यः शम्भोः न करोति प्रदक्तिणं सापूजानिष्फला तस्य पूजकः स हि दाम्मिकः 

इति । ताई पूजासाफल्य प्रयोजनेव प्रट्चिणेति चेन्न प्रदक्तिणाया महत: 

फलोपादानात्‌ तथा हि सनत्कुमार संडितायाम्‌। प्रदक्षिणा नमस्कारी सर्वा- 

भोष्टप्रदावुभी । घूजान्तेच सदा काया भोगमोचार्थिभिनेरैरिति। दितोवापि 

सनत्सु जातेनोक्ता शङ्गिरिटिं प्रतितदाह। कालिका पुराणे। वदास्यह सुपायन्त . 
शहचित्तस्यसास्म्रतम्‌। यथा तव प्रसन्नःस्याद्येन NA महेश्वरः। AETAT 

किंवा ते गुरुशस्षयापिवा। समस्तदेवताध्यानेः का सिद्धि! शङ्करादृते। अन्य- 

त्रापि शिव प्रदक्तिणनेव सव पापं विनाशयेत्‌ । प्रदक्तिणात्माग पापं नाशकं 

जास्ति भूतले। इति प्रदक्षिणा संख्यामाह शिवरइस्ये। शिव प्रदक्षिणा 

कुथ्यात्‌ख्रयमष्टोत्तरंशतम्‌। संइंख्रमयुतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत्‌ । प्रदक्तिणा- 

त्रयं कुश्चात्तया पद्भदशाथवा। अष्ठौद्दादश वा कार्या ह्यधिका अपि शक्तितः । 

इति कग्लमेदाल्सं व्या मेदसाइ शिवरहस्ये । प्रातः शिवार्चने देवि दश काग्या 

प्रदक्तिणा। aeng दादशधिका दंश सायाकि सादर सिति। अथ लक्ष- . 
प्रदक्षिणा विधिः युधिष्टिर उवाच। पुरा तु ऋषयः वनेमिषारण्य वासिमः 

' शौनकाद्या महात्मानः सवै शास्त्र विशारदाः ॥ १॥ तीर्थयात्रा प्रसङ्गेन गङ्गादार 

सुपागमन्‌ । aaa: कृत जपा विधिवददत्त दक्षिणाः ॥ २॥ यावत्सखोप- 

विष्टास्ते हर्ष निर्भरमानसाः। तावत्तन्द इशस्तत्र खतं शास्त्राथंकोविदम्‌ ॥ ३ N 
. ददर्शं सोपितांस्तत्र ऋषीन्‌ विगत कल्मषान्‌। ननास दण्डवद्वत्यातैापि 
प्रतिपूजितः ॥ ४॥ ते चक्रः परमातिध्य' कुशलं प्रश्न मेव च। सुखोपविष्टन्त 

सतं पप्रच्छरिद्साइरात्‌ ॥ ५॥ ऋषय उचः। सूत सूत महाप्रान्न चिरं 
स्टोसि सुन्रत। कस्मिन्तीरथेथवा देशेकालोहि निहतख्बया ॥ ६ ॥ त्वहृशनेन 
dei तु जातं न; परमाद्गभतम्‌। क॑ विधिं ज्ञातु मिच्छामस्तच्छुणष्व सहामतै 
_-॥७॥ त्वयोक्ता विविधा धर्मास्तथा मानाविधाः कथाः | व्रतानि च विचित्राणि 
सनोरथकराणि च ॥ ८॥०८इढानी "बबिन परम,पुवनम्‌। यत्‌छला 
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सर्वसिद्धिः स्थान्नराणां वाञ्कित प्रदम्‌॥<॥ सूत उवाच । सम्यक्‌ एंठरषि- 
गणाव्रतं देवस्य चाञ्गुतम्‌ ।  ममापि कथितं हर्षो जायते नात्र संशयः ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाव। घमी बहुविधाः प्रोत्तार्वयाऽनन्तफलप्रदा' | इदानीं खोतु- 
सिच्छामि व्रतं सम्पत्करं शभम्‌ ॥ ११ ॥ शोछाष्ण उवाच | गणु राजन्‌ प्रवच्यामि 
शिवस्य व्रतंमुत्त॑मंम्‌। लचप्रदक्षिणानाम व्रतमस्ति सुदुलभम्‌ ॥ १२ I AHUA 
सुरापस्य गुरुदोराभिसर्शिनः। सङ्घोणीनि पापानि सङ्कलीवारणानि च॥ १२॥ 
प्रकौर्सकोनि पार्पांन मलिनी करणानि च.। EA सुतादोनां गामिन 
कांससीहिंताः ॥ १४॥ गुरोविश्वास दोनस्य ब्रतभ््रष्टण्य पापिनः। सब्ध्याकर्म 
aAa जगद्घङसाग/ वत्तिनः॥ १५॥ दासो वेश्यासङ्गिनख चाण्डालो 
गासिनस्तथा । परेखाहारिणञापि देव द्रव्यापहारिणः ॥१६॥ ब्राह्मणद्देषिण्चापि 
वत्तिच्छेदेकरंसं च। रहस्यमेदकस्यापि. र्‌हसिङतपापिनः ॥ १७॥ ब्रह्मयज्ञः 
aeaa दुःगाख्ननिरतस्य च । गुरुनिन्दांदियोतुश्व गुरु द्रव्यापहार'णः ॥१५॥ 
ब्रद्वाइत्यादि पापानां mai यदोच्छसिं। सङ्कलोकारणाना्च मलिनोकर' 
णस्य च॥ १४॥ 'अपात्रीकरणज्च प्रायश्चित्तं यरीच्छसि। '्ताळपल्लोसुतानाच्च 
गामिनः शभनस्तथा ॥ २०॥ शयभ्राव्बन्धनांच ' इच्छया गामिनान्तथा। 
लंच्प्रदक्तिणानामे व्रतं कुथ्थान्महोपते॥२२॥ सम्याकर्मादित्यागस्य चाण्डाली-' 
गामेनिस्तंथा। दासीवेश्यासङ्षिनस चयं यान्ति न संशयः॥ २२॥ वरै" 
aigi सदांविजयकारणम्‌। किमेभिवेइभिवाक्ये: कथितेय पुनःपुनः ॥२श॥ 
दारिद्रनाशनं पुण्यं Hamana शिवम्‌ । दुलभम्‌ सवेमर्त्यानां ya पौत्र na 
नम्‌ ॥ २४ ॥ योयान्‌ प्रार्थयतेकामान्‌ सतानाग्नीतिमांनव; । कटषय उचुः । 
सूत सूत महाभाग वेदविद्या विशारद ॥ २५॥ यथा प्रदक्तिणाकाय्था aT 
जेविधिपूर्वकम्‌। सूत उवाच। एवतेव पुरोष्टटो भगवान्‌ शिवथाशिवः ॥२६॥ 
तंदृवोमि सुनिश्चेष्ठा; शृण्वन्तु विधिसुत्तमम्‌ । देव्युवाचं। भगवन्‌ देवदेवेश ! 
प्रदर्चिण विधिस्बद ॥ २७॥ शिव प्रदक्तिणेनाशनिष्पापः yani भवेत्‌ । 
औमदादेव उवाच। आवण माधवे ऊर्ले माघमासे ब्रतच्चरेत्‌॥ २८॥ लिङ्ग 
प्रदर्चिणा gagan विधिपूर्वका । यौदेव्युवाच। farat ' दैव 
नियमा; कै -भवन्तितान्‌ । ३० ॥ वदखेतितदाशेष विश्वनाथ afat ! | 
` शिव उवाचो ` प्रतिग्रहपरात्रच्च परदाराभिभाषिषम्‌ ॥३०॥ परखग्रहणं खेडा 
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Yai चवज्येत्‌। असतां पापिनां संगं न कुर्यात्‌ प्रयतो नरः ॥ २१॥ अस्त 
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समागसात्सवे निप्फलं जायते नुणाम्‌। सम ट्रोइपरैः साकं न ब्रजेदिष्छुनिन्द्वेः 
॥ २२ ॥ परापवादं नो कुर्य्यात्मरद्रोहं न कारयेत्‌। निन्दाञ्च गुरुशास्त्राणां 
सवंधसेरताव्मनाम्‌ ॥ २३॥ तौथलिङ्ग तपो निन्दां न कुर्य्यात्तु कदाचन । ब्रह्म- 
इत्यादि पापानां प्रायचित्त' न चापरम्‌ ॥ ३४ ॥ शिवलिङ्गे. महादेवि ये कुर्वन्ति 
प्रदक्तिणाः। अनन्तकोटिगुणितं भवेव्सवे न संशयः ॥ २५॥ शिवापते; प्रत्य 
इच्च पूजा काव्यो प्रयत्नत:। उमापते: पूजनेन सिद्धिर्भवति नान्यथा ॥ २६.॥ 
एवं यः कुरुतेमर्त्या ब्रतमेतत्‌ सुटुलेभम्‌ । यं यञ्चिन्तयते कामं त॑ त॑ प्राप्नोत्यसंश- 
'यम्‌॥ ३७॥ लक्षं समाप्य पयात्तु कुव्यौदुद्यापनं ब्रतो। एवं संपाद्यव्रिधि- 
वच्छुमे माले शसेदिने॥ ३८॥ देव्युवाच। ब्रतस्योद्यापनं कस कथं. काथ्यञ्च 
मानवैः। को विधिः कानि द्रव्याणि कथयख मम प्रभोः ॥ ३०.॥ ईश्वर उवाचः 
syag प्रयत्नेन लोकानां दितकास्यया। उद्यापन विधिश्चैव कथयामि aat- 
ग्रतः॥ ४०॥ यथा सञ्जायते वित्त भक्ति सदा समन्विता । स एव व्रतका- 
लञ्च यतो नित्यं द्वि जोवितम्‌ ॥ ४१॥ कामक्रोधाद्यदङ्कार देषपे शून्यवजितः। 
सम्पाद्य सव॑सन्धारान्‌ मण्डपं तत्र कारयेत्‌ ॥४२॥ प्रातः ख्रात्वा शचिभू'त्वा 
कुर्य्यादुद्यापनं बुधः। मासतिष्यादि संकल्पं कुर्व्यात्‌खख्ययनं ततः॥ ४२ ॥ 
पुण्याह वाचन कार्य्यमाचाय्य वरणं ततः। ततो ब्राह्मणासाहय वेदवैदाङ्कः 
पारगम्‌ ॥ ४४॥ आचारय वरयेत्‌ पूर्व छल्विगिकादशैः सह | देवागारे तथा 
गोछे शुद्धे वा खोयमन्ड्रि ॥ ४५ ॥ पुष्पमण्डपिकां छत्वा पइकूलादिवेष्टितम्‌। 
तन्मध्ये लिङ्गतोभद्रं रचयेल्ञच्षणान्वितम्‌ ॥४६॥ अव्रण सजलं कुन्भ तस्योपरि 
_तु विव्यसेत्‌। Qad रजतं तास्त्र ण्मयं वापि कारयेत्‌ ॥४७॥ तस्योपरि 
न्यसेत्पात्रं ma वेणवश्टण्मयम्‌। कुम्भोपरिव्यसैद्द वसुमया सहितं शिवम्‌ ॥४८॥ . 
'उमासहेशरों मूर्तिं पूजयैद्‌ हृषसेस्थितम्‌। ब्राह्मणं दक्षिणभागे सावित्य 
सह सुप्रभम्‌ ॥४८॥. कीवेय्यां स्थापयेदिष्णु लक्छप्रासहगुरुत्मना महेशं : स्थापयेन्‌ 
सध्ये शिवाहष समन्वितम्‌ ॥५०॥ ततः ya विनिवत्यै महासन्भारविस्तर:। 
Tag नैवेद्यं अत्यादेवायदापयेत्‌ ॥५१॥ उपीष्यजागरं कुर्योद्रात्री. सत्‌ 
कथया सुदा | तत; प्रभातसमये स्नात्वा शदे जले शचिः ॥५२॥ सढाच स्थरिछिलं 
काथः कुर््याद्‌ग्निसुखं aa: | प्रदक्तिणादशांशेन हवन कारयेद्त्रतो ॥५३२॥ इवः 
नस्य दशांशेन तर्पणं करथेत्ततः। adaa दशांशेन माजन कारयेत्तत; ॥५४॥ 


प्रद्चिण शतांशेन ब्राह्म व्यन्‌ भोजग्रेत/ EN e AAN विधिना होसये | 
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हुद्रमन्वके: ॥५४॥ सूलमन्तरेण गायत्रा शग्भोर्नामसहखकम्‌। पलाशस्य सक्रि --¬ 
Ha यवब्रीक्ति तिलाज्यके; ॥५६॥. पुर्णाइति ततो दद्यात्‌ छत्वास्रीष्ट छदा- 

दिकम्‌। होमान्ते च गुरु पूज्य सपत्नौक॑ समाहित; ॥४०॥ MARGA . 
सहितामाचार्य्याय निवेदयेत्‌। शम्भो प्रसोद देवेश सवलोक महेश्वर ॥ ५८॥ 

तवरूप प्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः। azali देवदेवेश मयान्रतसिदं क्षत ॥ | 
yen ataa क्रियाहीनं परिषूण तदस्तुमे। अनेनेव विधानेन य इदं . 
ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ६०॥ यं यचिन्तयते कामं तं तं प्राप्रोतिमानवः । इहलोके 

सुखोभूत्वा भुक्काभोगान्‌ थधेपसितान्‌ ॥ ६१॥ अन्ते विमानमारुह्य शिवलोकं 
स गर्च्छात। इतिःस्कन्द्पराणे शिंवलक्षप्रदत्निणा ब्रतोद्यापनम्‌ ४ j 


इतिनिर्माल्यरत्नाकरींयोत्तराई अष्टादशस्तरङ्गः । 


ू अधैकोनबिंशस्तरङ्ग: । | 
 गौतमः। प्रच्षाव्यहस्तौचास्य दर्भपाणिः समाहितः। तदभावैसुवर्शन 
तदभावै तु राजतम्‌। संध्योपासिनं ततः कृत्वा ततो aug ब्रजेत्‌। देव ` 
वेद्यामथालिप्य रङवल्यादिकं शचि ॥२॥ पञ्चकं खस्तिकं चेव इंस सारससत्िमं | 
amada पिष्टे रचयेत्तन्मनोहर॑ ॥२॥ षट्कोणञ्चं ्रिकोणञ्च नवकोण मथा" 
'पिवा कोणद्दादशकांदोल पाटुकाङत्रचामरं ॥४॥ पिटेविरचयेदोमान्देववैव्यांशि 
वाग्रतः । थत्र वा शिवपूजास्यात्‌ तत्रैवं कल्परयेदुधः॥५॥ स्वदस्तरचितं सुख्य 
कतमन्येन मध्यमं। याचितन्तु कनिष्ठं स्थाइलात्कारेण चाधमम्‌ ॥६॥ ATT 
2 चैलचर्मादि कुशकाशासनेषु च प्रागोश टिङ्सुखोवापि यदिचोत्तरपच्चिमे NoN 
` क्तपद्मासनखस्थ: खस्तिकासन एव वाकुक टासन संस्थो वा कूर्मांसन गतोषिवा 
aa देशकालौच संकोत्ये प्राणानायम्यवाग्यतः। तावत्‌ खर देवतां ध्यायेदा | 
त्मानं शिवरूपिणम्‌ ॥८॥ शिवाग्रेदादशान्ते च ऋृत्यझे वा विशेषतः। अन्तः | 
: aca भूतेषु गुहायां विशमृत्तिधु ॥१०॥ सर्वाधारं गुणाकारमणिमादिगुणा 
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देव सवाभरण भूषितं। तमेवं भावयेदादो तहोघापापपूरूषं ॥१ २॥ द्दा 
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खात्मानमव्यग्नी धारयेदात्मभावित: । एवं शुद्दवपुर्ध्यात्वा लिङ्गवाह्यमहेखरम्‌ ॥ 
१३॥ स्फाटके रक्नजेवायि सौकर्ण राजतेपि वा। रसजे वाणलिङ्गेतु aar 
वाइनमिष्यते ॥१७॥ पौठे संस्थाप्य तदनुसंकलोकत्य ger परिकल्यय्रासनं 
zi तत्र लिङ्गः विधायच ॥१५॥ छतेन दोपानुद्दोध्य तेलेनापि खशक्तित;) 
विनादोपं महेशार्चा निष्फलेति प्रकोत्तिता ॥१६॥ न्षालिलान्यथपात्राणि' यातु 
जानि यथा क्रमम्‌ NF FIT संस्थाप्य स पुष्प जलपूरितम्‌॥१७॥। शोधितं 
वासितं तोय पूरितं कलशं चिपेत्‌। सुगन्धिपाठलोशोर मिश्रित चन्ट्नोट्कम्‌ 
॥१८॥ पञ्चाग्दतानि पात्राणि पञ्चगव्योत्तराणि च। फलानि नालिकेरादि परि- 

कल्पा यथाविधिः ॥१८॥ गन्धपुष्पाचतादी नि पूजाद्रव्याणि यानि च केशकोटादि 

विष्ानिशोध्य संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२०॥ तानिस्थाप्य समीपे तु ततः सङ्कल्यमाचः 

रेत्‌ । शिवपूजां करिष्यामि इत्येवं प्लवगोत्तम ॥२१॥ MANAT सुद्रया च सङ्कल 

करणान्तिकम्‌। क्त्वा वा महादेवं पाद्यार्घ्या च मनन्ततः॥ २२॥ ततः 

पञ्चासतैः स्नाप्य मूलमन्त्रेण पूजकः । पच्चगव्यन्द्धिक्षोरं सधुपर्क ततः क्रमात्‌ 
॥ २२॥ SR दधिष्टतं तैलं मधु वे शरकरास्तथा। नालिकेरोदकंशदं निस्तवचं 

कदलोफलम्‌ ॥ २३ ॥ रसालसारञ््ञं वोरम्पनसेचरसस्तथा। गन्धोदकङ्का द्रां ` - 
वुपुष्य रत्नोदकं तथा ॥ २५॥ कत्वात्जपनपर्स्यन्तस्ततः स्नानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति खौस्कन्ट्पु० सनत्कुमारसंदिता कालिकाखण्डे एकोनाशोति तमोऽध्यायः 
गौतमः। किञ्चित्फलम्‌ निवेद्येशेतत्त्नांनं प्रकल्प्रयेम्‌। शंखकुन्भो स्ततः 
पूज्य गन्धपुष्पाचतेस्तथा ॥१॥ चन्द्रमण्डलगं तत्र AAA AAA करं कलशस्य 
Jaar भावयन्‌ धनुसुद्रया ॥२॥ नमस्तेत्यादि मन्लेण शतरुद्र विधानतः 
अविच्छिन्नातुयाधारासुत्तिधारिति गोयते ॥३॥ धारया: ख्रापयेल्िंगं जपन्‌सन्त् 
सुपांशना। एकवारं त्रिवारं वा पञ्चसप्त न वापि वा॥४॥ एकादशमथाहत्या 


च मर्केकादशान्वितं सुक्तिस्थानमिदं ज्ञेयं साचान्मोक्त प्रदायकम्‌ ॥५॥. पञ्चाः 


चरेण च स्नानं पञ्चव्रह्मामकैन वा। प्रणवेन पतेः प्रोत्तं श्रोरुद्रेणेव ` केवलं ॥६॥ 


` ऋकसास agaaa सन्तश्च ्रापयेच्छिवम्‌। राजतवा यथा शक्तिर्नालिकेरेख 


शतिकः ॥७॥ अलावशकलोत्पन्नै्ण्मयेवा यथा वलं गोश्चङगस्य विधिं वच्ये 
खरांनयोग्यं यथा भवेत्‌ ॥८॥ जोवंतोनां गवां शृङ्गं खड्डस्यापि प्रकल्पयेत्‌। पूव 
तन्तु संशोध्य वहि: शुद्देन वारिणा ॥८॥ सुखिंग्घ KIE पञ्चकद्दारसत वा 


'इवणेरजततास्रच्च akae खान तेन देवाय 


Ya दै ०प/निर्म uu तरि lA aan Kosha 


कल्पयेत्‌। एवं गो गबय रङ्ग जलपूत्तिरथोअते ॥११॥ दाराणिसिवलोभायं 
_सम्यक दारेसु शोभिते। नागनासाकराकार उङ्गद ण्छ प्रकल्पयेत्‌ ॥१२॥ तत्न 
धे लिङ्गसौलीत सेचयेन्‌सुख संमितं । सुक्तिधाराक्षता चणा सवपाप विनाशिनौ 
॥१२३॥ .. एवं संख्रापयेदोथं धारया दत्तसुच्झया । मध्य मध्ये निवेद्येवं फलं समूलं 
यथा बलम्‌ ॥१४॥ अथवाकास्य पात्रादि घट सच्छिद्रसुत्तमं asa, ui निचित 
सान्वारंभं प्रकाल्मयेत्‌ ॥१५॥ अभिषेकान्तिम पूज्य स्नाप्य चेशं ii -स्टदुः 
aau संसोध्य त्रि; सच्छ रपोश्वरं ॥१६॥ नागदन्तमयेपीठे खणरजतनिष्ठिते 
ब्रल्बोदुस्बरकाछोत्य स्थाप्यलिङ्गं प्रपूजयेत्‌ ॥१७॥ gA T ।वाससावेध्य विभ्यः 
त्याभ्यर्चयेत्ततः। पोठपूजान्तदाछत्वा वैराग्यादि क्रमेण च ॥१८॥ (वस्त्र तर्था- 
यवोतंच गन्धः प्रच्चक मेववा। कर्परोशोरपाटोर मिखितं.-चन्दन' -भवेत्‌ ॥१८॥ 
त्रिशिखैर्दिल्वपत्रैक्ष wai चम्पवीः। तुलसोमालतोजातोवकुलाकवको 
त्पक्षी: ॥२०॥ ` नद्यावर्त्ते्च कुसुदेद्रोरीईमनवीरपि भवाद्यैनिधनेत्यादि नामभिः 
पूजयेत्‌ शिवम्‌॥२१॥ गुग्गुलं सोफलं साज्यं दग्धूगधूपं शिवाय च षडक्षर 
दीपच्च दरद्यानैवेद्यमुत्तमम्‌ ॥ पायसं क्सरं चान्न भच्य भोज्य घृतान्वितम्‌ 
"ग्ाकोपटंशपानीयं यज्चान्यदुपकल्पितम्‌ ॥ निवेदयेत्तदीशाय ताव्बूलच्च यथा 
रुचि; । पुनः प॒ष्याष्टकं दत्वा नोराज्य परमेशवरम्‌ fag षट्शताष्टोत्तर 
ष्टतवत्तिविदोपितम्‌। नानारुपानुकारं वा हषसिंद गजाहाति॥ कुम्भ: पुरुष 
रूपं वा कल्यितं विदोप्रितं पुनः। पुष्पात्नलि दल्वास्तोत्रं छला ` प्रदचिणम्‌ ॥ ` 
नमस्काराष््रकं ja ब्रितयङ्च IATA भूषणं छत्रचासव्थं AHAZI QIT- 
नम्‌॥ प्रणवे नैव कुर्वीत भरार्षपौराणिकं स्तवं। दार्विशडुपचारेण पूजैवं तै 
_ प्रकोत्तिता ॥ एवं त्रिवारमथवा एकवारमथापिब्रा।. कुर्य्यात्‌ प्रतिज्ञया . aa 
aaa ॥ वरं प्राणपरित्यागः शिरसः छान्तन' वरम्‌ AAAA- 
'च्यभूव््ञोयाद्वगवन्त त्रिलोचनम्‌॥ एकाहाकरणे पापं महत्‌ संप्राप्यतेकप्ते कदा" 
'चिद्दा प्रमादेन त्यक्तो पोषाडि चापरे दिगुणाच शिवाभ्यच्ये कार्य्या सत्यं मयो 
दितम्‌ ॥ प्रमादो नेव कत्तेव्यः शिव पूजाविधी सदा। za पूजाविधिं त्वी 
गोतमं प्रणिपत्य च। लब्धानुज्ञो मरुत्‌ सुनुः ययीखैर शिवाचंकः.॥ uat 
कथित व्यासकिसन्यच्छोतुमिच्छसि | इति स्कान्दे कालिकाखण्डे अग्रीतितमी 
. ध्यायः॥ शिवपुराणे पुद्चाच्रमुहिश्य। अस्याभिधानम्रन््रोयममिषेयश्च छ 
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. शास्तवों बइविस्तरेः। यस्योन्रमः शिवायेति मन्त्रोयं ह्दिसंखितः तैनाधीतं 


za तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । येनोन्न॑मः शिवायेति मन्त्नाभ्यासः स्थिरः छत: ॥ 
शिवज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च। षडचरस्य मन्त्रस्य कला 
नाहेन्ति षोड़शोम्‌॥ एतावतच्छिवज्ञान मेतावत्परम्पेदम्‌। यदोन्रमः 


' शिवायेति शिव वाक्य षंड़क्षरम्‌ ॥ विधिवाक्यमरिदत्चव नार्थवादं nang । 


लोकालुग्रहकर्त्ता यः सदषार्थ'ः कथं वदेत्‌॥ सर्वज्ञ: परिपूर्णलात्‌ सर्वदोष faa- 
जितः। gama शिव: शान्तस्वन्यधा केन हेतुना। यावतृफलं' यथा ya 
गुणदोषै खभावत ॥ aan वस्थितं वस्तु aisa तथा वदेत्‌ शागद्वेषादिमि- 
efa GRIGI स कथमन्धथा । ते चेश्वरे न विद्यन्ते अस्तोयैरनृत' वदेत्‌॥ प्रणोत 
ममलं ज्ञानं सर्वज्ञेन शिवेन यत्‌ अतो ताशिष दोषेण तत्तृप्रमाणं न संशयः ॥ तस्मा 
दौश्वरवाक्यानि खबेयानि faafaa यथां पुण्यपापेषु तद ब्दो व्रचत्यध इति ॥ 
Ya लिङ्गपुराणे ज्ञात्वा प्रयोगं विधिना च सिद्धि लब्धा तथा पञ्चसुखो महात्मा । 
प्रोवाच पुत्रेषु जगद्धिताय मन्त्र महार्थं किल AHILA ॥१७॥ ते लब्धा NATAR 
साचाज्ञोकपितामहात्‌ । तमाराधयितु देवं परात्परतरं शिवम्‌ ॥ १८ ॥ तंत" 
स्तुतोष भगवान्‌ त्रिमूर्तीनां परः शिवः । दत्तवानखिलं ज्ञानमणिमाडिंगुंणा- 
ष्टकम्‌ ॥ १८॥ तेऽपि aT वरान्‌ विप्रास्तदाराधनका ङ्किणः। मेरोस्तु शिखरे 
रस्ये सुज्ञवान्‌ नाम पव्व त; ॥ २०:॥ मत्प्रियः सततं शऔमांन्‌ ngà: परि- 
रचितः। तस्याभ्याशे तपस्तोत्रं लोकरृष्टिससुत्सुका; ॥ २१ ॥ दिव्यवषंसङसन्तुः 
वायुभक्षाः समाचरन्‌ । तिडन्तोऽनुग्रहार्थाय देवि ते ऋश्यः पुरा॥ २२॥ 


तेषां afma दृष्टा सद्यः प्रत्यक्षतासियाम्‌। पञ्चाक्षरीछृषिच्छन्दो-देवतं शन्तिः 


बौजवत्‌ ॥ २३॥ न्यासं षडङ्गं दिग्बन्धः विनियोगमशेषतः । प्रीक्ववानहमा- 
aiui लोकानां दितकाम्यया ॥ २४ ॥ तच्छुल्वा' मन्त्रमादाक्प्रद्धषयस्ते तपो- 
भनाः। aaa विनियोगञ्च हात्वा सर्वमनुष्ठिताः॥ २५॥ तम्मादाक्य्रात्‌ 
तदा लोकान्‌ सदेवासुरमाचुषान्‌ T वर्णविभागांच aaa शोभनान्‌ 
॥ २६॥ पूर्वकल्पसमुड्ठूतान्‌ अुतवन्तो यथा पुरा । पद्माक्रप्रभावाद लोका 
वेदा महषयः ॥ २७॥ तिष्ठन्ति maai धर्मा देवाः सवेमिदं -जगत्‌। तदि- 
दानी प्रवच्यामि शरण चावडिताखिलम्‌ ॥ २८॥ अल्पाच्तरं agag वेदसारं 
विसुक्षिदम्‌ । आज्ञासिदिमसन्दिग्् वाक्यमेतच्छिवात्मकम्‌॥ ia ॥ नाना. 
सिघियुत दिव्य aaa ora AAN वाक्यं मे पारमे 


Ko isi AE Ia Mi Kosha 


EAN AA सुखमुखोचा्यमशेषार्थप्रसाधकम्‌ । ana सर्वविद्यानां 
मन्त्रमाद्यं सुशोभनम्‌ ॥ २१1 त्रतिखूच्झ मदार्थच्च ज्ञेय तद्दटवौजवत्‌। वेदः 
स. बिगुणातीत;- सर्वज्ञः सर्वऊत्‌ प्रभुः॥ २२॥ WAAMA सन्तं स्थितः 
सर्वगतः शिव: । - सन्ते षड्क्षर YA पञ्चाचरतनु शिवः ॥ ३३॥ वाच्य- 
वाचकभावेन स्थितः साचात्‌ खभावतः। वाच्यः शिवः प्रमेयत्मान्मन्त स्तदाचक! 
स्मृतः ॥ २४॥- -वाच्य वाचकभावोऽयमनादिः संस्थितस्तयोः। वैदे शिवागमे 
वापि यत्र यत्र षड़चरः॥ ३५॥ सन्तः स्थितः सदा सुख्यो लोके पञ्चाचरो 
aa छि तस्य बइभिर्मन्ते: शास्त्रैवीबहविस्तते; ॥ ३६ यश्येवं हृदिसंस्थो 
ऽयं मन्त्रः -स्यात्‌ पारमेश्‍वर:। तेनाधीतं ga तैन तेन सवमनुछितम्‌ ॥ २७॥ 
यो विद्वान्‌ वै जपेत्‌ सम्यगधोत्येव विधानतः।` ` एतावद्ि शिवज्ञानमेतावत्‌ 
यरमं पदम्‌ ॥ १८ ॥- एतावदृब्रह्मविद्या च तस्मान्नित्यं जपेदुबध:। पञ्चाक्षरः 
सप्रणवो RAA हृदयं मम ॥ ३८ ॥ गुह्यद्गुह्यतरं साच्षान्मो चज्ञानमनुत्तम्‌ । 
ya aaa वच्यामि ऋषिच्छन्दोऽधिदैवतम्‌ ॥ ४० ॥ वोजं शक्ति खरं वणं. 
स्थानञ्चैवाचरे प्रति । वामदेवी नाम ऋषिः पिङत्तिञ्छन्द्‌ उदाहतः ॥४१॥ देवता 
शिव एवां aaga वरानने। नकारादौनि वोजानि पञ्चभूतात्मकानि च 
` ॥ ४२॥ ma प्रणवं विदि सर्वव्यापिनमव्ययम्‌ ।- शक्तिस्वमेव देवेशि सर्वे 
देवनस्कते ॥ ४३ aNd प्रणबं किञ्चन्मदोयं प्रणवं तथा त्वदीयं देवि मन्चाणाँ 
शत्तिभूतं न संशयः॥ ४४॥ अकारोकारमकारा मदोये प्रणवे स्थिताः 
उकारच्च मकारच अकारश्च क्रमेण वे॥ ४५॥ त्वदोयं प्रणवं विद्धि faata 
रुतसुत्तम्रम्‌। ओङ्कारख खरोदात्त ऋषिब्रह्मासितं वपु: ॥ ४५॥ छन्दो देवो 
च गायत्री परमात्माधिदेवता। उदात्तः प्रथमस्तदत्‌ चतुर्थश्च दितीयकः ॥४9॥ 
पञ्चमः खरितञ्चैव मध्यमो निषधः Wa: नकारः पोतव्थेश्च स्थानं पूर्वसुखं 
स्मतम्‌ ॥ ४८॥ इन्द्रोऽधिदेवतं छन्दो गायत्रौ गीतम ऋषिः। मकारः कण 
वर्णोऽस्य स्थानं वै दत्तिणा सुखम्‌ ॥ ४० ॥ छन्दोऽनुष्टव्वषिात्रो रुद्रो दैवत 
सुच्यते। शिकारो घम्त्रवर्णोऽस्य स्थानं वे पश्चिमं सुखम्‌ ॥ ५०॥ . विश्वामित्र 
waa छन्दो विष्णुस्तु देवतम्‌। वाकारो हेमवर्णीःस्य स्थानव्जेवोत्तर 
सुखम्‌ ॥ ५१॥ ब्रह्माधिदेवतं छन्दो हहतो चाङ्किरा ऋृषिः। ` यकारो रताः 


ALI स्थानम्ूद्ध सुख विराट्‌ ॥ ५२॥ छन्दो ्ाषिभरद्दाजः स्कन्दो दैवतसुच्यतै । . 
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न्यास sa उत्यत्ति-स्थिति-संहार-मेदतस्तरिविधः स्मृत: ॥ १४ ॥ ब्रह्मचारि- 
रइस्थातां यतीनां क्रमशो भवेत्‌। उत्पत्तित्र ह्मवारौणां ग्टहस्थानां स्थितिः 
सदा॥ ५५॥ यतीनां संहृतिन्यास' सिद्धिर्भवति नान्यथा। अङ्कन्यासः करः 
न्यासो देइन्यास इति त्रिधा ॥ ५६ उत्पत्त्यादित्रिभेदेन वच्यते ते वरानने !। 
न्यसेत्‌ पूवे करन्यासं देहन्यासमनन्तरम्‌ ॥५७॥ अङ्गन्यासं ततः पञ्चादचराणां 
विधिक्रसात्‌। सूर्दादिपादपय्यन्तसुत्पत्तिर्न्यास उच्यते॥ ५८॥ पादादिसुर्ई- 
पथ्चन्तं संहारो भवति प्रिये !। हृदयास्यगलन्यासः स्थितिन्यास उदातः ॥५०॥ 
ब्रह्मचारि ग्टइस्यानां यतोनाञ्चैव शोभने। सशिरस्कं ततो दें udaa 
संस्प्रशेत्‌॥ ६० ॥ स देइन्यास इत्युत्तः सवेषां सम एव सः। ट्चिणाङ्गष्ठमारभ्य र 
वामाङ्कष्ठान्त एव हि॥६१॥ न्यस्यते यत्‌ तदुत्पत्तिविं परोतस्तु agfa: । 
सअङ्गछादि-कनिषठान्तं न्यस्यते इस्तयोइयोः ॥ ६२ ॥ अतोव भोगदो देवि स्थितिः 
न्यासः कुट्स्बिनाम्‌। करन्यासं पुरा कृत्वा देइन्थासमनन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ अङ्गः 
न्यासं न्यसेत्‌ पधादेष साधारणो विधिः। Agt सम्पुटीककत्य सर्वाङ्गेषु च 
विन्यसेत्‌ ॥ ६४ ॥ करयोरुभयोञ्चैव दशाग्राङ्कलिषु क्रमात्‌। प्रचाल्य पादावा- 
चस्य शचि भूत्वा समाहितः ॥६५॥ प्राझुखोदज्ञ,खो वापि न्यासकमं समाचरेत्‌ | 
स्मरेत्‌ ai छन्दो दैवतं वोजमेव च ॥ ६६ ॥ शक्तिद्य परमात्मनं गुरुञ्चव 
वरानने। मन्वेण पाणी समुज्य तनयो: प्रणवं न्यप्तेत्‌॥ ६३ ॥ MEMA 
ai तथा चाद्यन्तपर्वेसु । सबिन्टुक्कानि वौजानि पञ्च मध्यमपवसु ॥ ६०॥ 
` उत्पत्याटिबिमेदेन न्यतेटाञमतः क्रमात्‌ । उभाभ्यामेव पाच्या 
सस्तकम्‌ ॥ ६८॥ सन््लेण Kanga प्रणवेनैव सम्पुटम्‌ ।सू चि, TA च कपट 
च द्ये गुह्यके तथा ॥ ७० ॥ पाट्योरुभयोच्चैव गुच्ये च zaa ताय 
च मुखमध्ये च भूर्द, च प्रणवादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ छदे गुह्यके चेव पादयोमूदि, 
वाचि वा। कण्ठ चैव maza प्रगवादित्रिभेदतः ॥ ७२ ॥ कत्वाङ्कन्थासमव 
हि सुखानि परिकल्पयेत्‌। पूर्वादि चोड पर्यन्त नकारादि यधाक्रमम्‌ ॥ 2३ ॥ 
पड्ङ्गानि न्यसेत्‌ पञ्चाट्ययाखानञ्च शोभनम्‌। नमः खाहा वषड्दूस वौषट 
फट्कारकेः सह ॥ ७४॥ प्रवणं दृदयं aaae शिर उच्यते | गत 
मकार आख्यात: शिकारः कवचं तथा ॥ ७५॥ वाकारो नेत्रमस्वस्तु वकारः 
` परिकोत्तिंतः। aaa विन्यस्य ततो वे बखयेदिश:॥ ७६ ॥ ह 
भातरो दुर्गा चेत्रज्ञो देवत? दिस? T दाढिका त॒ष्व पि यथाक्गसम्‌ 
UR 
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1091 अङ्गष्ठतञ्ज न्यग्राभ्यां संस्याप्य “सुसुख शभम्‌ । रक्षध्वमिति चोक्का 
तु नमस्कस्थात्‌ WA एथक्‌.॥ ७८ ॥ गले सध्ये तथाङ्गछे तज्ज॑न्धाव्याङ्गलोषु 
च। अङ्गेन करन्यासं कुश्चादेवं विचक्षण; ॥ ७ ॥ एव न्यासमिमं प्रोक्ता 
सर्वपापहरं शभम्‌ । सर्वसिदिकरं पुण्य सवरचाकरं शिवम्‌ ॥ ८० ॥ न्यस्त 
aaa सुभगे शङ्करप्रतिसो भवेत्‌। जन्मान्तरक्ततं पांपर्माप नश्यति तत्‌ 
क्षणात्‌ ॥ ८१ ॥ .एवं विन्यस्य मेधावी शुद्दकायो egaa जपेत्‌ पञ्चाच्र 
सन्त्र लब्ध चार्थप्रसादतः ॥८२॥ इति लङ्ग ८५ अध्याये स्पष्टतरम्‌। MUME 
नमः | अथ वैद्पादस्तवारम; सोरस्तु। योगुरुभ्यो नमः । यहण्डस्थलनिर्ते 
सदजलेमज्जन्ति दिग्वारणा: | शेलास्तुलवदात्रजन्तगगन यत्कणंतालानिलेः | यः 
प्रत्यदमहाभुजड़' गरुड़ो यः पावेतो -सर्वयोः। प्रेमस्थानमपाकरोतुइरितं मातङ्ग 
वक्त: स नः ॥१॥ ध्यानं प्रथमसाचष्टे सूतः पौराणिकोत्तमः । प्रत्यक्ष जेमिनिस्तुत्य 
नणा ध्यानं महत्‌फलम्‌ ॥१॥ अस्य औवेदपादस्तवमक्षामन्त्रस्य जेसिनौभगवान्‌ . ` 
ऋषि: अनुष्टपळन्दः । सोचिद्स्बरसभानटो देवता मोक्षाथ जपेविनियोगः । सक्ताः 
णंवपरिचिप्तां दोपे: सप्तभिरन्वितां। पञ्चाग्रतकोटिविस्तिणा' ध्यावैत्सवा सभां 
महीं॥ १॥ तस्वाब हृदयान्नो जम्मात्रिकाक्तर कैशरम्‌। ध्यायेदष्टदलन्धीमान्‌ 
महाहृदयमत्र च॥ २॥ तस्य मध्ये त्रिकोणे तु तरुणेन्दुशिरवा मणिम्‌ । 
चारुचड़जटापासं चलङ्रोगीन्द्र कुण्डलम्‌ ॥३॥ AE विलसङ्गालच्चन्द्राकोः 
नललोचनम्‌। वामपार्खास्थितां देवीं लच्यन्तमपीङ्कतः॥ ४ ७ अधरोज्ञइन 
करोत्मन्दिहान स्मिताङ्कुरम्‌। कस्तूरो कायोतोहाम कालकूटलसङ्गलम्‌ ॥.५ ! 
माहाडमरुकात्युदे दक्षपाणिसरोरूचम्‌। तदन्य करपद्मांन्तर्ज्जलदुस्यित पावः 
कम्‌ ॥ ६॥ द्चाधः करपञ्रेन इरन्तंप्राणिनाग्भयम्‌। विचिपतान्यकारं तिथये 


` कुच्ितेनाड्प्रिणासमम्‌ ॥ ७॥ वामेतर प्रकोष्ठान्ते ठृत्यत्‌फणधरिशरम्‌ | कल्पः 
` ब्रह्मकपालानां मालयालस्बमांलया ॥८॥ खतन्ब मात्मनोरूपमाचच्चाणं खभाः 


वतः। व्याप्रचर्मास्व॒स्धएं कटिसुत्रितपन्नगम्‌ ॥2॥ दक्षपादाज विन्यासादधः 


maig भस्ओोबूलितसर्वाङ्ग' परमानन्दताण्डवम्‌ ॥ १० ॥ एवं ध्यायेत्‌ 


सुरेशानं पूण्ड रोक पूरेश्वरम्‌। पूण्डरीक पूराधीशं पूण्डरोकाजिनाम्बरम्‌ ॥११॥ 


at पूण्डरोकरुचिस्बन्द्‌ पूण्डोकाच सेवितम्‌। मातामडमदाशंलं मडस्तद पिता 
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पुरं प्राप्य जसिनिमनिसत्तम् ॥ ११॥ किं चकार मदायोगी gaiiad 
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महंसि। सूत उवाच। भगवान्‌ जैमिनीर्घीमान्‌ ` पूण्डरोक पुर्पुरा ॥ १४४५ 
महर्षे सिद्ध गन्धवयच्चकिन्नर सेविते। दृत्यद्धिरसरैस्प घैर्दिव्यगानैय शोभिरी 
॥१५॥ त्यन्त परमेशान' ददर्शसदसिप्रभम्‌। ननामढूरतोटद्ी दण्डवत्‌ 
क्षितिमण्डले ॥ १६॥ पापा gaa देवेश ताण्डवाखूतमागलम्‌। पाशख- 
स्थितां महादेविं पश्यन्ति तस्य ताण्डवम्‌ ॥ १७॥ ष्ठा तु संहृष्टमना पपातः 
पुरतो सुनिः। ततः शिष्यान्‌समा्य वेदशास्त्राथ पारगान्‌ ॥ १८॥ अग्नि 
केशमकेशं च शतयागस््ञटाधरम्‌ । वक्र नाशं शमित्पाणिं घुमगन्धि कुशासनम्‌ 

॥ १८ ॥ एतेस्साईै' महादेवं पूजयामास जैमिनोः। ततो विवेदवेदान्तसाराथें 
Tama ॥ २०॥ कताञ्जलिरुवाचेदं वेदान्त स्तवसुत्तमम्‌। सजैमिनिः 
रुवाच॥ २१ ॥ डों विघ्नेश विधिमार्तण्ड चन्द्रेनद्रोपेन्द्रवन्दितः। नमो गण" 
पतेतुभ्यं ब्रह्म गास्बृह्यणस्यते ॥२२॥ उमा कोमलहस्ताञसम्भावित ललाटिकम्‌। 
हिरण्यकुण्डलं गण्डे कुमार पुष्करखजम्‌ ॥२२॥ शिवं Awa दुह शन्नरःकस्तो 

तु समहेति। तस्मान््त्तःस्तुतिस्सेयं अश्नाुष्टिरिवा यदि ॥ २४॥ नमः शिवाय 
साझ्याय नमःशर्वाय शब्भवें। नमोनटाय रुद्राय सदसःपतये नमः॥ २५॥ 
_. पादभिन्रा हि लोकाय सीलिभिन्राण्डभित्तये। सुजभ्नान्त दिगन्ताय भूताना- 
त सना कणबूपूर युग्मायविज्सत्कृत्तिवाससे । फणोन्ट्रमेखलायास्तु 
प्रशूनाम्पतये नम; ॥ २७॥ कालकालाय सोमाय योगिने शूलपाणये | अस्थिः 
भूषाय शुद्धाय जगताम्पतवे नमः ॥२८॥ पात्रे सवस्य जगतोनेत्ने सवेदिवौकसाम्‌ 
गोत्राणाम्पतयेतुभ्यं चेत्राणाम्पतये नमः ॥ २०॥ शङ्कराय नमस्तुभ्यं मङ्गलाय 
नमोस्तुते धनानाम्पतयेतुभ्य मन्नानाम्पतये नमः ॥ ३० ॥ अष्टाङ्गायाति दृष्टाय 
 ल्लिएभक्ेष्टटायिने। इष्टिप्राय सुतुष्टाय पुष्टानाम्पपतयै नमः॥ ३१॥ पञ्च 
भूताधिपतवे कालाधिपतये नमः । नमः त्रामाधिपतये दिशाञ्चपतये नमः 
॥३२॥ विश्वकत्ने महेशाय विश्वभर्त्रेपिनाकिने । विश्‍व हन्तेग्निनेत्राय विश्व- 
रूपाय वै ARAR: ॥ za ॥ ईशान ते aqu नमो चोरायते तथा ॥ 
वामदेव नमस्तेस्तु सद्योजातांय वै नमोनमः ॥ ३४ ॥ अति हा 
नान्मीति भङ्गरताय च। नमो भवाय maa नमो रुद्राय Miga n p 
सहसाङ्गाय maa सहस्राभिषवे नस;। संइस्ववाह वे तुभ्यं . सक्ष 


ama सिढ्षे॥ २६॥ सुकपो2य सोमाय सुललाटाय सुभ्टुवे। सुदेद्वाय 


wi ८ रश निमित्तोरभयच्छेद कते 
á नम सुझुड़ोकाय “सिरी Mate वु, क्लेश निमित्त 
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सताम्‌। नमस्तुभ्यप्रषाढ़ाय सहमानाय वेधसे॥ ३८ aA देवमानम्द 
सन्दोचं लास्य सुन्द्रम्‌। समस्त जगता नाथ सदसष्यति सद्भुतं ॥ ३० ॥ सुजङ्घ 


` उदरंसूर सुकछं सोमभूषणम्‌। सूकण सुदृशं वन्द सुगन्धिस्यष्टिवदिनम्‌ ॥४०॥ 


mamni इरिच्छौमं रचाभूषं चितिक्षमम्‌। TANE नमामोशं अचरं परमं ` 
प्रभुम्‌ ॥ ४१॥ अर्डोलकं अवस्त्राच अस्थात्पलदलस्रजम । MAY लक्षणं वन्दे 
पुरुषं कष्णपिङ्गलम्‌ | ४२॥ सक्तत्‌ प्रणत्‌ संसार महासागर तारकम्‌ | प्रण- 
mfa तमीशानं जगतस्तस्थषस्पतिम्‌ ॥४२॥ ATAN जगतामोशं दातारं सव- 
सम्पदाम । नेतारं मरुतां वन्दे जयतारमपराजितम्‌ ॥ ४४॥ तन्त्यासन्तक 
gat वन्दे. मन्दाकिनो धरम्‌ । ततानि विदधे योऽयं इमानि त्रिणिविष्टपा ॥ 
४५॥ सर्वज्ञं सर्वगं सर्वं कविस्बन्दे तमौश्वरम्‌ । ` यतश्च यजुषा साथ ऋचः 
सामानि जक्ञिरे॥ ४६ ॥ भवन्तं सुदृशं वन्दे भूतभव्य भवन्ति च। त्यजंतो 
तरकर्माणि यो विश्वाभि विवस्यात॥ ४5 ॥ रं सुरनियंतार पर AFA 
'नतंः। यदाज्ञया जगत्सवं व्याप्यनारायणस्थित; ॥ ४८॥ तं नमामि महाः 
देव यत्रियोगादिदं जगत्‌ । कल्पादौ भगवान्धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
sat तमहं वन्दे यस्य faraz यजन्ते सहभायाभिरिन्द्रज्येछामरु 
हणा: ॥ ५०॥ नमामि तमहं रुद्रं यमभ्यच्य सक्तत्पुरा । अवापुः स्रं रसं श्वव्य 
देवा सः पुषरातय; ॥ ५१॥ तं बन्दे देवमोशानं यं शिवं geag सतत 
यत यस्सान्ता सव्ज्ञानाना उपासते ॥ ५२.॥ तदस्मै सततं कूर्मो नम; कमल 
कान्तये। उमा कुचपदोरस्का याते रुद्र शिवातनुः ॥ ५३ ॥ नमस्ते रद्रभावाय ` 
नमस्ते रुद्रकेडये । नमस्ते NA च नमस्त रुद्रमन्यवे ॥५४॥ इशान 
सकलाराध्य बन्दे सम्पत्सरद्िदम्‌ । यस्य चासोत्‌ इरिः शस्त्र ब्रह्मा भवति 


सारथिः ॥५५॥ वैटाख रथनिष्ठाभ्यां पादाभ्यां त्रिपुरान्तकः। वाणकामुक 


` युक्ताथ्यां वाइभ्या सुतते नम;॥ ५६॥ नमः परशवे देवशूलाया नलरोचण। 


kamaa wa उतोत ईषवे नमः ॥५७॥ नमस्ते वासुकोज्याये विस्फाराय 
AIET महते मेरुरूपाय नमस्ते अस्तु धन्वने॥ ५८॥ , सुरेतर वधूर 


यु mR इर यानिते। अन्यान्यस्त्राण्य हन्तुण इदं तेभ्यो करं नमः ॥ ५९ ॥ 
_ धराधर सुता लोलासरोजाइत वाचवे। तस्मे तुभ्यमवो चाम: नमो अस्मात्रवर्ण 


हः) रपमामचम Aisa चतमश्चिक्तितम्‌। अनाथं दोनमापर्न 
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शानामई न त्वदन्यं विन्दामिराधसे॥ ६२॥ सवाख्यें नाग्मिना शम्भौ राग- 
देषम्दचिषा । दयाड़ो दह्यमानानामस्माकमविता भव ॥६३॥ परदारं परा- 
वासं परवस्त्र पराप्रियम्‌। इरवाहि परान्नः मां पुरुणामन्युरुष्टुत ॥ ६४ ॥: 
लीकिकँयेत्‌ कतं पुष्टेः नावमानं सहामहे। देवेश तवदाशेभ्यो भूरिदा भूरि- 
देहिनः ॥६५॥ लोकानामुपपन्नानां गविनामौश. पश्यतां। अस्मभ्यं Gaa- 
युष्य वसुस्फाह' तदाभर ॥६६॥ याचनातो मचतीं लज्जां अस्मदोयां एणानिघे 
त्वमेव वेव्सिन Q ईशन्ञस्तो तुभ्यं आभर ॥ ६७॥ जाया मातापिता चान्ये 
मां दिषंव्यमति' कृशम्‌। देहिमे महतीं विद्यां रायाविख पुषासइ ॥ ६८॥ 
अदृष्ठार्थेषु सर्वेष दृ्टार्थेष्वपि कर्ससु। मेरुधन्वन्नशक्षेभ्यो बलं देहि तनुपुन: ॥ 
६० ॥ लब्धानिष्ठसदरस्य नित्य मिष्टवियोगिनः। 'दहृट्रोगं समदेवेश अरिमाणं 
च नाशय ॥७०॥ ये ये रोगाः पिशाचा वानरा देवास afasi बाधन्ते ga- 
तान सर्वान निवाध ख मानसि ॥७१॥ त्वमेव रचितास्माकं नान्यकथन 
विद्यते। तस्मात्‌ Maa देवेश रक्षाणो व्रह्मणस्मते ॥७२॥ व्वमेवोमापते 
माता त्व॑ पिता त्व॑ पिता मइः। anga naa Asada: 
सखा ॥ ७३॥ यतस्त्वमेव देवेश कत्ता सवस्य कमणः।' ततूचमसत्र तत्सव 
यन्मया दुस्कृतं छातम्‌ ॥ ६४॥ लक्ष्यमोन प्रभुत्वेन फल्गुत्वन च मत्समः । अतो 
देव महादेव तवमस्माकं तमस्मसि 1 ७५॥ giaa भस्मगीराङ्गं तरुणादित्य 
विग्रहम्‌ । प्रसन्नवदनं NA गाये्वामनसागिरा ॥ ७६ ॥ एष एव वरोस्माकं 
नृत्यं तं त्वां सभापति । लोकयंतसुमाकान्तं पश्यमशरदः शतम्‌ ॥ ७9 ॥ रोः 
गिणो महाभागाः विद्वान्‌ सख बहु ख्ुताः। भगवन्त्‌ प्रसादेन जोवेमशरद 
शतम्‌ ॥७८॥ सदारा वन्धुभिः सादं लदौयं ताण्डवासतम्‌ । पिवन्तः कास" 
मोशान dara; शरदः शतम्‌ ॥ ७-॥ सुद्दसुहुसहाटव अशेष सुरसस्बू,तम्‌ । 
विलोकयंतो देवेश सोदासशरदः शतम्‌ ॥ ८० ॥ कोटा नागा; पिञ्ाचाः वा 
येवा क्षेवामवे भवे। तवदाशा महादेव भवामशरदः शतम्‌ VERN सभाया 
मोशते दिव्यं नत्यवादाकलंखनम्‌। अवगाभ्यां महादेव शृणवाम शरदः तम्‌ 
८२॥ स्मतिमात्रेण संसार विनाशमपराणि ते। नामानि तव दिव्यानि प्रन्रु- 
NANT; शत; ॥८३॥ इषु सन्धानमाल्ेण दग्धत्रिपुरधुजट | आधिभिव्योधिभि- 
_नित्यमजितास्थाम शरदः शतम्‌ ॥ ८४ ॥ चारु चामीकराभासं गौरोकुच पदो 
रसम्‌।  कदानलो कृयिष्यामि वानं विस्यतिं कविम्‌ ॥ ८५॥ _ प्रसधेराइतं [ 
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प्रोतवदनं प्रौयभाषिणं। सेविष्ये इं.कदासां वंसु हासं शुक्र शोचिषम्‌ ॥ ८६ ॥ 

वच्चे नशं मामत पुण्यलेशंच दु्संतिम्‌। खोकरिष्यति किं त्वौथनोलग्रोवो 
_ त्रिलोडितः॥८०॥ कालशूला नलाशत्ता भीतिव्याक्लमानसम्‌। कदाच रचः 

तीशोमां तु विग्रोवो अनानतः ॥८८॥ गाथकायुयमायाता यदिरायादि faga: 
 घनदस्य सखे शीयं उपास्मथि गायता नरः॥ ८८ ॥ च्गच्छतसखायो मे यदि 


ययं सुसुक्तवः। स्तुते समेनं सुत्वयथ एकविप्ररभिष्टुत: ॥८०॥ पद्‌ पदे पदेदेब _ 


पदं नसेत्‌ स्यति भ्रवम्‌। प्रदक्षिएं प्रकुरुत अध्यक्ष धमिणामिमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
aina युवाभ्यां हि सुक्त KA मस। aaf छुरुत हस्ती रुद्राय 
स्थिरधन्वने ॥ 2२॥ सन्न्‌ मरुतामृद्द भवं चन्द्रादेसूैञम्‌। HENA चतु 
सूदः नमंस्या 'कल्पलोकिनम्‌ ॥८२॥ नयने नयनोङ्गुत दइनालीो ठ़मम्भथम्‌ । 
पश्यंतः तरुणं सौस्य भ्राजमानं हिरण्मयम्‌ ॥८४॥ सभायां शूलिनः सन्ध्या- 
नत्यवाद्सनास्तम्‌ । कणि तूण' यथाकामं पात गीराविवेरिणे॥ ८५॥ नाशिक 
वासुकिखासवासिता भासितो रसम्‌। घ्रायत गरलग्रीवमस्रभ्यं शमयच्छतम्‌ ॥ 
८६ ॥ 'खस्यस्तु सखितेजिप्वे विद्यादातु उमापतेः। स्तवसुच्यतरं न्नु जयः 
afaa दुन्दुभिः neon चेतष्योत नशोचस्वम्‌ निन्द्यं विन्द्राखिलं जगत्‌। 
ग्रसं नत्यारुतं शम्भोः गौरो न ढषितः aaneen सगन्धि' सखसंस्पर्श 
कामदंसोमभूषण गाठ्मालिइ््रसञ्चित्तयोषा जारमिव प्रियम्‌ een मचामयूषाय 
भहांभूजाय महाशरौराय महामबराय। सदाकीरोटाय महेखरांय महोमदीं 
इुष्टतिमौरंयामि ॥१००॥ यथा कथञ्चित्‌ रचितामिरोश प्रशादतश्वारभिरादरिण। 
प्रमूजयासः स्तुतिमिमहेशं अषा ढ्सुग्र! सद्दमानमाभि; ॥१०.१॥ नस; शिवाय 
विपुरान्तकाय जगत्नेयेशाय द्गिस्वराय। नमोस्तु सुख्याय हराय भूयो नमी 
जघन्याय च बुप्नियाय च ॥१०२॥ नमो विकारायं विकारिणे ते नमो भवाः 


यास्तु भवोङ्भवाय। बहुप्रजात्यन्तविचित्र रूपयतः प्रसूताजगतः प्रसूतो ॥१०२। 


WA सरेशोरुकोरोट नानारल्नाइठताष्टा बद्विष्टराय। भस्माङ्गरागाय नमः 
 परस्म यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित्‌ ॥१०४॥ सर्पाधिनाथीषधिनाथ gT 
_ भ्यन्टामण्डलगह्वराय। ` तुभ्यं नमः सन्द्रताण्डवाय यस्मित्रिटंसञ्च विचैति 


सव ॥१०५॥ नमामि नित्यं तरिपुरारिमेनं यमान्तकं षण्मखतातम्नीश्मम्‌। ललाट. 


नेवादिंतपुष्पचापं विशं पुराणं तमसः; परस्तात्‌ ॥ १०६ ॥ सुरारिनेत्राचिंत पादं 
_ 'पञ्मसुमांन्रिलाचा रससिर्त पाशिम्‌।"० 9 निक iae दिरण्य 
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za शचिवर्णमारात्‌ ॥१०७॥ अनन्तसव्यक्तमचिन्लमेकं हरं तमाशास्वरसब्बरा- 
भम्‌ । अरं पुराणं प्रणमामि योयं अणीरणोयान्महतो महौयान्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्तस्थसात्मानमजं न Eg भ्रास्यन्तिमु ढा; गिरिगद्दरेषु। waa दचिणतः 
पुरस्तात्‌ अ्रघखिढासिहुपरिखिढासित्‌ ॥१०८॥ इमं नमामौश्यर मिन्दुीलिं 
शिवं सहानन्दमशोकटुःखं हृदन्बुजे तिष्ठति यः परात्मा परित्य सर्वाः प्रदिशो 
दिश ॥११०॥ रागादिका पथ्य ससुद्धवेन भग्नं भवाख्ये न महामयेन विलोक्य 
मां पालय चन्द्रसीले भिषक्त वन्तां भिषज्ञां शृणोसि ॥ १११॥ दुःखां बुराशिं 
सुखलेशहोनं अस्पष्ट पुणं बहुपातकं मां। झत्यों! करस्थ' भवरचमीतं पया- 


'तपरस्तादबरादुदक्तात्‌ ॥११२॥ गिरोन्द्रजाचारुसुखावलोक सुसौतया चारुतयैव 


दृष्या qa दयापूरीत एव तूर्ण' अपोनना वा दुरितातरेम ॥१९३॥ अपार 
संसार agana निमग्नसत्यल्प्रमनल्यरागे। मामचस पाहि महेशयृष्ट 
MABA दक्षिण एव रातिं ॥११४॥ स्मरन्धुरासञ्चित पातकानि खरं यमस्यापि 
सुखं यमारेविभेसिमेदेहि यथेष्टमायुः। यदीच्छतायुः यदिवापरेत ॥११५॥ सुग- 
afa; सुन्दर भस्मगीरेः अनन्तभोगैः रूटुलैरघोरे! इमं कदालिङ्गति माँ पिना- 
की। स्थिरेभिर्गेः पुरुरूप उग्रः ॥११६॥ क्रोशं तमौशंः पतितं भवाव्धो नामास्य 
मण्डुक्रमिवातिभोतम्‌। कदानु मां रच्यति देवदेव हिरण्यरूपः स हिरण्य 
संक ॥११७॥ चारुस्मितं चन्द्रकलावतंश AÀ वाटाचाहं HMT 
आल्लोकयिव्यासि कदानुदेवं आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥११८॥ आगच्छता 
ब्रासुसुसुक्षवो थे यूयं शिवं चिन्तयतान्तरा्ञे। ध्यायन्तिसुक्तयथेमसुं डि नित्यं 


- वेदान्तविज्ञान विनिश्चिताथ: ॥ ११८ ॥ maaga भूवनाधिपत्यकामा महश 


सलदर्चयध्वम्‌ । एनं पुराभ्यच हिरण्य गर्भभूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ 
१२०॥ थे कामयन्ते विपुलां Maa सक्तदानमन्ताम्‌। दोमा- 
नये श्रोप्तिबन्धपाद: शौणासुदारोध रुणोरयौणाम्‌ ॥१२१॥ सुपुत्रकासा अपि 
ये मनुष्या: युवा न मेनं गिरिशं यजन्तां यतः खयग्भूः जगतां विधाता चिरण्य 
गर्भ: समवर्त्तताग्रे ।१२२॥ अलं किमुत्तीबहभिः समोरोतेः समस्तमस्या्यणन 
सिद्यति। पुरे amfa हि कुम्भ सम्भव दिवा न नक्त परितो युवाजनि ॥ - 
१२३॥ अन्यत्परित्यज्य ममाचिछंगाः सर्वे सदनं शिवमाखयध्वं आमोद वानेष 
ag: शिवो यं खादुष्कुलायं मधमा उतायम्‌ ॥ १२४ I भविथसि ल॑ प्रतिमान 
होना; विनीर्जिता शष्टलह स ARRITE मेने स्तच्च सुतं 
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गत्तषदं गुवानम्‌ १२५.॥ यद्यन्मनथिन्तय सित्वदिष्ट तत्तद्वविष्यत्यखिलं 
wai दुःखे निह्ठतिः विषये कदाचित्‌ इच्छाम हेसोमनसाय रुद्रम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अज्ञान योगादपचार कमं यत्पूवमस्माभिरनु्ठतन्त। -तह वसोढ़ा सकलं दया- 
[पि तेव पुत्रान्‌ प्रतिनोब्जुषख ॥ १२७ ॥ संसाराख्य KA सपण तिव्र: रागद्वेषो 
न्यादलोभादिदन्ते: दष्ट ष्ठा मां दयाडु; पिनाकौदेवस्त्राता त्रायताम्रप्रय- 
च्छन्‌ ॥१२८॥ इत्यक्कान्ते यः स माधेनेमन्तः रुद्राद्या त्वां यान्ति जन्मा हि 
दष्टा। सन्तोनीलग्रीव सुबात्मना-वा तत्वा यामो ब्रह्मणावन्दमानः ॥ १२८ ॥ 
भवाति भीषणञ्वरेण पोड़ितानि महाभयानि अशेष पातकालयान्‌। अदूर- 
काललोचनान्‌ अनाथ नाथ ते करेग भेषजेनकालडन्‌ उदुषुणो वसो HUTA- 
सुरराधसे॥ १२८ ॥ जयेम वैन समेत दिष्टमष्टाद्ग्गत' नभस्थलं भुवस्थलं दिव- 
स्थलंच सद्रतिम्‌। य एष सर्वटवरानवानतः सभापति; सनोद्दातु त राय॑ 
रयो पिशङ्गसंदृशम्‌ ॥ १२१॥ ` नमोमवारये भवाय भूतिभासितोरसे नमो 
मवायते.भवाभिभूतिभोति भङ्गिने। नमः शिवाय विशपायथाख्रताय शूलिने 
न यस्य इन्यते सखा न जोय्थते कदाचन | १३२॥ सुरपति पतये नमो नमः 
चितिपति पतये नमो नमः। प्रजापतिपतये नमोनमो विकापतय उमापतये 
यशुपतये नमो नम; ॥ १२२॥ विनायकं बन्दकमस्यकाइतो खनाद संघुष्ट 
समस्त विष्टपम्‌ । नमामि नित्यं प्रणतारत्तिनाशनम्‌ कविं कवोनासुपमयवस्त- 
लम्‌ ॥१३४॥ देवायुदे यागे विप्राः खायां सिद्दी giga प्रसिदर्गान्त स्कन्द” 
वन्दे सुब्रह्मण्यां सुब्रह्मण्योम्‌॥१२५॥ नमः शिवाये जगर्टास्बकानै शिवप्रियायै शिवः 
विग्रहायै । समुइभूवाद्विपते सुतायाः चतुष्कपर्दा युत्रतोसुपेषाः ॥१३ ६॥हिरण्यवर्णा 

- मगिनू पुराङ्कि प्रशन्नवक्तांसक पद्मइस्ताम्‌। विशालनेत्रां प्रणमासि गौरी वची 
विद वाचसुदौरयन्तोम्‌ ॥ १२६ ॥ नमामिमेनातनया ममेया सुमासिमां मान 
वतो ममायां। करोति या भूतिसितोस्तनौ दो प्रियःसखांयं परिषखजान T 
१२८॥ तां aga कान्तनितान्तकान्तो म्रान्तासुपान्तानतददय्यजन्ट्राम्‌ | 
नतोस्मि यास्ते गिरिशस्य पाश्‍वंविश्‍वानि देवि भुवनाभि चख्या ॥ १२८ ॥ बन्दै 


गौरोंतु गपो नस्तनींताम्‌ चन्द्रापिण्डा agadi । येषादेवि प्राणिनां माव्म 
“कान्त देवं देवं राधसे चो दयति ॥१४०॥ एनांवन्दे दौनरचाविनोद्रामे नाकन्धा 


मानं तान ददावीम्‌ याविद्यानां मङ्गलानांच वाचां येषानेत्रीराधसस्य नतानाम्‌ ॥ 
१४१॥ भवातिमोतोरुभथा “वह tanau भरण क भोगेधियं बरां देडि 
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शिवप्रिये सोययाति विश्वादुरितातरेस ॥ १४२॥ शिवे कथं। त्वं सतिसि- 
सुगीयसे जगतृक्षति; केडिरयं शिवः पति: । इरिस्तुदासोनुचरींदिरा शची सर. 
खती वा सुभगादितिद॑सु ॥ ९४२॥ इद स्तवं जेसिनिना प्रचोदितं दिजञोत्तमो 
यः पठतो शभक्त्या तमिष्ट वाकबद्दिमती vafa: परिष्वजन्ते जनयो यथा- 
पतिम्‌ ॥ १४४॥ मह्दौपतियंस्तु युयुत्सुरादरात्‌ इसं पठत्याश तदेव साट्रम्‌ । 
प्रयान्ति वा शिघ्रमथान्तकान्तिकं ॥ १४ ५॥ भियं दधाना हृदयेषु waa: त्रै व- 
णिकेष्वन्यत्तमोपि काच्वत्‌। इमं कदाचित्पठतोशभक्चचा कलेवरान्ते wama 
वत्ति निरव्ज्ञन: सास्यमुपेति दिव्यं ॥१४६॥ लभन्ते पठन्तोमतिं बदिकामाः 
लभन्ते चिरायुस्तथायुद्य कामाः। लभन्ते तर्थवाश्चियं पुष्टिकामा लभन्ते ह 
yaq लभन्त पुत्रान्‌॥ १४७॥ इत्यनेनस्तवे नेशं स्तुत्वासौ जेमिनिमॉन 
सहास्य पूण नयनः प्रणनास सभापतिम्‌ ॥ १४८॥ इमं इष्पिवन्नोशताण्डवा- 
WAAMA । सवान्‌ कामान्नवाप्याथ गाणपत्यमवापस; ॥ १४८. n पाद 
वाप्यई पादं वा झोकं झोकाईसेव वा । यस्तु धारयते नित्यं शिवसा युज्यमा- 
भूयात्‌ ॥१५०॥ अधीत्यविस्मृतो वेदान्वेदपादस्तवं पठन। स चतुर्वेद साहस 
पारायणफलं लभेत्‌ ॥ १५१॥ कमल भवसुकुन्द fag स्तुति नति daa 
adua अचलपति सुता सहाय तुभ्यं कनक सभापतये नमः शिवाय ॥१५२ 
MAMA: यदतोन ऊनं आप्याययहरि aa agiman मदि 
गोत्रारुजासि भूयोष्टभाजः अधतेश्यामध ॥ १५३॥ ब्रह्मप्रावयुस तन्नो माहासित्‌ 
डॉ शान्ति: शान्ति: शान्तिः | इति खोस्कान्दे महापुराणे युण्डरीकपुरमाह्ञालेग 
बैर० पादस्तवं सम्पर्णम ॥ सोरस्तु डों हर डौं। शान्ताः प्रशान्तह्नदयाः 
ट्या भवन्तः खात्मान्युमारमण पादरजो भजध्वम्‌ । संसारो रुवसन्त सूरकि- 
रण व्यापारता पातुरापार आन्ति विनाशिनीं शिवरइस्या भूतपूर्व प्रपाम्‌ । 
कीवा नेच्छति वाब्छितं यंदि भवेदिष्ट' परं जौवनन्लत्काखातम विघातकं 
` भैलिसलाक्रान्तं कली कैवलम्‌। स्कन्द उवाच । इत्युच्चगिरोशाचनोत्सवरतान्‌ 
कत्तु प्रहृत्तस्तदा सूतोभूति विभूषितः  सितलसङ्गालत्रपुण्डाङ्कितः। सायंकाल 
शिवाचनोद्यतमति: सूरोस्त शृङ्गं यथा वुत्तङ्गोन्रतथङ्गलिङ्ग ममल इषव दूरान्‌ 
। सायंकालशिवार्चनोत्‌ सवरतान्‌ दृष्टा.सुनीं स्तत्‌ सुतां स्तद्दारान्‌ तरवः 


अपि पिकाः काकामराला अपि। शादेलातरवोपि गोकुल युताथक्रुः 
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मत कथा पौयषधाराम्यता: zia सुनयः प्रदोष समयं सस्बोच्यफाले चणम्‌। 
लिङ्गे yafaa बयौमपि सुइ स्मत्वाप्रहत्तास्तत: प्राज्ञ खतसुमासहाय कलने 
[लोयमित्यचिर | डूत्याकण्यंवचो विलीक्य रविमप्यन्धलिता भूतिभिः विल्वाद्ये 
शिवपूजनोत्सवरता सिद्देश्वर' वोच्यच। षटवामौमसुसासदाय शिव इत्युक्का 
िवाराधनं ama क्रतुकोटिपुण्यफलदं लङ्घाचना कुम्भज। Aaa भेरव 
घडानन ढंठितुण्डिनन्दौश सङ्गितषसेश्बर AWR: | ब्रह्मादिभिश्व॒ कनकाच्यित 
बेत्रइस्तैः आराधितोस्तु परतः स शिव शिवो नः। आचन्द्राकमिदं रहस्यमनिश्श 
ज्ञेव wai सुदा तव्यं सुख सन्ततिप्रदसुमाकान्त प्रियं सादरं। एतत्पुः 
स्तकदानमप्यचदरं पुण्या बुराशि प्रदं सवीभीष्टदमप्यतः शिवरतेः साव्यं सुतिः 
` च्याएतम्‌। इति शिवरहस्ये इराख्य gadai उत्तराधे 'बोयाज्ञवल्का जनक 
संवादे पञ्चागोध्याय:1 सन्ति धर्माः खुतिप्रोक्का पुराणोक्ता कोटिशः। तेषु 
ag सवेषु धर्माः पञ्मनोदराः॥ १॥ विभूति धारणं धमस्तथा रुद्राच 
धारणम्‌। रुद्राध्याय जपो लिङ्गे विल्वः शङ्करपूजनम्‌॥ २॥ पञ्चम शिव- 
नेवेद्य भीज॑नते! परो नरः। छतेसुक्तो भवत्यंव महापातक कोटिमभिः॥ २॥ 
नारीणाञ्च नराणाच्च uaki तुल्य इत्यतः। अविशेषेण कत्तव्य सवषार्माप 
सर्वया ॥ ४ ॥ इति शिवरहस्ये । यदाप्ये तननि्माणे लेखने चाभूदाया स बाहल्यं 
तथापि तस्य काशौनिवासिविद्ददरसन्मतिमात्रेण साफल्यं मन्यमानस्तान्‌ IA 
बन्धं ma: शिवानुकम्पाप्तविद्यावभवा निखिलतौथचडामण काशोका 
' निवास वद्दादरा: विददरा: Aafaa वालवाद इवोपैच्यो ग्रन्यो यत qaga 
ज्ञात सर्वार्थानामपि भवतां मदाल लाभो मदाया स साफल्यं च भविष्यात ! 
यद्यत्र क्कचित्‌ mawe तदपि Maafa; कृपया शोधनीयं यतो वश्यं agaaa 
दोष सत्वं भवतोत्यलम्‌ | सौ» राधेमांसि जुमेसु सोमदिवसे राका {तथी वायुन-। 


वर्षरामग्राङ्ग केशसि युते मध्याहृकालोत्तरे। वेचूसिंदर भिषग्वंरो fad - 


वान्‌ निर्माल्यरत्राकरम्‌ ग्रन्योःयं विदुषान्म दे हि भवताच्छौमच्छिवानुन्नया ॥१॥ 
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नसः Afasy शोभितशेखराय शिवाय | 
संस्कतमें. ्रक्कताभ्यास साधारण समाजकै लोगोंके समभानेको अव इम 
हिन्दी भाषामें अपना अभिमत प्रकाश करते हैं। हमारा कथन है, कि। 
सवोत्तम सर्वादि सर्वकारण सवंपूज्य सर्वाद्य आदि एताष्टश विशेषण जी 


शिवमें परिलक्षित होते हैं, सो और देवसें नहीं हैं। यदि कोई कहे, कि 


अन्य देवमें भो है, तो वह वैद, धमंशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र इत्यादि यावत्‌ 
सद्ग्रंथोमें अविरोध करके Aga दिखावे। इसे इम खोकार करलेंगे। इंसं 
कहते हैं, सबके आदिसें परम शिव हैं, उनसे सदाशिव उत्पन्न हुए। वड 
शब्दगुणके अधोश हैं। सदाशिवके सचस्तांशसे इश्वर उत्पन्न हुए। शब्दसे स्पश 
गुण हुआ, जिसके अधिपति ईश्वर हैं। ATA सहस्रांशसे रुद्र उत्पन्न हुए, 
स्पर्शसे रूप हुआ, उसके अधिपति रुद्र हैं। रुद्रके सहखांशसे विष्ण उत्पन्न हुए 
रूपसे रस उपजा, इसके अधिष्ठाता विष्णु हैं। विष्णुके सहखांशसे ब्रह्मा हुए। 
रससे गन्ध संभूत हुआ AA खामो ब्रह्मा हुए। आगे शब्दसे आकाश हुआ, 
उसके स्रामो गणेश हैं, जो ईश्वर और रुद्रको afat वत्तेमान हैं। स्पर्श वायु 
भया, उसको अधिष्ठात्री शक्ति है, जो रुद्र और विष्णुको सन्धिमें वत्तमान रहतो 
डे | रूपसे अग्नि gar इसके स्वामो सूख हैं, वह विष्णु और ब्रह्माकी सन्धिमें 
वर्तमान है। रससे जल ga, इसके ख मो मनु भवे, जो ब्रह्मा और कश्यपको 
सन्धिमें हैं। गन्धसे YA हुई, इसके खामो कश्यप हैं । इस प्रकार दशप्रकारके 
रूछिकर्त्ता हैं, सो परमशिवके अन्तर्गत हैं। ओर जेसे पद्मोअत पञ्चमद्दाभूत 
एक एक एकके पांच चोकर पचोस होते हैं। इसी भांति सत्तरह सन्धिभूत देव- 
aria भी पचौस होते हैं उसोको चतुव्यह कहते हैं । ये चतुव्य,इयो हँ-- 

_ प्रथम संदाशिवका चतुव्यह-सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष अघोर और 
ईशान पञ्चम । इख़रका चतुर्व्यइ--ईश, विश्वेखर, परमेश्वर, सवश्वर। सद 
व्यह--शिव, हर, झूड़, भव/। विष्णुव्युह-वासुटेव, आनरुद्ध, सङ्कषण, प्रयुक्त 
ब्रह्माका व्यह--हिरण्यगर्भ, विराट्‌ पुरुष, काल। इनके पश्चात्‌ गणेश आदि 


_ पञ्च सन्धिस्थित देवताओंका व्यु लिखते हैं। गणेशव्यह- खल, UA, सस, 


नाद इत्यादि। रजः, सत्व, तमः इति | शक्तिव्यह--महाकाली, मचालच्सो, . 
नहासरखती, त्रिपुरसुन्दरी, IN ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र होकर काम करतो Fi 
सूरअव्युह्र--आदित्य, भास्कर, भानु; रवि। मनु कश्यप आदिको इसो भांति 
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जानना। सो परमशिव सर्वोपरि हैं। वेदमें भौ इसी प्रकार लिखा है। 
gea अनुसार यों है>प्रथम आत्मा हौ परमशिव है।. आत्मासे आकाश, 
आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अ्निसे जल, जलसे gA, zaa औषधि, 
झोषधिसे अन्न, अत्रसे भूत हुए। यह वेदके अनुसार उत्पत्ति है। इसो प्रका- 
रसे योगशास्त्रमें पट्चक्र भेदन करके समाधि दशामें परमशिवमें लयहोना हे । 
` मन्वशास्त्रके अनुसार भूतणडिसँ कुण्डलिनीको उत्मापन करके परमशिवमें 
कीन होना है। परमशिवका पद्मभूतोंके सहित पञ्चदेवोंको लय करना और 
पुनः उत्पन्न करना स्पष्ट हो लिखा है। इस प्रकार सभो शास्त्रॉका एक दो 

सत है, कि परम शिव कारण है । 
इसी भांति परमशिव सवका पूज्य भी है। सवंदेव दैत्य दानव राचस 
भूत प्रेत पिशाच यच गन्धर्व ऋषि मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जङ्गम “अक्षर HA 
यावत्‌ नाम ब्रह्माण्ड हैं,। उन सबने शिवपूजा एवं बिङ्गखापनाकौ तथा 
वर पाया | शिवका सवादिपूज्यत्व zaa लिखा है, वहां देख लेना चाहिये | 
सर्वोपरि शिवलोक है, सो भुवनाध्वमें लिखा है। यथा-षड़ध्व' षोड़शाधारं 
fag व्योमपञ्चकम्‌ । एंतान्न विजानाति स गुरुने दि सुन्दरि। तिसके 
छप्रर शिवलोक है । यथा--पथ्वग्रादिकाय्य भूतेभ्यो लोका वै निर्मिता क्रमात्‌ | 
पातालादि च सत्यान्त' ब्रह्मलोकायतुदंश ॥ १॥ सत्यादुद्द चमान्त' वै विष्णुः 
_ लोकायतुदेश । चमालोके कार्य विष्ण्‌ वैकुण्ठे वरपत्तने ॥ २॥ MARAN 
3 मडाभोगो रचां कृत्वाधितिष्ठति । agata saa लोकाष्टाविशति स्थिता 
 ॥३॥ शचौलोक्रे त केलास रुद्रो वै भूतद्वतृर्थित: । षडुत्तराय पद्माशद: 
famega गा: ॥ ४॥ अहिंसा लोकमास्थाय ज्ञानकैलासके पुरे। कायय" 
अवरस्तिरोभावं सवं कत्वाधितिष्ठिति॥ ५॥ तदर्वाग्वाह्मलिद्र॑ स्यादन्तरङ्गः 
तदूइ कम्‌ । तदर्वाक्‌ शक्तिलोका हि शतं वै द्ादशाधिकम्‌ ॥ ६॥ तदर्वाक्‌ 
विन्दुरूपं डि नादरूपं तदुत्तरम्‌। तदवाक्कमलोकस्तु तटूई ज्ञानलोककः ॥७॥ 
इत्यादि २२४ लोकके परे सदाशिव कालरूपाक्मकस्थित है। उसके ऊपर 
 परशिवंका स्थान है। तदन्ते कालचक्रं डि कालातोतस्ततः परम्‌ faa- 
 नाधिष्ठितस्तत्र कालयक्रेखराह्वय; ॥ १॥ माहिषं धमंमास्थाय सर्वान्‌ कालेन 
qafa असत्ययाशचियैव हिंसा वे वाधनि्घुंणा ॥ २॥ अख्याद्‌ चतुष्पादः 
श्रः कामरूपएक्‌। atiii सदा) २॥ 
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ऋ्ोधसंगः कृष्णवर्णो महामह्िष वेषवान्‌ । तावान्महेश्वरः प्रोक्तास्तरोधाताव देव 
हि ॥४॥ अधम महिषारूढ़' कालचक्रन्तरन्तितेः। सत्यादि धर्मयुक्ता ये शिव पूजा- 
यराश्चये॥५॥ agy हषभो धर्मी ब्रह्मच्य्ररूप धुक्‌। सत्यादि पादयुत्तस्तु 
शिवलोका ग्रतः स्थितः | ६॥ चञमाशङ्गः शमः खीचो वेदध्वनि विभूषितः। 
आस्तिक्य चक्षुनि:खास gagana: n ७॥ क्रियादि हृषभाज्ञेया: कारः 
णादिषु सवंदा। तं क्रिया बषभं YA कालातोतोधि तिष्ठति॥.८॥ ब्रह्मः 
विष्णु, सहेशानां खस्रायुदिनसुच्यते। तढूदै न दिनं रात्रिने जन्ममरणादि- 
कम्‌ ॥ ० ॥ ततः परं ब्रह्मचर्यं लोकाख्य' शिव संमतम्‌। तत्रैव ज्ञानकैलासे 
पञ्चावरण स्युते॥ १० ॥ पञ्चसण्डल संयुक्तं पञ्चत्रह्म कलान्वितम्‌ । ्रादिः 
शक्ति समायुत्तमादिलिङ्ग्तु तत्र वै॥ ११॥ शिवालयमिति Na शिवस्य 
परमात्मनः। UINA समायुक्त स्तत्रैव परमेश्वरः ॥ १२॥ शिवलोक सवके 
उपर इय। कल्प काली १। तारा २। षोड़शी २ । भुवनेखरो ४। भैरवो ५ 
छिन्नमस्ता ६। धूमावती ७। पीतास्बरा ८। मातङ्गो “। शौ १०। सारः 
स्वत ११। सावित्री १२। गायत्री १३ । गौरी १४ । दुर्गा १५ । राधा १६। ब्राह्मी 
१७। रमा १८। माहेखरो १८। चासुण्डा२० | कीमारो२१। अपराजिता २२ । ` 
वाराही २३। नारसिंहे २४। सीकाली २५। षड्विंशति भद्रकाली RA | 
मद्दाकालो २७। स्मशानकालो २८। ओगुद्यकालो २८। जयकालो ३०। 
दक्षाकाली ३१। रणकालिका २२। अरण्यकालो २३। उग्रकालो ३४। 
व्योमकाली ३५। वोरकालो २६ । कालो ३७। कपालिनो ३८। कुलांवा ३८। 
कुरुकुल्ला 8० । विरोचिनो ४१। विप्रचित्ता ४२। उग्रकल्पा ४३। SUNNI 
8४। दीप्ता 8५। नोला ४६। घना ४७। बलाकास्बा ४८। साद्रा BEN 
सुद्रा १० । मिता ५१। गजानना ५२। सिंहसुखो ५२। ग्टप्रस्या ५४। 
का कतुण्डिका ५४ । उद्धग्रोवा ५६। वाराही ५७। शरभानना ५८। उलुकिका . 
५९ । शिवरावा ६० । मयूरी ६१। विकटानना ६२। अष्ठवक्का ६२ । कोटः 
राचो ६४ । कुना ६५। विकटलोचना ६६। शप्कोदरा ६७। ललञ्जिद्वा ६८। 
REPT ६८ । वानरानना ७० | च्ट्तांचौ ६१ । केकराचो ORI FETTI ७३ | 


सुरप्रिया ७४। , कपालइस्ता ७५। रक्ताची ७६। शकी ७७। श्येनो ७८। 


कपोतिका ७८ । पाशइस्ता ८० । दण्डइस्ता ८१ । प्रचण्डा ८२। चर्ण्डवक्रसा 
८३। शिश्नो ८४40 WEE ०८ ऋतो, ५४) सधिरपायिनो ८७। वसा- 
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धया ८८। गर्भभक्षा ८८। शवइस्ता ८०। मालिनी 2१। स्थलकैशो 2२। 
वइत्‌कुचि 2३। सपास्या ८8 । प्र तवाचिनो 2५। वरिशूलचस्ता ८६ । क्रीञ्चा 
८७ सगशौर्षा 2८। हषानना ०८। व्याघ्रास्या १००। ` धूमनिश्वासा १०१। 
व्योतेकचरणोईधक १०२। तापिनी १०३। शोषणे १०४। FU १०५ । 
कोटरा १०६ । स्थलनासिका १०७। विद्युत्प्रभा १०८। बलाकास्या १०८। 


मार्जारी ११० । कटपूतना १११ | अट्टाङ्ट्हासा११२ । कामाच्या ११३ । ATR ११ x 
aaa ११५.। इति योगनी. कल्प। अथ डाकिन्यादि कल्प। प्रथम 
डाकिनी कल्प ५०। शाकिनी ५५ वर्णदेवी १० । पोठशक्ति ५१। सुन्दरि ) 


नायिका ८। रुद्रपत़ो ११ । मनुशक्ति १४ छाया १। पुष्टौ १। रक्षा १। चोमा 
१। कालरात्री १ । चितीखरौ १। ३६० कल्पशक्तिका 'हुवा। अथ पुरुष कल्प 
) आदिमं ब्राह्मकल्मम्‌ १। पद्म २। वाराह ३। नारसिंहृ ४। वामन ५। 
, औपरशराम ६ । रास ७। कृष्ण ८। वीद्द 2। कलको १०। मौन ११। कूम 
१२। हंस १३। महा हंस १४। इयग्रोव १५। शिव ६६। विष्णू, १७। 
गणेश १८। सूर्य १८ मरौचि २० । अति २१। अङ्गिरा २२। पौलस्त र, o 
पुलद्दा२४ क्रतु२५ | वशिष्ट २६ । नारद२७। दक्ष र८ | AIRRA | भरद्दाजर | 
गौतम २१। कपिल ३२। पराशर ३३। व्यास ३४। शौनक ३४। लोमश 
३६ । पैलव ३७। वरवत ३८। विभाण्डक ३०। भार्गव ४०। शक ४१। 
वन ४२। असित ४३। देवल ४४। माण्डव्य ४५.। सुद्गल ४६। चतुर्दश ; 
AFBI ६०। नवग्रह ८ । ६८ । दशदिक्‌पाल १०। ७८ । एकादशरुद्र ११ ळे 
॥ ७० । दादशादित्य १२ । १०२ । विश्वं देवा १३। १९५॥ भैरव ५१ । १६६ । 
HATATA १० | १७६ । असिताङ्गादि आठसैरव ८। १८४ । दादशकालोपति- E 
Aa १२ । १८६ । पच्चदशकालोपति भैरव १५। २११ | चतुःषष्ठोयोगिनोपतिं 
३४।२७५। वणदेवोपति ५० | ३२५॥ वङ्किसन्भूत aza १कोध राज १। 
_ निशाकर १ । देवचेत्रपाल १ | ३३०। षोड़शमाढका १६ | agen इन्द्र १४। 
३६० क कारंविदिमा योनिं लिकारं लिङ्गविग्रहम्‌। शिवशत्तयात्मकं AM 
कालौनान्नेति गौयते १॥ शिवशत्तधात्मकं कल्पं तस्मात्‌ संप्रोच्यते g । 
प्र्नति पुरुष वापि कल्पसंज्ञ तथाविधम्‌ ॥ २॥ इति यौरस्तु तराम्‌। 
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YA सामवैदप्रपद मन्द g | वशिष्ट स्मृति २८ 
_ सामवैद रुद्रौ २ | निर्णयसिन्थ Meer 
' ययुवेद्‌ निघण्टु २ | डारोत सति ३० 
ययुर्वेद संहिता ४ | mf क 
aq agag संहिता विक afa k 
शक्त ययुवेंद भाष्य महोधरक्तत ६ | endar ह. 
S > | यावालि afa ३४ 
वैलरीय आरण्य 3 काल गिरे ३५ 
“शो यातुकण a fa ३६ 
अधथवशोर्षो पनिषद १० ८ 
कालाग्निरुद्रीपनिषढ्‌ ११ | कात्यायन a fa 39 
ईशावासोपनिशद १२ | हैमाट्रि RS 
घद्ददुयाबालोपनिषद्‌ु १३ | उशना स्स,ति ३२८. 
'माण्ड्कोपनिषद १४ | याज्ञवल्का स्म,ति Bo 
देव्याथबंशीर्षोपनिषद १४ | खचि स्मृति ; ४१ 
गणेशाथवशोर्षों पनिषद्‌ १६ | समन्तु स्म,ति _ ४२ 
_ शिवीपनिषदु ` १७ | पेढोनशौ स्मृति ` ३२ 
| प्राणा ख्नि्दो त्र १८ | गौतम स्म,ति 38 
__ रुट्रोपनिषद्‌ न १८ | देवल a fa BY 
O महोपनिषद्‌ २० | जैंसिनि सति ४६ 
| . सनुस्मृति २१ | शहनिखित स्मृति T 89 
रुट्रकल्प २२ शैवरक्नाकरेवायवोय संहिता ४८ 
बौधायन स्मृति | २२ | सीरसंहिता Be. 
वशिष्ट संहिता २४ | सनत्कुमार संडिता ५० 
। सिताचरा २५ | इशान संहिता ५९ 
asaf afa. ` .... २६ | तैतरौय संहिता, ATRA T 
विष्णु सुति k;  २७|भाष्यः | ५२ 
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सतसहिता 
विनायक संहिता 
Ya संहिता 
केलास संहिता 
ग्रापस्त ब संहिताः 
खगेन्द्र संहिता 
ज्ञानसंद्धिता ` 
शहर संहिता 
महाकाल संहिता 
भरदाज सहिता 
ईश्वर संहिताः 
अगस्त संहिता 
mwa संहिता 
मैत्रायणि शाखा 
WA शाखा 
कणशाखा 
_ बौधायन सूत्र 
, दालभ्य परिशिष्ट 
कात्यायन सूत्र 
_- आव्यायन सूत्र 
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